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गणेशशंकर विद्यार्थी 
व्यक्तित्व और कृतित्व 


संपादक - श्री तिलक 


एक छटपटाती आत्मा, न्याय के लिए संघर्ष में सुख 
अनुभव करनेवाले; एक समर्पित जीवन, जो आदर्श 
के लिए जिया और आदर्श की वेदी पर कुरबान हो 
गया। 

गणेशशंकर विद्यार्थी एक बहुमुखी व्यक्तित्व, 
जिसका काम था देशवासियों को जगाना, शिक्षित 
करना, लामबंद करना, आजादी की लड़ाई में उन्हें 
आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना और ललकारना। 
संघर्ष उसका पेशा था और जन-साधारण उसका 
हथियार। 

अपने आदर्श की प्राप्ति में उन्होंने कभी 
कठमुल्लापन नहीं बरता। उनका दरवाजा 
अहिंसावादियों और क्रांतिकारियों दोनों के लिए 
समान रूप से अंत तक खुला रहा। गुलामी, अन्याय, 
आदि के खिलाफ संघर्ष में ईमानदारी के साथ 
जूझनेवाला हर सिपाही उनका अपना था, भले ही 
उसके द्वारा अपनाये गए संघर्ष के तौर-तरीके उनसे 
मेल न खाते हों । 

बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न विद्यार्थीजी के 
व्यक्तित्व के बहुत से रूप थे और हर रूप हर छवि 
दूसरी से बढ़कर थी-आकर्षक और लुभावनी। 
अलग रूपों को समय-समय पर उन्होंने पाठकों के 
सामने जिस शक्ल में प्रस्तुत किया था, उनको 
बटोरकर उस चयन से जो कुछ बन पाया, वह पुस्तक 
प्रस्तुत है। 
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संस्थापक 

स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरि 

निवृत्त जगद्गुरु शंकराचार्य 
ज्योतिर्मठ शाखा 


भारतवर्ष संतों, साध्वियों एवं शहीदों का देश है । संतों की तपश्चर्या, साध्वी 
सतियों का आत्मत्याग, धैर्य एवं शहीदों की निष्काम सेवा पूर्ण बलिदान ही 
संस्कृति-वृक्ष का सिंचन करते रहे हैं। इनके बिना देश काल-कवलित हो जाता 
और इतिहास के पृष्ठों का प्रसुप्त अध्याय बनकर रह जाता। महर्षि दधीचि के 
जीवन में तो संत की तपस्या एवं शहीदों के बलिदान, दोनों के दर्शन होते हैं। 
रानी पद्मिनी की जौहर ज्वाला में सौंदर्य की आहुति देनेवाली हजारों बहनों का 
स्मरण करते ही मन, बुद्धि, प्राण, शौर्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। अन्याय को सहन 
न करने का गंभीर निनाद चित्तौड़ दुर्ग की चिता से आज भी सुनाई पड़ रहा 
है। फिरंगियों के अत्याचारपूर्ण शासन से देश को मुक्‍त कराने के लिए सैकड़ों 
नामी, अनामी व्यक्तियों ने जो बलिदान दिए, जीवन की खाद भारत भूमि को 
दी, स्वयं विलीन हो गए, किंतु शहीदी की जो सुगंध दे गए, वह अमिट है, 
अमर है। माँ के वैभव को अमरत्व प्रदान करने के लिए अपनी चार दिन की 
जिंदगी को जो सार्थकता शहीद देते हैं उसे शब्दों में बाँधा नहीं जा सकता। हमारी 
प्रणति उसे अभिव्यक्ति प्रदान करती है। 

स्वातंत्र्य-समर के सेनानियों ने निर्वासन, अज्ञातवास, वेष-परिवर्तन, कारावास, 
अपमान और फाँसी के विषमय दारुण कष्ट झेले, किंतु भारतमाता की सेवा का 
परित्याग नहीं किया। उन अभिनव तपस्वियों को जितने भी वंदन समर्पित किए 
जाएँ, न्यून ही रहेंगे। 

शहीद शिरोमणि गणेशशंकर विद्यार्थी ने आदर्श पत्रकार के रूप में कीर्तिमान 
स्थापित किया है। वे ऐसे आदर्श के आलोकस्तंभ हैं जिसका प्रकाश कभी मंद 
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नहीं होगा। अनेक बाधाओं के बीच उन्होंने ' प्रताप' दैनिक को स्थापना, प्रबंध- 
संपादन अकेले ही किया, उन प्रतिकूलताओं का आकलन कर पाना भी आज 
कठिन है। जाति-पाँति, ऊँच-नीच, कुलीन-अकुलीन, श्रेष्ठि-दरिद्र, सुपठित- 
अपठित के मध्य बनी रेखाओं को गणेशशंकर विद्यार्थीजी ने कभी स्वीकार नहीं 
किया। हिंदू-मुसलिम सद्भाव की स्थापना एवं राष्ट्रीय एकता के लिए अपने 
प्राण दे डाले। विद्यार्थीजी में गणेश का धैर्य और क्षमा तथा शंकर के तेज, शौर्य 
और सात्विक रोष का समावेश हुआ है, इसलिए उनका नाम 'गणेशशंकर ' सार्थक 
हुआ है। उनकी लेखनी के तेज से शस्त्रधारी भी काँपते थे। कानपुर नगर को 
गौरव प्राप्त है कि यहाँ से प्रकाशित 'प्रताप' के ताप ने निरर्थक आलस्य को 
शीतलता में जीने वालों को उत्तप्त कर राष्ट्रसेवा में लगाया। 

श्री गणेशशंकर विद्यार्थी लोकोत्तर महापुरुष थे। उनकी स्मृति में प्रकाशित 
“युग पुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी' पूरे राष्ट्र को पुन: कर्तव्य पथ पर समारूढ़ कर 
सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 

ग्रंथ के संपादक एवं प्रकाशक बधाई के पात्र हैं। शहीद का स्मरण परमात्मा 
के स्मरण के समान ही है । उनके इस दिव्य स्मरण यज्ञ में मुझ अकिंचन संन्यासी 
को भी उन्होंने ऋत्विक (होता) बना लिया है । मैं परमेश्वर से ग्रंथ के अधिकाधिक 


प्रसार हेतु प्रार्थना करता हूँ। राष्ट्र जागरण कार्य पूर्ण हो, यही सर्वसमर्थ भगवान 
से मेरी विनम्र अभ्यर्थना है। 
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डॉ. से. कल्बे सादिक सचिव, तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट, लखनऊ 
उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 

अध्यक्ष, इराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज, लखनऊ 

एम.यू. कॉलेज, अलीगढ़ 

अध्यक्ष, यूनिटी कॉलेज, लखनऊ 

हजरत इमाम जैनुल आबेदीन (अ.) अस्पताल, लखनऊ 


“यथा नाम तथा गुणाः' की कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ करनेवाले 
श्री गणेशशंकर विद्यार्थीजी का संपूर्ण जीवन वास्तव में 'गागर में सागर' के समान 
है, जिसमें पाठक चाहे कितनी ही बार डुबकियाँ लगाएँ, हर बार उन्हें उनके 
व्यक्तित्व से संबंधित एक नई जानकारी मिलती है। 

प्रस्तुत ग्रंथ ' युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी ' के द्वारा उनके बहुआयामी चरित्र 
का चित्रांकन करने में जिस स्नेह एवं उदारता के साथ सबने इस सारस्वत कार्य 
में सहयोग दिया उसके लिए मैं समस्त गणमान्य साहित्यकारों, विचारकों, राजनीतिज्ञों, 
संस्थापकों, पत्रकारों, संपादक मंडल एवं प्रकाशन समिति के प्रति आभार व्यक्त 
करता हूँ, जिनके अथक प्रयासों के द्वारा ही आज हम श्री गणेशशंकर विद्यार्थीजी 
जैसे तेजस्वी एवं कर्मठ व्यक्तित्व से पुनः परिचित हो सके हैं। 

सन्‌ 937 ई. में “चौबे गोला' कानपुर में हिंदू-मुसलिम सांप्रदायिकता की 
अग्नि से उन्मादित लोगों को शांत करने की प्रक्रिया में उन्होंने अपना सर्वस्व 
न्यौछावर कर दिया। उनके इस बलिदान से मन में बार-बार यही प्रश्‍न उठता 
है कि-क्या महात्मा गांधी और गणेश शंकरजी ने एक ही लक्ष्य को हासिल 
करने, हिंदू-मुसलिम एकता को बनाए रखने व ब्रिटिश साम्राज्यवाद को कमजोर 
करने के लिए ही अपने प्राणों का बलिदान नहीं किया? 

विचारणीय है कि राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी आज हमारा 
देश जिस भ्रष्टाचार व अनाचार को बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, इस बारे में अमर 
शहीद गणेशशंकर विद्यार्थीजी अगर जीवित होते तो उनकी कितनी गंभीर प्रक्रिया 
होती-इस बात का तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। 

प्रस्तुत ग्रंथ वर्तमान समय में पूर्णतः उपयोगी है व देश और दुनिया को 
वर्तमान अँधेरे से बाहर लाकर 'विश्वबंधुत्व' के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित 
करेगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस ग्रंथ का पूरी तरह से स्वागत करता 
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हूँ। हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि इससे उत्साहित होकर पाठकगण विद्यार्थीजी 
के बताए रास्ते पर चलकर एक नए भारत का निर्माण करेंगे। यही इस ग्रंथ का 
मुख्य उद्देश्य है और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। 


GE 
( डॉ. सै. कल्बे सादिक ) 
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भेरोंसिंह शेखावत 


उप-राष्ट्रपति, भारत 
नई दिल्‍ली 


मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि अमर शहीद गणेशशंकर 
विद्यार्थी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक ग्रंथ का प्रकाशन किया जा रहा है। 
प्रातः स्मरणीय विद्यार्थीजी एक युग पुरुष थे, जिन्होंने जीवन भर सत्य और 
स्वतंत्रता की अमर ज्योति को प्रज्वलित करने का कार्य किया। 

इसी उद्देश्य से उन्होंने कानपुर से 'प्रताप' का प्रकाशन प्रारंभ किया था। 
उनका कहना था, '"मैं पत्रकार को सत्य का पुजारी मानता हूँ। सत्य को प्रकाशित 
करने के लिए वह मोमबत्ती की तरह जलता रहता है ।'' उनके विचार में समाचार- 
पत्र को रात के चौकीदार की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, जिससे कोई 
चोर चोरी करने का साहस ही नहीं जुटा सके। उन्होंने न केवल यह सब कहा, 
बल्कि उन्होंने सदैव एक जुझारू पत्रकार के रूप में इन उच्च आदर्शो का पूरी 
निष्ठा के साथ अनुसरण किया। 

विद्यार्थीजी लगभग तीन वर्ष तक उत्तर प्रदेश की प्रांतीय काउंसिल के सदस्य 
रहे । उन्होंने एक जागरूक विधायक के रूप में जिस गहन अध्ययन और निर्भीकता 
के साथ जन समस्याओं को सदन में उजागर किया, वह हमारे सभी निर्वाचित 
प्रतिनिधियों के लिए प्रेरणादायक है। 

विद्यार्थीजी राष्ट्रीयता, सामाजिक समरसता और जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध 
थे। उनके जीवन आदर्शो से प्रेरणा लेकर हम समता, समृद्धि और स्वाभिमान 
की भावना से परिपूर्ण राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। मैं प्रकाशन समिति को 
बधाई देता हूँ कि वे “युग पुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी-व्यक्तित्व और placa’ ग्रंथ 
का प्रकाशन कर रहे हैं। मुझे आशा है कि नई पीढ़ी इस प्रकाशन से प्रेरणा प्राप्त 
करेगी। 

मैं विद्यार्थीजी के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रकाशित ग्रंथ 
की सफलता के लिए शुभकामनाएँ. प्रेषित करता हूँ। 


नई दिल्‍ली Li 
26 सितंबर, 2005 ( भैरोंम्रिंह- शेखावत ) 
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दो शब्द 


काल की शिला पर लौह-लेखनी से लिखे गए ये अमिट 
आलेख उस महापुरुष की अलभ्य-अमर कृतियाँ और संस्मृतियाँ 
हैं जो भारत के स्वातंत्र्य-संग्राम का एक प्रखर ज्योति-पुंज था। 
अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी विश्‍व इतिहास की उन गिनी- 
चुनी विभूतियो में से थे, जिनकी मौत महापुरुषों के लिए भी स्पृहा 
की वस्तु बन जाती है। सांप्रदायिकता के विषधर का फन कुचलते 
हुए गणेशजी ने अपने प्राण होम दिए थे-मानवता के लिए, राष्ट्र 
के उद्धार के लिए। 

गणेशजी प्रतिभाओं के आगार थे। उनमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
से लोहा लेने का अदम्य साहस और उत्कट निभीकता थी, कुशल 
राजनीतिक नेतृत्व की अकूत क्षमता थी, सच्ची इंसानियत थी, गहन 
विवेक से वे परिपूर्ण थे, परम तेज और ओजस्विता थी उनमें। वे 
लेखनी-वीर थे। हिंदी पत्रकारिता के प्रकाश-स्तंभ थे। दुर्गा और 
सरस्वती, दोनों के वरद पुत्र थे। राष्ट्रीयता की साकार मूर्ति थे। 
वाग्मिता के धनी थे। 

उनकी और उनसे संबद्ध रचनाओं में साहित्य है, इतिहास 
है, राजनीति है, दर्शन है, कया कुछ नहीं है? वे युगों-युगों तक 
प्रेरणा के स्रोत हैं, संदेश की वाहिका हैं। उनमें यदि उत्कृष्ट 
राष्ट्रीयता की भावनाएँ और देश-प्रेम है, तो संप्रदायवाद, सामंतवाद, 
पूँजीवाद और साम्राज्यवाद का प्रबल प्रतिरोध भी है । उनमें आक्रोश 
है, तो सत्परामर्श और सदेच्छाएँ भी हैं। आशा और आस्था है, तो 
क्षोभ और असंतोष भी है। तीव्र बौद्धिकता और नीतिमत्ता है, तो 
हार्दिकता और भावुकता भी है और सबसे बड़ी बात यह कि उनमें 
से प्रत्येक रचना में एक राह है-उजाले की UE! 

उनकी और अन्य विद्वानों की ये रचनाएँ शोधार्थियों के लिए 
खजाने के रलकण हैं-दुर्लभ, विस्मृत। इतिहास के अध्येताओं और 
राष्ट्रीयता के प्रेमियों के लिए ये मूल्यवान रोचक सामग्री हैं, जो 
गणेशजी के प्रिय नीति श्लोक के साथ सादर प्रस्तुत है। 

— संपादक 
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निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 

लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌। 

अद्यैव व मरण मस्तु युगान्तरे वा 

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः।। 
भर्तृहरि नीतिशतक ( /85 ) 


नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें अथवा प्रशंसा, 
लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छा से चली जाए, आज 
ही मृत्यु हो जाए अथवा कालांतर में हो, धीर पुरुष 
न्याय के पथ से एक पग भी विचलित नहीं होते। 
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जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर 06.03.॥923 502 
राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त 02.09.॥923 503 
श्री जयकृष्ण चतुर्वेदी 9.0.॥925 504 
श्री जयकृष्ण चतुर्वेदी 37.07.925 505 
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श्री बाबूराव विष्णु पराडकर 
श्री गुलाबचंद हरडा 
श्री गुलाबचंद हरडा 
श्री गुलाबचंद हरडा 
पं. बनारसीदास चतुर्वेदी 
राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त 
पं. बनारसीदास चतुर्वेदी 
डॉ. वृंदावनलाल वर्मा 
डॉ. वृंदावनलाल वर्मा 
पं. बनारसीदास चतुर्वेदी 
माखनलाल चतुर्वेदी 
पं. बनारसीदास चतुर्वेदी 
कुँवर सुरेश सिंह 
श्री बाबूराव विष्णु पराडकर 
बड़ी पुत्री कृष्णा देवी 
बड़ी पुत्री श्रीमती कृष्णा देवी 
श्री माखनलाल चतुर्वेदी 
पुत्र हरिशंकर विद्यार्थी 
पुत्र हरिशंकर विद्यार्थी 
श्री कन्हेयालाल मिश्र ' प्रभाकर ' 
माँ श्रीमती गोमती देवी 
श्रीमती इंदुमती गोयनका 
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खंड-6 
उनका जेल जीवन 

आमुख अंबिका सिंह वर्मा 
मेरा जेल जीवन गणेशशंकर विद्यार्थी 547 
जेल जीवन के सवाक चित्र राजेंद्र राव 6]] 
“प्रताप' पर मानहानि केस अज्ञात 6]5 
“मुजरिम' गणेशशंकर विद्यार्थी नंदकिशोर शुक्ल 620 
परदे के पीछे श्रीकृष्ण मिश्र 633 

खंड-7 

उनका विधायकत्व 

आमुख न्यायमूर्ति एस.एच.ए. रजा 
चुनाव में मिले थे अशुभ संकेत विष्णु त्रिपाठी 643 
विद्यार्थीजी का विधायकत्व डॉ. देवर्षि शर्मा 654 
मिस्टर विद्यार्थी कॉउंसिल में एस.पी. मेहरा 658 
बहुआयामी विधायक विद्याचरण शुक्ल 660 
उनके भाषण--प्रांतीय कॉउंसिल में संकलन: जगेंद्र स्वरूप 663 
कॉउंसिल में प्रश्‍नोत्तर संकलन: पं. चक्रपाणि वाजपेयी 694 

खंड-8 

उनके जन्माक्षर 

आमुख डॉ. गौरहरि सिंघानिया 
भोर का सपना सुमन त्रिवेदी 775 
गणेशजी की मुखाकृति (श्रीमती) डॉ. वी.के. सिंह & 707 
विद्यार्थीजी-अंकशास्त्रीय अध्ययन पं. नरेंद्र तिवारी 720 
यथा नाम रामकिशोर वाजपेयी 724 
ब-कलम खुद कु. कमरजहाँ 727 
लिप्यांकन में गणेशाभास आर. कृष्णा 729 
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वास्तु की कसौटी पर नंदकिशोर झाझरिया 
ज्योतिपुंज को ज्योतिषीय श्रद्धांजलि न्यायमूर्ति एस.एन. कपूर 
ग्रह गोचर और गणेशजी आचार्य वागीश शास्त्री 
कानपुर और विद्यार्थीजी का अवसान सुमंत मिश्र 

जन्मांग के आलोक में डॉ. गुरुप्रसाद रस्तोगी 
उल्का से उल्का तक TRA शुक्ल 
जन्माक्षर कालजयी केदारनाथ मेहरोत्रा 
गूढ़ शास्त्रों के दर्पण में विश्वबंधु वाजपेयी 

खंड-9 
उनका महाप्रयाण 

आमुख जयदेव शर्मा 

भाभी ने मना किया था रामरतन गुप्ता 
अलविदा सुमन निगम 

गणेशजी की हत्या कैसे हुई गनपत सिंह 

पुलिस हवलदार को जबानी बेगम सुल्ताना हयात 
गणेशजी का शव-संस्कार मन्नीलाल अवस्थी 


कानपुर-दंगा रिपोर्ट : इतिहास की दृष्टि से डॉ. संतशरण अवस्थी 


संताप से संकल्प तक हरिशंकर विद्यार्थी 
खखंड-0 
उनके स्मारक 
आमुख अमरीक सिंह “दीप! 
दो गज जमीं न मिल सको... अंजनी कुमार निगम 
गणेशजी ने लिखवाया था झंडागान अरुण गुप्त 


नरवल सेवाश्रम 
विश्वविख्यात स्मारक 
गणेश-तीर्थ नरवल 
गणेशजी के स्मृति स्थल 
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डॉ. मिथिलेश शर्मा 
रमेशचंद्र मिश्र 
श्रीप्रकाश गुप्त 


XXIII 
उनके कतिपय समकालीन 
गणेशजी के 'नारायण' नरेशचंद्र चतुर्वेदी 862 
गणेशजी की प्रेरक विभूतियाँ राकेश वाजपेयी 868 
विद्यार्थीजी के राजनैतिक प्रतिस्पर्धी डॉ. नीना शुक्ला 873 
प्रताप को प्रतापी मंडली डॉ. रमेश वर्मा 88 
गणेशजी के भामाशाह विवेक जैन 889 
विद्यार्थीजी के साथ भी और नहीं भी सईद नक़वी, एडवोकेट 895 
गणेशजी के गण : 'पार्षद' जी साकेत 904 

Gs-4 
काव्याञ्जलि 

आमुख डॉ. माधवीलता शुक्ल 
शत-शत नमन डॉ. माधवीलता शुक्ल 92॥ 
श्रद्धांजलि जगदंबाप्रसाद मिश्र 'हितैषी' 922 
स्वागत माखनलाल चतुर्वेदी 923 
स्वागत-गान श्यामलाल गुप्त ' पार्षद' 924 
बता क्रांतिकारी मैथिलीशरण गुप्त 927 
मनोबल का मतवाला मुंशी अजमेरी 928 
ऐसा न हुआ कोई त्रिशूल 929 
प्रणाम निवेदित शकुंतला श्रीवास्तव 930 
जय गणेश प्यारे दयाशंकर दीक्षित ' देहाती ' 93॥ 
ओ, तुम प्राणों के बलिदानी! बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' 933 
श्री गणेश-गौरव-गरिमा डॉ. मुंशीराम शर्मा 'सोम' 934 
कल की अमर कहानी पं. श्रीरत्न शुक्ल 936 
हे गणेश! बलिदान तुम्हारा आचार्य वागीश शास्त्री 937 
हुतात्मा गणेशशंकर विद्यार्थी रामनाथ गुप्त 939 
भूल नहीं सकता संसार हरिशंकर शर्मा 94 
युगदेवता गणेश सुदर्शन चक्र 942 
मानवता के महामंत्र श्यामनारायण वर्मा 946 
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युग पुरुष 
छंद प्रणाम 

हाय, गणेश हम न हुए! 
रहनुमा-ए-इत्तेहाद 

गणेश वंदना 

मानवता के सच्चे सेवक 
खून इन्सां का बहा जब भी 
मर कर भी हो गए अमर 
कोटि-कोटि अभिनंदन 
भारतमाता के तपःपूत 
परम प्रतापी परमार्थी परेश 
शब्दाञ्जलि 

विद्यार्थी बनेंगे 

अस भवा न कोई होइ पाई 


आमुख 

श्रद्धाञ्जलि (संकलन) 
आत्मोत्सर्ग संबंधी 
अमृतलाल नागर 


नवाब (छतारी) सर अहमद सईद खाँ 


मो.क. गांधी 

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 
डॉ. रामविलास शर्मा 
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केशव त्रिवेदी 
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WGs-2 
श्रद्धाञ्जलि 


रियाजुद्दीन 
अलका - श्याम मेहरोत्रा 
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“प्रताप' के अग्रलेखों से संकलन : सुरेश कानोडिया 
उनकी सूक्तियाँ संकलन : ध्रुवकुमार शुक्ल 
उनके सुभाषित संकलन : जगमोहन विकसित 


हिंदी साहित्य सम्मेलन के गोरखपुर अधिवेशन में 
विद्यार्थीजी का अध्यक्षीय भाषण 
संदर्भ ग्रंथ सूची 

न अथश्री, न इतिश्री श्यामसुंदर निगम 
कैमरे की आँख से 

भविष्य निहारते युवा गणेश 
संपादक गणेशजी 

प्रताप प्रेस वर्तमान स्थिति में 
प्रताप प्रेस 

“प्रताप' का मुख पृष्ठ 

*प्रताप' का मुख पृष्ठ 

“प्रताप' का मुख पृष्ठ 

प्रकृति को गोद में 

जेल जाने के पहले 

स्वागत समिति के प्रधानमंत्री 
गांधी के सिपाही 

सत्याग्रह-युद्ध समिति के डिक्टेटर 
कैमरे की आँख से 

गणेश सेवाश्रम नरवल, कानपुर 
निवास स्थान, फोलखाना, कानपुर 
विद्यार्थी परिवार 

गणेश दम्पती 

ज्येष्ठ पुत्र हरि शंकर 

कनिष्ठ पुत्री उर्मिला (कुन्नो) 
पिताश्री को अंतिम विदाई 
सहयोगी वैद्य शिवनारायण मिश्र 
सहयोगी बाल कृष्ण शर्मा 'नवीन' 
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बलिदान के कुछ समय पूर्व 
बलिदान स्थल, चौबेगोला, कानपुर 
पार्थिव अवशेष 

शोक संतप्त जन समूह 

स्मृति चिह्न 

अंतिम क्षणों के साथी 

गयाप्रसाद पुस्तकालय 

दंगाइयों के बीच 

किशन पेन्टर की तूलिका से 

प्रतिमा अनावरण समारोह 

उमड़े श्रद्धालु 

विद्यार्थी प्रतिमा 

गणेश व्यायामशाला 

बलिदान स्थल, चौबेगोला 
चौबेगोला स्थित हनुमान मंदिर 
चिकित्सा महाविद्यालय 

गणेश उद्यान में विद्यार्थी-प्रतिमा 
समाधि-स्थल, हथगाँव, फतेहपुर 
विद्यार्थी प्रतिमा, हथगाँव, फतेहपुर 
ग.शं.वि. इंटर कालेज हथगाँव 
विद्यार्थी चौराहा, फतेहपुर 

ग.शं.वि. महाविद्यालय, सेमरझाल 
प्रथम दिवस आवरण 
“फिलैटिलिस्ट्स ' द्वारा श्रद्धांजलि 
विद्यार्थी वीथिका, कानपुर संग्रहालय 
पं. नेहरू द्वारा माल्यार्पण 

शास्त्री जी द्वारा श्रद्धांजलि 

श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रतिमा अनावरण 
स्मृति-दीप प्रज्वलित करती पुत्री श्रीमती विमला विद्यार्थी 
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उनका जेल जीवन 


धरती पर साक्षात्‌ रौरव नरक हैं जेलें, जहाँ 
पाशविकता का साम्राज्य है और क्रूरता-बर्बरता 
का कोई पारावार नहीं। भ्रष्टाचार, अनाचार, 
दुराचार, व्यभिचार, दुनिया का ऐसा कौन अनैतिक 
और आपराधिक कुकर्म है जो जेलों में नहीं होता! 
तभी तो जेलों को अपराधों का विश्वविद्यालय 
ठहराया गया है। 

भारत में आजादी के बाद जेलों में सुधार 
का ढोल तो बहुत पीठा गया किन्तु तथाकथित 
सुधारों के बावजूद उनके अंदर आज भी असहाय, 
निरीह कैदियों के बेमौत मारे जाने की आए दिन 
आने वाली खबरें ढोल की पोल खोलती हैं। जेलों 
का जब आज भी यह हाल है, तो सहज ही सोचा 
जा सकता है कि गुलाम भारत में वे कितनी 
नारकीय रही होंगी। 

जेलों की अपनी एक अलग दुनिया है; एक 
अलग जिंदगी, जिसका लेखनी के धनी, मनीषी, 
स्वतंत्रता-सेनानी भ्रुक्तभोगियों ने अपने संस्मरणों 
में बड़ा ही सजीव, मार्मिक ओर रोमांचक चित्रण 
किया है | स्वयं गणेशशंकर विद्यार्थी ने सन्‌ 922 
में गुलाम भारत की लखनऊ जेल के अपने 
निजी अनुभवों पर आधारित अपनी कृति “मेरा 
जेल जीवन” में लिखा है- 

“यूरोप के ढंग के इन कैदखानों में पशुता का 
राज है | इनसे मनुष्यों को पशु और पशुओं को दैत्य 
बनाया जाता È P इसीलिए वे जेल नामक संस्था 
को जड़-मूल से समाप्त कर देने के पक्षधर थे | 


अंबिका सिंह वर्मा 
युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी : व्यक्तित्व और कृतित्व 
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गणेशशंकर विद्यार्थी 


जेल जाने के पहले जेल के संबंध में हृदय में नाना प्रकार के विचार 
काम करते थे। जेल में क्या बीतती है, यह जानने के लिए बड़ी उत्सुकता 
थी। कई मित्रों से, जो इस यात्रा को कर चुके थे, बातें हुईं। किसी ने कुछ 
कहा और किसी ने कुछ। इस विषय में कुछ साहित्य भी पढ़ा। महात्मा गांधी 
के 'जेल के अनुभव' बहुत पहले पढ़ चुका था। भाई परमानंद की 'जेल- 
जीवनी' को भी पढ़ा। जो कुछ सुना और जो कुछ पढ़ा, उन सबसे इसी नतीजे 
पर पहुँचा था कि जेल जीवन है कठिन जीवन और वहाँ जो कुछ बीतती 
है उसे भूलना कठिन हो जाता है। 

22 मई, 922 का दिन था। दिन ढल चला था। कोई चार बजे का समय 
था। लखनऊ की धूप और लू मशहूर है। गरमी के कारण चोटी से एड़ी तक 
पसीना आ रहा था, परंतु तो भी मन को आनंद मालूम होता था। कदम जल्दी- 
जल्दी उठते थे। खुली धूप और खुली हवा के थपेड़े किसी चमनस्तान के झोंके 
के सदूश मालूम होते थे। यह दिन था जेल के बाहर निकलने का। यह समय 
था लखनऊ स्टेशन पर पहुँचकर कानपुर के लिए चलने का। कानपुर जानेवाली 
गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे कि इतने में ' वंदे मातरम्‌', ' महात्मा गांधी की जय' 


गणेशजी रायबरेली केस में 46 अक्तूबर, 927 से 22 मई, 922 तक जेल में रहे। 
उन्होंने प्रथम दस दिन कानपुर में, फिर लखनऊ जिला व सेंट्रल जेल में बिताए। 
उन्होंने प्रथम जेल जीवन की डायरी 3 जनवरी से 77 मई, 922 तक लिखी । यह 
“प्रताप ' में “जेल जीवन की झलक ' नाम से बारह अंकों में छपी थी। 
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की ध्वनि कानों में पड़ी। नजर घुमाकर देखने पर स्टेशन को पार करनेवाले 
पुल के जीने पर पुलिस के गार्ड के बीच में अनेक युवक चलते हुए दिखाई 
पड़े, जिनके पैरों में बेड़ियाँ थीं। एक प्रकार से उनके हाथ-पैर बँधे हुए थे, 
परंतु तो भी जबान और जबानों से बढ़कर हृदय खुले हुए थे। उन्होंने 'जय' 
बोली। माता की वंदना की, समय था, दो ही तीन मास पहले, इस प्रकार 
की गई एक भी ध्वनि उपस्थित लोगों के कंठों से उसी प्रकार की ध्वनि को 
गुंजा देती, परंतु इस समय ऐसा नहीं हुआ। युवकों के कंठ से निकली हुई 
आवाजें स्टेशन कौ दीवारों से टकराकर रह गईं। लोग उनकी ओर देखते थे, 
परंतु उस देखने में न कोई विशेषता थी और न कोई चाह। 

ऐसे अवसरों पर निकली हुई ऐसी आवाजें मानो हजार जिह्ाओं से ये बातें 
कहा करती हैं कि अन्याय हो रहा है, परंतु हम उसके प्रहारों के नीचे भी अटल 
हैं। और जब ऐसे अवसरों या इन आवाजों का उत्तर आस-पास के आदमी उसी 
प्रकार से देते हैं, तब मानो वे कहते हैं कि इस अन्याय को हम भी घृणा की 
दृष्टि से देखते हैं। हमारा हाथ और हमारा हृदय तुम्हारी ओर है। वीरो! दृढ़ 
रहना, परंतु इस अवसर पर इन युवकों की आवाजों का कोई उत्तर किसी ने 
नहीं दिया। लोग चुपचाप उन्हें देखते रहे। मानो वे एक तमाशा, एक जुलूस 
देख रहे थे। अच्छे काम के लिए किसी की वाह-वाह की आवश्यकता नहीं, 
परंतु साधारण हृदय अच्छे काम में भी उत्साहित किए जाने और सहानुभूति पाने 
के सदा भूखे रहते हैं। यदि यह निर्बलता है, तो यह क्रूरता है कि लोग अपने 
कामों को करने वालों और उनके लिए मरने वालों का दिल वक्त पड्ने पर 
न केवल बढ़ा ही सकें, बल्कि अपनी सर्द मोहरी का इस तरह परिचय दें। 
स्टेशन आते समय सड़क पर एक कुएँ के पास ये युवक एक पेड़ के नीचे 
बैठे पानी पीते हुए दिखाई पड़े थे। पुलिस उन्हें घेरे हुई थी। उस समय खयाल 
हुआ था कि साधारण अपराधों में पकड़े हुए लोग मलिहाबाद के हैं। परंतु आगे 
बढ्ने पर जब वे फिर दिखाई दिए, तब उनकी घोषणा सुनाई दी और इधर- 
उधर लपककर दरियाफ्त करने पर यह मालूम हुआ कि वे लोग गांधी के काम 
में पकड़े गए हैं और उसी में उन्हें सजा हुई, अब पुल पार कराकर सेंट्रल जेल 
लखनऊ ले जा रहे हैं, तब पहले का विचार हदय से दूर हो गया और जेल- 
जीवन पर मन में अनेक भावनाएँ उठने लगीं। 


लोग समझते हैं कि जेलों में अधिक कष्ट नहीं है, राजनीतिक कैदी मजे 
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में हैं और उन्हें कोई विशेष असुविधा नहीं है। लेखक के भी इस विषय में 
समय-समय पर अनेक प्रकार के विचार रहे हैं। कभी कुछ और कभी कुछ। 
जब तक जेल चहारदीवारी के भीतर कदम नहीं रखा था, तब तक जेल हौवा 
सा मालूम पड़ता था। उसका बड़ा भयानक चित्र आँखों के सामने घूमता था। 
जेल में पहुँचने के बाद भी कुछ दिनों तक उसकी भयंकरता की दशा आँखों 
के सामने नाचा करती थी। उठते-बैठते यही खयाल रहता था कि यहाँ किस 
बात की आजादी है और किस बात की नहीं। यह प्रश्‍न सदा उपस्थित रहता 
था कि जेलर की आज्ञा बिना कितने कदम चलना वाजिब और कितने कदम 
वाजिब नहीं, परंतु रहते-रहते, देखते-सुनते और नियमों के उल्लंघन की घटनाएँ 
लगातार सामने आती रहने के कारण यह खयाल धीरे-धीरे नष्ट होने लगा कि 
जेलबालों ने हवा में भी जाल बिछा रखा है और उनकी आज्ञा के बिना कुछ 
काम नहीं किया जा सकता। इस विचार के नाश के साथ-साथ जेल को भयंकरता 
का खयाल भी धीरे-धीरे कम होने लगा। कुछ दिनों के जेल जीवन के अभ्यास 
ने भी मन पर ऐसा ही प्रभाव छोड़ा। साधारण कैदियों के संसर्ग में आने से 
जेल के संबंध में विचारों में कुछ परिवर्तन और भी हुआ। दिखाई तो यह देता 
था कि इन लोगों को बड़ा कष्ट है और बड़ी यातना के साथ अपने दिन काट 
रहे हैं, परंतु उनसे मिलने पर यह मालूम पड़ता था कि कष्ट तो उन्हें है ही, 
परंतु उतना नहीं और असह्य नहीं जैसा कि बहुधा समझ लिया जाता है। सारे 
कष्ट बाहर से, दूर से असह्य मालूम पड़ते हैं, परंतु जब वे सिर पर पड़ जाते 
हैं, तब कोमल से कोमल स्वभाववाले भी इन्हें किसी-न-किसी प्रकार झेल 
ले जाते हैं। उस घबराहट का पता भी नहीं होता, जो पहले होती है और कष्ट 
सहन करने की हिम्मत आप से आप आ जाती है। जब विशेष व्यवहार पानेवाले 
कैदी लखनऊ जिला जेल में जमा किए गए और सैकड़ों युवक राजनीतिक 
मामलों में ही पकड़े जाकर साधारण कैदियों के बीच में रखे गए, उन्हें कष्ट 
मिला और कठिन-से-कठिन परिश्रम करना पड़ा, तब लेखक का खयाल है 
कि शायद उन्हें उनके कष्टों की इतनी पीड़ा न हुई होगी जितनी पीड़ा, जितनी 
चिंता उनके कुछ भाइयों को हुई, जो विशेष व्यवहार पा रहे थे और जिन्हें कैदियों 
की कठिनाइयाँ अधिक विषम रूप से नहीं सहनी पड़ती थीं। इन लोगों ने अपने 
विशेष व्यवहार को क्यों नहीं छोड़ दिया था, इस पर फिर कहूँगा, इस समय 
तो यही बात सामने है कि जेल-जीवन का रूप किस अवसर पर आँखों के 
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और मन के सामने कैसा था। 

जेल से निकलने के कुछ घंटे पश्चात्‌ कुछ घंटों के लिए जेल जीवन की 
विषमता का विचार हृदय से बिलकुल निकल गया। नया वायुमंडल था। बिछड़े 
हुए मित्र मिले थे। दुनिया के दर्शन फिर से हुए थे। चिड़िया चारों ओर से 
चहचहा रही थीं। हवा के झोंके धीरे-धीरे इधर-उधर डोल रहे थे। सड़कें, 
मंदिर, मसजिद, बाजार, दुकानें, भीड़, इक्के, गाड़ी आदि बहुत दिनों से नहीं 
दिखाई दिए थे। एकदम दृष्टि के सामने दुनिया के भंडार की अनेकानेक चीजें 
आ गईं। चहारदीवारियों के भीतर बंद शरीर और केवल कल्पना भूमि में विचरनेवाले 
मन के सामने नाना प्रकार की वस्तुएँ और शक्लों के एकदम सामने आ जाने 
के कारण कैद की बातों की बिलकुल याद न रही। हर बात अच्छी लगी। 
हर वस्तु में कुछ नवीनता सी थी। तेज धूप तक में आकर्षण था। चलती हुई 
लू तक में ठंडक थी। ध्यान कुछ ऐसा बँटा कि जब मलिहाबाद के युवक सामने 
आए 'महात्मा गांधी की जय' कानों में पड़ी, तब मानो होश आ गया और जेल- 
जीवन कौ बातें याद आ गईं। जेल के सुख और दुःख सब एक के बाद एक 
दृष्टि के सामने आ चले। वे सुविधाएँ भी उस मानसिक जुलूस को एक कड़ी 
के रूप में दृष्टि के सामने आईं जो उन लोगों को प्राप्त हैं, जो जेल में विशेष 
व्यवहार पा रहे हैं और वे कठोर कठिनाइयाँ भी, जिनके पाश में हमारे सैकड़ों 
वीर जकडे हुए हैं और जिनकी अकड़नों में जकड़े जाने के लिए मलिहाबाद 
के ये युवक ' भारतमाता और महात्मा गांधी की जय' पुकारते, हाथो और पैरों 
में आभूषण पहने और चारों ओर कडे पहरे से घिरे हुए जा रहे थे। इन सब 
विचारों के बीच में मैं भी निश्चयात्मक रूप से यह न कह सका, कम-से- 
कम थोड़े शब्दों में कि जेल का जीवन अच्छा है या बुरा। 

कानपुर के जेल में जब तक रहा, तब तक यही कहना चाहिए कि बुरी 
नहीं कटी। अक्तूबर मास था। जाड़े के दिन थे। चिंता थी कि जेल में पहुँचते 
ही कपड़े काफी मिलेंगे या नहीं, परंतु जब जेल के फाटक ने दुनिया और अपने 
बीच में एक गहरी गाँठ लगा दी, उधर के लोग उधर और इधर के लोग इधर 
को सीमा बाँध दी, तब जेल के दफ्तर में पहुँचते 


ते ही जेलर ने कहा कि आप 
अपने कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके साथ विशेष व्यवहार रखने की 
आज्ञा हमें मिली है। 


m : “सिविल वार्ड' में रखा गया। कोई दस-बारह गज लंबी- 
डी जगह थी। बीच में एक बैरक बनी हुई थी। उसके भीतर नौ-दस चबूतरे 
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बने हुए थे। इस बैरक में वे लोग रखे जाते थे जो दीवानी के मामलों में सजा 
पाते थे। जितने चबूतरे थे उतने ही कैदियों के रखने को जगह समझी जाती 
थी। बैरक के बीच में चारपाई बिछाने लायक जगह खाली पड़ी थी। वहीं एक 
अस्पताली चारपाई बिछी मिली। मित्रों ने कपडे भिजवा दिए। चारपाई पर बिस्तर 
भी पड़ गया। शाम हो गई थी, छह बजे के पहले जेलवाले आए उन्होंने बैरक 
में लालटेन रख दी। मैं बैरक के भीतर बंद कर दिया गया। जेलवालों ने पूछा 
था, आप क्या खाएँगे? उत्तर दिया गया, खाने की इच्छा नहीं। साथ ही एक 
कैदी और भी बंद किया गया। वह ' नंबरदार' था। जेल में ' नंबरदार' कैदियों 
से काम लिया जाता है, परंतु वह आदमी इसलिए रखा गया था कि वह मेरा 
काम करे। अँधेरा हो चला था। मैं चारपाई पर लेट गया था। खूब थका था। 
कुछ मिनटों तक किसी तरह की कोई सुध नहीं रही। 

किसी खटके से नींद खुली | देखता क्या हूँ, दरवाजे की सीखचों पर कुछ 
मित्र खड़े हैं। डॉ. जवाहरलालजी उनमें आगे थे। वे कुछ भोजन लाए थे। 
दरवाजा बंद था, वह खुल न सकता था, भोजन की इच्छा न थी। तो भी अनुरोध 
था। अंत में कुछ चीजें लेनी ही पड़ीं। सीखचों के भीतर से चीजें दे दी गईं। 
जेलर इन लोगों के साथ थे। साथ आए और शीघ्र ही साथ ही लिवा ले गए। 

कानपुर जेल में कोई दस दिन तक रहा। काम करने को था ही नहीं, 
दिन भर बैठे-बैठे कटता। शेक्सपियर पढ़ा करता। एक से जी ऊब उठता, तब 
दूसरी किताब उठा लेता। जब और भी जी उकताता, तो उस थोड़ी सी जगह 
में चक्कर लगाता। बाहर बहुत घूमा करता था। मीलों पैदल चलने की आदत 
पड़ी हुई थी। कुछ तो कामों के कारण पैदल चला करता और कुछ टहलने 
के लिए। परंतु इस प्रकार का टहलना जिस प्रकार के टहलने के लिए यहाँ 
विवश था अर्थात्‌ घड़ी के पेंडुलम की भाँति इधर से उधर हिलना-डुलना मुझे 
बहुत बुरा लगता था। कैद के अंत तक इस प्रकार का टहलना, कभी अच्छा 
न लगा। बहुत कोशिश की कि व्यायाम का एक सहारा बना रहे, परंतु इसका 
निर्वाह न हुआ। 

जेलर ने दूसरे ही दिन सबेरे बुलाकर कहा कि आप किसी दूसरे कैदी 
से बातें न करें, क्योंकि आपको ऐसा न करने देने की हमें आज्ञा है और आपको 
टहलने के लिए बस इतना ही स्थान मिलेगा। 

तीन-चार दिन बाद सुपरिंटेंडेंट मेजर बर्कले जेल के भीतर आए। सप्ताह 
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में केवल एक बार ही सुपरिंटेंडेंट अपना यह दौरा करते हैं। वे इधर भी आए। 
उन्होंने जेलर से कहा कि टहलने को हद और बढ़ा दो। हद बहुत बढ़ा दी 
गई थी, परंतु इसका लाभ उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैंने सुपरिटेंडेंट 
से कलम-दवात रखने के लिए पूछा। उन्होंने कहा, क्या करोगे? मैंने कहा, 
समय नहीँ कटता, कुछ लिखूँगा। वे बोले, लिखकर क्या करोगे, लिखा हुआ 
बाहर उसी समय जा सकेगा जब गवर्नमेंट उसे पास कर देगी। मैंने कहा कि 
कोई हर्ज नहीं, मैं राजनीतिक समस्याओं पर कुछ नहीं लिखूँगा। अंत में सुपरिटेडेंट 
ने कॉपी-इंक-पेंसिल रखने की आज्ञा दे दी, परंतु कानपुर में जब तक रहा, 
तब तक वह मुझे मिली ही नहीं। 
मेजर बर्कले से सबसे पहले दूसरे ही दिन साक्षात्कार हुआ था। कायदा 
है कि प्रत्येक नया कैदी सुपरिटेडेंट के सामने पेश किया जाए। दूसरे दिन wa 
ही जेलर ने दफ्तर में बुला भेजा। मेजर बर्कले कुरसी पर बैठे थे और जेलर 
खड़े हुए थे। कुछ रजिस्टर पेश कर रहे थे। एक कागज के बाद दूसरा कागज 
पेश किया जा रहा था और धड़ाधड़ उस पर दस्तखत होते जाते थे और वे 
हटाए जा रहे थे। मैंने उन्हें जब काम में व्यस्त देखा, तब पुरानी आदत के 
अनुसार एक बड़ी कुरसी पर जा बैठा। जेलर ने मेरी ओर देखा। वे बेचारे कुछ 
घबरा से उठे। साहब के सामने कैदी कुरसी पर बैठा था और उस पर दिल्लगी 
यह थी कि न तो कुरसी पर बैठे रहने दे सकते थे और न उससे यही कह 
सकते थे कि उस पर से उठ जाओ, परंतु बुद्धि ने उनका साथ दिया। उन्होंने 
नंबरदार से कुछ कहा। वह मेरे पास आया और बोला, आप अपनी बैरक में 
चलिए, जब जरूरत होगी तो आपको बुला लेंगे। मैं चला गया | थोड़ी देर बाद 
फिर आदमी पहुँचा कि चलिए। इस बार मेजर बर्कले सिर उठाए बैठे थे। पहुँचते 
ही राम-राम हुई। उन्होंने नाम पूछा, बतला देने पर वजन लिया गया और रजिस्टर 
में कुछ बातें लिखी गईं। इसके बाद अपने स्थान में भेज दिया गया। 
भोजन मित्रों के यहाँ से आ जाता था। कुछ फल भी पहुँच जाते थे और 
डा. जवाहरलाल का पुत्र राजेद्र नियमित रूप से पिकनिक कुकर में भोजन पहुँचा 
दिया करता। दूध जेलवाले दिया करते थे। दस दिन तक जब तक कानपुर में 
रहा, ऐसा ही होता रहा। जेलवाले बहुत भलमनसाहत से पेश आते और जेलर 
दिन में एक-दो बार आकर हाल पूछ जाते। दूसरे कैदियों को पास आने की 
आज्ञा नहीं थी, परंतु वे लोग बैरक की सफाई के लिए रोज आते। जो भोजन 
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बच जाता, उन्हें दे देता। बड़ी खुशी से उसे ले लेते और जेल भर का हाल 
बतलाते रहते। महात्मा गांधी का नाम और काम उन्होंने खूब सुन रखा था। 
न मालूम कहाँ-कहाँ की बातें उन तक पहुँच जातीं, परंतु उन बातों को आपस 
में बढ़ा-चढ़ाकर एक-एक की सौ-सौ कर देते और उनपर बड़ी-बड़ी आशाएँ 
बाँधते चले जाते। एक आदमी पर डाके का मुकदमा चल रहा था। यह मेरे 
स्थान के पास ही बंद था। वह भी सफाई के लिए आया करता। गांधीजी पर 
अपनी असीम भक्ति प्रकट करता। कहता, महात्माजी के लिए सिर हाजिर है, 
उनकी दया होगी, तो साफ छूट जाऊँगा। मैंने कहा, महात्माजी डाकू के साथ 
नहीं हैं, डाके को बुरा समझते हैं, वे इसे अच्छा नहीं समझेंगे कि तुम डाका 
मारो और सजा से बच जाओ। इस बात से वह विचार में पड़ गया। पीछे वह 
अपने कामों पर पश्‍चात्ताप करने लगा | मालूम नहीं है, अंत में उसका क्या हुआ। 
एक दिन जेल में एक धोबी कैदी भी किसी तरह आया। गांधीजी की जय- 
जयकार वह भी मनाता था। उसके साथ एक युवक कैदी था। वह कानपुर का 
था। किसी मिल में काम करता था। उस पर पुलिस ने SHI-70 लगा दी। 
जब उसके साथी जमानत को तैयार हुए, तब उन्हें जमानत देने से पुलिस ने 
रोक दिया। अंत में इस युवक को जेल में आना पड़ा। लखनऊ के दोनों जेलों 
में भी दफा-770 में आए हुए अनेक आदमी मिले। पुलिस ने कह दिया कि 
अमुक आदमी की कमाई का कोई जरिया नहीं है, उसको नेकचलनी की जमानत 
होनी चाहिए। बस, पुलिस के इस इशारे पर मजिस्ट्रेट उन आदमियों से जमानत 
माँगता। गाँवों में जमानत देनेवाले पहले तो मिलते ही नहीं और मिलते भी 
हैं, तो उन्हें पुलिस धमका देती है, इसलिए वे फौरन पीछे हट जाते हैं। दफा- 
409 भी ऐसी ही है। 

मुझसे जेल के लोगों ने कहा, “जेल की लगभग आधी आबादी इन्हीं 
दो दफाओं में आए हुए कैदियों की होती है। गाँवों में जो आदमी तनिक भी 
मनचला और बढ़े हुए हौसले का हुआ, बस उस पर पुलिस को वक्र दृष्टि 
पड़ी और दफा-09 या दफा-770 में जेल भेजा गया। जब वह जेल से बाहर 
निकला, तब फिर उस पर पुलिस की निगाह रहने लगी।'' मुझे बहुत से ऐसे 
कैदी मिले जो अपने मन में यह समझते हैं कि अब हमारे लिए जेल के सिवा 
दुनिया में कोई और दूसरा ठिकाना नहीं। यहाँ से छूटे तो फिर शीघ्र ही पुलिस 
की कृपा से यहाँ आ जाएँगे। जो नंबरदार मेरे साथ रखा गया था वह नौजवान 


मेरा जेल जीवन 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


554 युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 


था। वह सदा यही रोना रोया करता था। केवल इन्हीं दफाओं में एक से अधिक 
बार आए हुए कई आदमी मुझे जेल में मिले। कुछ आदमियों को तो इन दफाओं 
में सजा भी बहुत दी जाती है। लखनऊ जिला जेल में भोजन बनाने के लिए 
हमें एक ब्राह्मण मिला था। वह अब भी वहाँ है। उसकी सजा तीन वर्ष की 
है। वह शीघ्र ही छूटने वाला है, परंतु पता नहीं उसे फिर कब जेल में आना 
पड़ेगा। यह मानना पड़ेगा कि अधिकांश आदमी बेकसूर हैं। उनका कसूर केवल 
इतना है कि उनमें जोश है, आगे बढ़कर काम करने की उमंग है। पुलिस इन 
बातों को अपने कामों में बाधा समझती है। बेचारी पुलिस ही क्या, देश की 
गवर्नमेंट तक देश के निवासियों में उत्साह और उमंगों का उदय बहुत अच्छा 
नहीं समझती | अभी कल तक गवर्नमेंट के आदमी इन भावनाओं को खुल्लमखुल्ला 
पैरों तले रौंदते थे। अब खुल्लमखुल्ला तो वैसा नहीं करते, परंतु मखमली पंजे 
द्वारा गरदन घोंटने के लिए सदा तैयार रहते हैं। पुलिस भी अपने मालिकों के 
पद-चिहूनों पर चलती है। उसका अपना कोई कसूर नहीं। 
कानपुर जेल में कोई खास घटना नहीं घटी। फल आते थे, उन्हें काटा 

कैसे जाए? चाकू नहीं मिल सकता था, क्योंकि जेलवालों को डर था कि कैदी 
अपना गला न काट लें। मेरा गला मुफ्त का न था, परंतु जेलवालों को इस 
बात का विश्वास न था। अंत में उन्होंने कहा कि आप चाँदी के चाकू से काम 
ले सकते हैं। एक मित्र उसे जेलवालों को दे गए और तब से फलों को 

स्वाभाविक ढंग से खाने के स्थान पर चाकू द्वारा अस्वाभाविक ढंग से खाने 

लगे। 

छह बजे शाम को बंद कर दिया जाता। रोशनी के लिए लालटेन रहती। 

रात को पाखाने-पेशाब के लिए मिट्टी के पात्र रख दिए जाते थे। सबरे छह 

बजे खोला जाता। दिन को पढ़ना, दोपहर को पढ़ना, शाम को पढ़ना और रात 

को भी पढ़ना। अग्निमांद्य की शिकायत बढ़ चली थी, परंतु व्यायाम के नाम 

पर पेंडुलम की भाँति दस-बारह गज के भीतर हिलना-डुलना पसंद नहीं था। 

बहुत तबियत उकताती, तो दरवाजे पर ताला लगाए खड़े हुए जमादार से बातें 

करता या फिर अपने साथी नंबरदार से। इन दोनों से बातें करने में कठिनाई 

होती। विचारों में कोई सामंजस्य नहीं था। जो बात उनके लिए रोचक थी उसे 

वे नहीं समझते थे। इसलिए खेती-पाती, घर-द्वार इसी प्रकार के बहुत ही 

सामान्य विषयों पर साधारण बात कर समय काटने की बहुत कोशिश करता। 
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रामायण को जोर-जोर से पढ़ने में मुझे आनंद आता । रात को पढ़ता। नंबरदार 
कलुआ बड़ी भक्ति से बैठ जाता। खूब ध्यान से सुनता, समझता बहुत कम, 
परंतु उसकी श्रद्धा में कोई कसर नहीं थी। 

एक दिन, शायद 26 अक्तूबर के सबेरे, असिस्टेंट जेलर मेरे पास आए 
और बोले, आप अपना सामान सँभाल लीजिए, आप लखनऊ जेल भेजे जा 
रहे हैं। मुझे अपने नंबरदार के बिछुड़ने का अफसोस था, परंतु कानपुर जेल 
छोड़ने का अफसोस न था। इस जेल में तकलीफ न थी, परंतु अकेले होने के 
कारण समय नहीं कटता था। यहाँ तक कि दिन में घंटे और घंटे-मिनट तक 
गिन डाले गए थे। बैठा-बैठा बहुधा दीवार के पास से सन-सन और फड़- 
'फड़ करके जानेवाली ट्रामगाड़ी के आने-जाने की संख्या गिना करता था। कुछ 
मिनटों की आमदरफ्त के आधार पर हिसाब लगाया करता था कि सबेरे से लेकर 
4 बजे रात तक ट्राम इस पटरी पर से कितनी बार आई और गई होगी। एक 
दिन उकताकर बैरक भर में कितनी ईटें लगी हैं, कितनी ईटें काम में आई, 
उन सबकी गिनती गिनता रहा। पढ़ते-पढ़ते सिर भारी हो जाता, तब यह काम 
करता। जब समय इतनी कठिनता से कटता था, तब इस जेल का छोड़ना बुरा 
कैसे लगता। 

चारों ओर से लोहे की घनी जालियों से आच्छादित कैदियों को ढोनेवाली 
मोटर तेजी के साथ शहर के बाहर ही बाहर चली। किसी जानी-पहचानी सूरत 
को देखने के लिए जाली के भीतर से नजर दौड़ाता रहा, परंतु स्टेशन तक कोई 
ऐसा आदमी नजर न आया। इमारतों, वृक्षों, सड़कों और फूलबाग को पीछे छोड़ते 
हुए और उन्हें इस विचार के साथ कभी-कभी देखते हुए कि पता नहीं वे कब 
फिर आँखों के सामने आएँ, ओ.आर. स्टेशन के निकट पहुँचे। स्टेशन के दरवाजे 
के लगभग सौ गज आगे ही मोटर खड़ी हो गई। उसका दरवाजा खुला। सड़क 
पर पुलिस कांस्टेबल और दो इंस्पेक्टर खड़े थे। वहीं एक पगडंडी द्वारा वे स्टेशन 
के भीतर ले गए। शहर के लोगों को पता लग गया था। इसलिए कुछ आदमी 
स्टेशन पर पहुँच गए थे। पगडंडी द्वारा स्टेशन की पुलिस चौकी पर ले जाया 
जा रहा था, उस समय कुछ लोग आगे बढ़े। पुलिसवालों ने उन्हें रोक दिया। 
नमस्कार हुए और यह बात भी कह दी कि लखनऊ जेल के लिए यह कूच 
है। इससे अधिक उस समय कुछ नहीं हुआ। मालूम पडता १” पुलिसवाले 
कुछ घबड़ा गए थे या बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेना जरूरी समझते थे। 
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पुलिस चौकी के भीतर पहुँचते ही हुक्म हुआ कि कटघरे के भीतर चलकर 
बैठिए। एक कुरसी डलवा दी गई। यह कृपा थी। उस कुरसी के ऊपर कटघरे 
के भीतर जा बैठा। इस कटघरे में चोर-बदमाश बंद किए जाते होंगे। चौकी 
के एक ऐसे कोने में यह कटघरा बना था कि वहाँ से न तो बाहर वाले दिखाई 
पड़ते थे और न भीतर बंद व्यक्ति को ही कोई बाहर से देख सकता था। गाड़ी 
प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, परंतु पुलिस ने कटघरे का इस्तेमाल इसीलिए जरूरी 
समझा कि कहीं उनके कैदी को लोग घेर न लें और उससे कुछ बातें न कर 
लें। जब गाड़ी चलने के दो या तीन मिनट रह गए, तब कटघरे से निकाला 
गया। चौकी से बाहर निकलते ही शहर के लोग जो चौकी के बाहर जमा थे 
और जिन्हें चले जाने या हट जाने के लिए बारंबार कहा जा चुका था फिर 
निकट आ गए। गाड़ी प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर थी। उस ओर पुल पार कर 
जाना पड़ता था। पुलिस ने पुल पार करना आवश्यक न समझा। रेल की लाइनों 
को पार कर दूसरी ओर पहुँच गए और ठीक इंजन के पास तीसरे दर्जे के डिब्बे 
में पीछे से बैठा दिया गया। खिड्कियों पर सब-इंस्पेक्टर साहबान खड़े हो गए। 
शायद उन्हें डर था कि कहीं किसी सुराख से कैदी न निकल जाए। इधर- 
उधर खिड़की के सिरे पर पुलिसवाले बैठ गए। बाहर लोग विदाई के अंतिम 
शब्द कहने और सुनने के लिए फड्फड़ा रहे थे, परंतु पुलिसवालों को उन बातों 
से क्या मतलब? सब-इंस्पेक्टर साहबान में से एक तो ऐसे थे जिन्हें 22 वर्ष 
पहले उनके कैदी ने उस समय जबकि वह एक स्कूल में अध्यापक था और 
उसने स्कूल के इस छात्र को पढ़ाया तक था, परंतु इस समय उन बातों का 
कहीं दूर-दूर तक पता नहीं था। इस अवस्था ने मन में कुछ अधीरता उत्पन्न 
कर दी। खिड़की के पास थोड़ी सी जगह खाली पड़ी थी। मैं उसकी ओर 
बढ़ा, पुलिसवालों ने रोका, परंतु यह कहते हुए कि इतनी आजादी तो मत छीनो, 
में उस पर जा बैठा। बाहर के लोग पास आ गए और इधर गाड़ी ने सीटी 
दी। बस इतना ही हो सका कि सबने हाथ बढ़ाए। हाथ छूते और नमस्कार 
करते-करते गाड़ी चल दी। शिवनारायणजी गाड़ी के दूसरे हिस्से में जा बैठे। 
वे लखनऊ तक साथ गए। पास नहीं आने पाए, परंतु उनसे बातें हुई । वे लखनऊ 
के जेल के फाटक तक गए। वहाँ से उन्हें लौट आना पड़ा। 

गाड़ी के चलने के कुछ मिनट पश्चात्‌ पेशाब करने की जरूरत मालूम 
पड़ी, उठा और पेशाबखाने की तरफ बढ़ा। साथ के तीन पुलिसवालों में से 
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दो उठे और वे भी आगे बढ़े। मैं पेशाबखाने में घुसा। उन्होंने गाड़ी की खिड़की 
से इधर-उधर सिर निकालकर, न केवल सिर, बल्कि आधा धड़ गाड़ी से बाहर 
निकालकर मेरी खबरदारी रखने का काम पूरा किया। मैंने बाहर आकर उनसे 
कहा, मैं खिड़की से कूद कर न भाग जाता, क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी 
है। वे बोले, क्या करें, कायदा ही ऐसा है। बस यहीं से उनसे बातें छिड गई। 
बहुत सी बातें हुई और अंत में बेचारे इतना कायल हुए कि पेट दिखलाने और 
उसे कोसने लगे। तीन बजे लखनऊ स्टेशन पहुँचे। खयाल था, वहाँ भी उसी 
प्रकार की मोटर पर सवार होने का अवसर प्राप्त होगा, परंतु ऐसा न हुआ। 
पुलिसवाले किराए पर एक गाड़ी पकड़ लाए। “पकड़ लाए! इसलिए कहता 
हूँ कि उसने बहुत नाहीं-नूहीं को। बोला, बड़े साहब के यहाँ जाना है और 
छोटे साहब के यहाँ का भी वादा है, परंतु पुलिस के दूतों ने एक न मानी। 
मैंने भी उसे समझाया कि पुलिस की वरदी के कारण यह क्यों समझ बैठे हो 
कि पूरा किराया न मिलेगा। 

चार बजे के पहले ही लखनऊ सेंट्रल जेल के फाटक पर जा पहुँचे | 
फाटक खुला और उसी प्रकार जिस प्रकार उह चोर, डाकू और हत्यारों के 
स्वागतार्थं सहस्रों बार खुल चुका था और हम लोग भीतर- भीतर दफ्तर में पहुँचे। 
लावारिस माल की भाँति कई मिनट तक इधर-उधर भटकते रहने के पश्चात्‌ 
एक बूढ़े मुंशीजी के पास गए। R- धीरे मुंशीजी ने कागज-पत्र खोले और धीरे- 
धीरे पूरे आराम के साथ उन्होंने रजिस्टरों में लिखना प्रारंभ किया। पुलिसवालों 
ने कुछ जल्दी करनी चाही, क्योंकि उन्हें तुरंत कानपुर लौट जाना था, परंतु 
मुंशीजी ने उन्हें ऐसी फटकार लगाई कि बेचारे सिकुड़कर रह गए। मेरी जन्मपत्री 
अभी बन ही रही थी और उसे मुंशीजी बना रहे थे कि इतने में कमरे के एक 
कोने से 'बंदे मातरम्‌' की ध्वनि सुनाई पड़ी। देखता हूँ कि एक महाशय कैदी 
की पोशाक में मुझसे ' वंदे मातरम्‌' कर रहे हैं । मैंने पूछा और उन्होंने बतलाया 
कि मेरा नाम श्रीगोपाल है और लखनऊ में भाषण देने के अपराध में दो वर्ष 
की सजा हुई है। इस समय लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट जेल में भेजे जा रहे थे। 
अभी तक उनके साथ साधारण Sal का सा व्यवहार होता था, परंतु अब 
उनके साथ विशेष व्यवहार किए जाने की आज्ञा आ गई थी। विशेष व्यवहारवाले 
राजनीतिक कैदी जिला जेल में थे, इसलिए लाला श्रीगोपालजी वहाँ भेजे जा 
रहे थे। मैं विशेष व्यवहार की श्रेणी में था, परंतु मुझे भेजा गया था सेंट्रल जेल 
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में। श्रीगोपालजी बोले, आप भी जिला जेल शीघ्र ही भेजे जाएँगे। मैंने उत्तर 
दिया, देखा जाएगा। श्रीगोपालजी के पैर में कड़ा पड़ा हुआ था। वे मुंशीजी 
से बिगड़ कर बोले, शीघ्र ही इस कड़े को कटवाइए। कड़ा काटा जाने लगा। 
श्रीगोपालजी के पास अधिक सामान नहीं था। एक धोती थी। उसी के 
भीतर कुछ और कपड़ा भी लिपटा हुआ था। श्रीगोपालजी ने कड़ककर मुंशीजी 
से कहा कि इस सामान को जिला जेल तक ले जाने के लिए आदमी दीजिए। 
मुंशीजी ने कहा कि इसे उठाकर ले जाने में तुमको कोई तकलीफ न होगी। 
इस 'तुम' शब्द के व्यवहार पर श्रीगोपालजी बहुत नाराज हुए। मुंशीजी को दब 
जाना पड़ा। उनको तेजी श्रीगोपालजी की तेजी के सामने हवा हो गई। अंत 
में लाचार होकर मुंशीजी को श्रीगोपालजी की धोती जिला जेल तक लादकर 
ले जाने के लिए आदमी भी देना पड़ा। श्रीगोपालजी की यह निर्भीकता थोड़े 
ही समय से बढ़ गई थी। पहले तो बेचारे ने बहुत कष्ट सहे थे। यहाँ तक 
कि जेल में आते ही उन्हें कुएँ से पानी खींचने का काम दे दिया गया था। 
आदमी मजबूत थे, शायद इसीलिए उनपर यह भारी बोझ रखा गया। चक्की 
भी पीसनी पड़ी थी। अब दिन बहुरे थे। राजनीतिक कैदियों से काम लेना बंद 
कर दिया गया था। श्रीगोपालजी की तकलीफों का खात्मा हो चुका था और 
अब एक प्रकार से कुछ आराम के दिन आ गए थे। 
विशेष व्यवहार में अनेक सुविधाएँ थीं। सबसे बड़ी सुविधा यह थी कि 
उस समय जिन राजनीतिक कैदियों के साथ विशेष व्यवहार किया गया था उनसे 
जेलवाले डरते थे। जेलवाले कैदियों को पशु के समान मानते रहे हैं। जो चाहते, 
सो उनके साथ करते रहे हैं। पशु के समान व्यवहार पानेवाले कैदियों ने जब 
विशेष व्यवहारवाले नए प्रकार के कैदियों को देखा, तो उनकी समझ में ही 
नहीं आया कि ये लोग भी कैदी हैं। इसलिए पहले-पहल वे इस श्रेणी के 
कैदियों से बहुत डरते थे। उनका बहुत आदर करते थे और उनके आराम का 
पूरा खयाल रखते थे। बातें तो यहाँ तक हुईं थीं कि डिस्ट्रिक्ट जेल लखनऊ 
के जेलर और उसके मातहत लोग विशेष व्यवहार पानेवाले राजनीतिक कैदी 
को झुक-झुककर सलाम करते थे और बहुधा उसे FR शब्द तक से संबोधित 
करते थे, परंतु अब वे दिन गए। अब जेलवाले समझ गए हैं या समझा दिए 
गए हैं कि विशेष व्यवहार की हद कहाँ तक है। इसे समझ लेने का या समझा 
देने का नतीजा अब यह निकल रहा है कि जेलवाले अपने पहले के व्यवहार 


मेरा जेल जीवन 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 559 


का बदला सूद-ब्याज सहित आजकल वसूल कर रहे हैं और राजनीतिक 
कैदियों को पग-पग पर जलील कर रहे हैं। छोटे हृदयवाले सदा ऐसा ही 
करते हैं। जब उनके सामने भय होता है, तो वे चरणों के नीचे की धूल चाटते 
हैं और जब उन्हें किसी बात का डर नहीं रहता, तो घमंड में चूर हो जाते 
हैं और आकाश तक सिर पर उठाकर चलने का प्रयत्न करते हैं। 

हाँ, तो बात श्रीगोपालजी की हो रही है। विशेष व्यवहार को प्राप्ति ने 
श्रीगोपालजी की मनोवृत्तियों पर भी जोरदार काम किया था। उन्हें अपनी हैसियत 
का पता लग गया और इसलिए उन्होंने जेलवालों से दबना या भय खाना छोड़ 
दिया और जहाँ उन्होंने देखा कि जेलवाले कोई अनुचित व्यवहार करते हैं तो 
उन्हें निःसंकोच फटकार देते। 

जब मैं जेल के भीतर पहुँचा और वहाँ उन राजनीतिक कैदियों के साथ 
रखा गया जो उस समय सेंट्रल जेल में थे, तो पता लगा कि एक दिन जब 
साधारण रीति के अनुसार जेल में लाला श्रीगोपालजी को एक मूली दी जाने 
लगी, तब उन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने साफ-साफ तथा 
बेझझक होकर कह दिया कि अब हमारे साथ विशेष व्यवहार हो गया है, 
हम दो मूली लेंगे। इस घटना से यह समझ लेने की आवश्यकता नहीं कि 
श्रीगोपालजी ने विशेष व्यवहार का मूल्य केवल दो मूली रखा था, इसका अर्थ 
केवल इतना ही है कि वे विशेष के तत्त्व को समझ गए थे और इस बात को 
नहीं सहन कर सकते थे कि कोई भी उनके अधिकार से उन्हें एक क्षण भी 
बंचित रख सकने की हिम्मत कर सके। उस दिन तो श्रीगोपालजी से कुछ बातें 
भी न हो सकीं। वे डिस्ट्रिक्ट जेल चले गए थे। परंतु बाद में कोई दो मास 
के बाद उनसे डिस्ट्रिक्ट जेल में फिर भेंट हुई। उनका साथ अंत तक रहा। 
बेचारे सीधे आदमी हैं । हिंदी भर जानते हैं । रामायण के बड़े भक्त हैं। वे सबकी 
सह भी लिया करते थे। इस समय भी वे डिस्ट्रिक्ट जेल में हैं। अभी उनको 
रिहाई में लगभग सात-आठ मास होंगे। 

जेल के एक कर्मचारी महाशय कई फाटक और आँगन लँघवाते हुए मुझे 
उस बैरक में ले गए जहाँ मुझे ea था। यह यूरोपियन बैरक थी। इसमें यूरोपियन 
अपराधियों को रखा जाता था। उसका दरवाजा खुला और भीतर प्रवेश करते 
ही पाँच आदमियों के दर्शन हुए। इनमें तीन हिंदुस्तानी थे। एक था स्काच और 
दूसरा यों कहिए यूरेशियन। स्काच व्यक्ति का बाप तो पूरा स्काच था, परंतु स्वयं 
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उस बेचारे को यूरोपियन लोग पूरा यूरोपियन मानने को तैयार न थे। उसने जहाज 
की नौकरी चाही। उसका बाप इसी प्रकार की नौकरी करता युद्ध में मारा गया 
था, परंतु उसे नौकरी नहीं मिली क्योंकि यूरोपियन बोर्ड की राय से उसका रंग 
भूरा था, श्वेत नहीं। इस व्यक्ति का नाम था मैकमट्रे। वह इस समय हिरासत 
में था। उस पर किसी की साइकिल बेच देने का इल्जाम था। अमानत में खयानत 
के इसी मामले में उसे तीन-तीन मास की दो अलग-अलग सजाएँ आगे चलकर 
हो गई थीं। दूसरा व्यक्ति जिसे यूरेशियन कहा गया, तीन-चौथाई हिंदुस्तानी 
था। उसका नाम था मिसमला। मिसमला रेलवे में नौकर था। शराब पीने लगा 
और अंत में शराब के कारण किसी काम का न रहा। शराब के ही कारण उसे 
जेल आना पड़ा। किसी की कुछ चीजें बेचकर शराब पी गया और फल यह 
हुआ कि छह सप्ताह के लिए सम्राट्‌ जार्ज के होटल का उसे मेहमान बनना 
पड़ा। हमारे तीनों भाई राजनीतिक कैदी थे। 
श्री रामनाथ Ug TH ios में आए थे। लखनऊ में उन्होंने व्याख्यान दिया 
था और वहीं उन्हें सजा हुई थी। मेरी और उनकी सजा की तारीख एक ही 
थी। दफा भी एक थी। अंतर इतना था कि वे पहले से जेल में आए थे और 
उन्हें कठिनाइयाँ भी सहनी पड़ी थीं। चक्की पीसी और बान बाँटे। मुझे यह 
सबकुछ नहीं करना पड़ा। ये महाशय पंडित जगतनारायण साहब, जो मिनिस्टर 
हैं, के पास के रिश्तेदारों में से एक हैं। दूसरे सज्जन थे श्री सीतारामजी, वे 
बस्ती जिले के हैं, जमींदार हैं। a08 में वे भी आए थे। उन्होंने भी बड़ी 
कठिनाइयाँ झेली हैं । तीसरे सज्जन थे श्री शिवचरण शर्मा, इन्हें मैनपुरी षड्यंत्रवाले 
मामले में पाँच वर्ष की सजा हुई थी। पाँच मास तक सजा भोग चुकने के पश्चात्‌ 
आगे उपद्रव न करने के वादे पर वे छूट गए थे, परंतु जब कॉउंसिल के निर्वाचन 
का समय आया तब शिवचरणलालजी ने वोटरों को उकसाया कि वोट मत दो। 
बस, इसी बड़े भारी कसूर पर बेचारे शिवचरणलाल फिर जेल में डाल दिए 
गए और अभी तक जेल में पड़े सड़ रहे हैं। बहुत सी जेलों में रहे और सभी 
प्रकार के जेल-जीवन का अनुभव उन्हें प्राप्त है। 
मैं इन लोगों से मिलकर प्रसन्न हुआ और वे मुझसे। बहुत दिनों पश्चात्‌ 
उन्हें अपने हाथ-पंथ का एक नया आदमी मिला था और मुझे भी उस दस 
दिनरूपी दस मास के बाद ये मित्र मिले थे। रात को अलग-अलग कोठऱियों 
में बंद रहते हुए भी बहुत समय तक अपनी-अपनी बातें चिल्ला- चिल्लाकर 
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कहते और सुनते रहे। 

यूरोपियन बैरक में पाँच कोठरियाँ थीं। उस समय पाँच आदमी थे। एक- 
एक में एक-एक बंद किया जाता था। शाम होते ही, सूर्य छिपता नहीं था, 
पाँच बजे के पहले ही अपनी-अपनी कोठरियों में बंद कर दिए जाते, ताले 
पड़ जाते और फिर सबेरे छह बजे तक खोले जाते। रात को यदि पाखाने-पेशाब 
की हाजत होती, तो भीतर एक कोने में मिट्टी के दो पात्र रखे रहते। कोठरी 
कोई 8xI2 फुट की होगी। इतनी अच्छी थी कि दोनों तरफ लोहे के छड़ के 
दरवाजे थे और हवा की कमी न थी। इससे कष्ट भी होता था। जब जाड़ा 
बढ़ा, तब दोनों ओर से सर-सर चलनेवाली हवा कष्ट देती थी। दोनों तरफ 
सायबान था। इसलिए जब तक यहाँ रहा, रात्रि को चंद्र के दर्शन कभी न हुए। 
हाँ, एक बार हुए थे। बैरक की खपरैल में छेद था। एक रात को कदाचित्‌ 
कुछ तरस खाकर चंद्रदेव उसी के द्वारा झाँकते हुए नजर आए थे। बैरक के 
घेरे में नीम के वृक्ष की छाया से आगे बढ़कर शुक्ल पक्ष के दिनों में चाँदनी 
दिखाई पड़ती थी। चंद्र के विशव में होने की वह खासी पहचान थी। 

wat मुँह-हाथ धोने के पश्चात्‌ बैरक के घेरे में, जो कोई 00x00 फुट 
का होगा, चहलकदमी करते। नौ बजे के लगभग, जेल के परमदेव ' सुपरिटेंडेंट' 
दलबल सहित पधारते। जब वे आते, मालूम पड़ता कोई नवाब आया । बेतार के 
तार पहले से चलते। बड़े साहब आते हैं-दूर से सुनाई पड़ता। फाटक का वार्डर 
कपड़े-लत्ते दुरुस्त करके सजग हो जाता, ऐसा अकड़कर खड़ा हो जाता, मानो 
सतर्कता की जीती-जागती मूर्ति हो। फिर पास आते ही धड़ाके से फाटक खुलता 
और जाडे के दिनों में तख्तेताऊस के झालर-छत्र को भी मात करनेवाले लंबे और 
झालरदार छाते की छाया में डग बढ़ाते हुए या लपकते हुए साहब बहादुर दिखाई 
पड्ते। पीछे उनकी सेना होती। जेलर होता, असिस्टेंट जेलर होता। जेल के स्टाफ 
के और भी कई शानदार प्राणी होते। कई वार्डर होते और होते साथ में ऐसे पक्के 
कैदी जो जेलर सेवाओं की बदौलत जेलर के वाडरों के तुल्य पदाधिकारी से बना 
दिए जाते। सुपरिेडेंट से हम लोगों को खड़े होकर बातें करनी पड़ती थीं। परंतु 
बैठी हुई अवस्था से उठने की अवस्था में न आने के लिए उस समय तक जब 
तक कि जेल के परमदेव नहीं जाते या उनके जाने की शंका दूर न हो जाती, 
तब तक हम लोग घेरे के भीतर टहलते ही रहते। वे आते, पहले वह खुद सलाम 
करते और कभी-कभी हम लोग “गुड मॉर्निंग” I 
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पूछते, अच्छे तो हैं? हमें भी जो कुछ कहना होता, कहते। कोई बीमार 
होता, तो बीमारी कौ बात कही जाती। कोई असुविधा होती, तो उसकी व इधर- 
उधर की बातें होतीं। इस प्रकार पाँच-सात मिनट, कभी कुछ अधिक बातें होतीं 
और इसके बाद साहब बहादुर उसी प्रकार चले जाते जिस प्रकार आते। इसके 
पश्चात्‌ “लीडर' और 'इंगलिशमैन' मिल जाते। यही दोनों पत्र मिल पाते थे। 
इनका पाठ होता, देश के अन्य पत्रों के दर्शन न होते। एक-आध बार सुपरिटेंडेंट 
से कहा भी। 'स्वदेश' के नाम से उन्हें कँपकँपी आ गई। एक-दो अंक 'स्वदेश' 
के और अन्य देशी पत्रों के मिले भी, परंतु फिर बंद कर दिए गए। इसके पश्चात्‌ 
नहाते-धोते और कपड़े साफ करते। भोजन तैयार होता और उसे पेट में पहुँचाते। 
शाम के लिए भोजन की जल्दी पड़ती। तीन बजे ही जो कुछ होता वह: 
तैयार हो जाता। उसे अपनी कोठरी में रख लेते और पाँच बजे तक बंद हो 
जाते। रात को रोशनी मिल जाती। भोजन करते, पढ़ते और रात्रि की निस्तब्ध 
शांति में ईश्वर का नाम लेते हुए सो जाते। रात को सोते-सोते जागते भी और 
जागते-जागते सोते। संध्या से ही जेल भर में आवाजें आने लगतीं-- एक, दो, 
तीन, चार वगैरह-वगैरह कैदी, तेल, लालटेन, ताला, सब ठीक हुजूर। जेलभर 
में रह-रह कर रात की निस्तब्धता को चीरने वाली ध्वनि होती। पहली रात 
को रह-रहकर होनेवाले कोलाहल पर बड़ा अचरज हुआ। पूछने पर पता लगा, 
हर दसवें मिनट पर प्रत्येक बैरक के कैदियों की गणना होती है, गणना करनेवाला 
कैदी होता है। वह एक, दो तीन करके गिनता है और अपने अनुपस्थित हुजूर 
को पुकारकर सबकुछ, न केवल कैदियों की गिनती ही, बल्कि बेड़ी, ताला, 
लालटेन आदि तक के ठीक होने की सूचना देता है। उसके 'हुजूर' के कान 
में यह बात पड़ती है या नहीं, उसे तो मशीन की तरह हर दस मिनट पर 
अपनी बात को दोहराते रहना ही वाजिब है। 
जब जेल में राजनीतिक कैदी बढ़े और साधारण कैदियों के साथ रखे गए, 
तो इस बारंबार की जोरदार पुकार ने उन्हें बहुत परेशान किया। वे सोना चाहें, 
परंतु कानों पर लगातार पड्नेवाली हर टेर उनकी नींद को बार-बार तोड़ देती 
थी। इस पर उन्हें भी कुछ सूझी। लगे वे भी आवाजें लगाने, इधर हुजूर का 
भक्त कहता, कैदी, लालटेन, ताला ठीक है। वे चिल्लाते, कैदी भाग गए और 
लालटेन-ताले टूट गए। इस पर वार्डर बिगड़ा और जेलवाले बहुत नाराज हुए। 
अंत में वे लोग अलग रखे जाने लगे। एक बार इसी प्रकार की आवाजें देने 
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पर दो राजनीतिक कैदी हमारी बैरक में भेज दिए गए, परंतु सीधे हमारे यहाँ 
नहीं भेजे गए। पहले उन्हें काल-कोठरी में बंद किया गया। वहाँ भी वे ‘de 
मातरम्‌ की ध्वनि उठाते रहे। बड़े साहब एक काले साहब थे। उनका नाम 
था मि. मैककटिस। आदमी अच्छे थे। उनका जिक्र आगे आएगा। इस पर वे 
बहुत परेशान हुए। उन्हें यह भी पता लगा कि वे लोग जेल के इंस्पेक्टर जनरल 
की आज्ञा बिना काल-कोठरी में रखे भी नहीं जा सकते। 

वे दौड़े हुए हम लोगों के पास आए। हमसे मदद चाही, इस बात की 
कि इन दोनों बिगड़े दिलों को शांत रखें। हमने अपने ऊपर यह भार लिया। 
वे दोनों हमारे बैरक में भेज दिए गए। एक थे स्वामी गणेशानंदजी, अपने स्वदेशी 
चना जोर गरम के लटके और प्रचार के कारण दफा-708 के शिकार बने थे। 
और दूसरे थे उन्नाव जिले के एक ब्रह्मचारीजी। वे भी दफा-08 में आए थे 
और हमारी पाँच कोठरियों में से दो में अब दो-दो आदमी हो गए। पहले दिन 
नवागंतुकों के लिए एक ही कोठरी में डेरा दिया गया, परंतु उन्हें यहाँ कलह 
राग ने सताया। दोनों आपस में ही लड़ पड़े और अंत में उनकी लड़ाई , जब 
तक वे हमारे साथ रहे, बराबर चलती रही। लोगों की दाब वे मानते और हमसे 
दबते रहते, परंतु जहाँ तनिक देर के लिए भी अकेले पड़ जाते, तो लड़ पड़ते। 
बड़ी मुश्किल से शांत होते। दोनों का अपनी-अपनी योग्यता और देशभक्ति का 
दावा था। ब्रह्मचारीजी बड़े प्रभावशाली वक्ता बनते और स्वामीजी बड़े भारी 
कार्यकर्ता | ब्रह्मचारीजी स्वामीजी को निरा ढोंगी कहते और स्वामीजी ब्रह्मचारीजी 
को निरा निचकिटा। बातें बढ़ जातीं और केवल हाथापाई की कसर रह जाती। 
उनको सुलझाए रखने का हम लोग सदा खयाल रखते और अंत में कुछ दिनों 
बाद वे दोनों बनारस जेल में भेज दिए गए, तो इस बात का खेद रहा कि उनको 
आपस में लड़ने से कौन बचाएगा, परंतु यह संतोष भी हुआ कि अब यहाँ जेल 
के वार्डरों तक के सामने लज्जाजनक दृश्य न होंगे। वे दोनों अब तक जेल 
से रिहा हो चुके हैं। आशा है, अब वे न लड़ते होंगे। 

रात को एक बात पर और भी कुछ विचार करना पड़ा था। कई दिन तक 
लगातार “किट-किट' का शब्द सुनने के पश्चात्‌ मैंने शिवचरणलालजी से कहा, 
“या तो बैरक के घेरे में साँप रहता है, जो रात को बोलता है या फिर आपको 
कोठरी मेरी कोठरी से सटी हुई है, आप रात को दाँत किटकिटाते हैं ।'' उन्होंने 
कहा कि दाँत किटकिटाने की बीमारी मुझे नहीं है। आप जिसे दाँत किटकिटाना 
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या साँप की बोली समझते हैं, वह कुछ और ही बात है, सामने काल कोठरियाँ 
हैं। इनमें कैदी रहते हैं, जिन्हें काल कोठरी या एकांत में रहने की सजा दी 
जाती है। जो चौकीदार बाहर से उन कोठरियों पर पहरा देते हैं, वे कोठरियों 
के छड़दार दरवाजे पर अपना डंडा फेरते हैं उससे यह आवाज होती है। जब 
कैदी सो जाता है, डंडे से दरवाजा पीटते हैं और उठ-उठ चिल्लाते हैं। 
मैंने ध्यान से ध्वनि को सुना और इस नतीजे पर पहुँचा कि शिवचरणलालजी 
की बात ठीक है, परंतु यह कितनी बड़ी क्रूरता है। कैदियों को इस प्रकार से 
सोने ही नहीं दिया जाता है। उनके कानों पर ढोल से पीटे जाते हैं। साधारण 
कैदियों के लिए तो गिनती गिननेवाला है और काल-कोठरी वालों के लिए डंडा 
पीटनेवाला। उठ-उठ की आवाज इसलिए लगाई जाती है कि कहीं किसी प्रकार 
का धोखा न हो जाए। कहीं कैदी गायब न हो जाए और उसके गायब होने 
का तुरंत ही पता न लगे। आप कहेंगे कैदी मुँह न ढाँपे, रोशनी से उसका मुँह 
दिखलाया जाया करे, परंतु इस पर जेल के लाल बुझक्कड़ कहेंगे कि केवल 
मुँह देखने से काम न चलेगा। यदि कैदी उस समय तक मर चुका हो, तो 
मरने को रिपोर्ट भी तो तुरंत ही करनी चाहिए। 
मतलब यह कि आप जेलवालों के क्रूर तर्क से कदापि जीत नहीं सकते। 
आप समझते हैं कि फिर कैदी सोते कैसे होंगे? वे सोते तो हैं परंतु उसी प्रकार 
जिस प्रकार तीसरे दर्ज की खूब भरी गाड़ी में यात्री लोग किसी प्रकार बैठे-बैठे 
ही नेत्र मूँदकर नींद का झपाटा मार लिया करते हैं। यदि कैदी रात को बिलकुल 
ही न सोए या इस कोलाहल में वे नींद लेने के अभ्यासी न हो जागें तो वे जीते 
कैसे रहें और दिन के काम कैसे करें? कहते हैं, नेपोलियन रणक्षेत्र में घोड़े की 
पीठ पर बैठे-बैठे कुछ मिनटों की नींद ले लिया करता था। नींद के संबंध में 
तो भारतवर्ष के जेल के कैदियों को भी नेपोलियन के ही समान समझिए। 
हाँ, यह कहना तो रह ही गया कि खाने-पीने की क्या व्यवस्था थी। 
यूरोपियन बैरक का अपना-अलग रसोईघर था। साहब लोग कैदी हो जाने पर 
भी साहब लोग ही रहते हैं। साहब कैदियों को बावर्ची मिलता है। उन्हें जिंस 
मिलती है। जिंस अच्छी होती है। मांस-मक्खन-डबलरोटी, तरकारी, चावल 
आदि। हम लोग कैदी साहब लोगों के साथ रखे गए थे। इधर राजनीतिक कैदियों 
के व्यवहार के संबंध में सरकार की गति कुछ बदली भी थी। इसलिए. हमारे 
साथ भी वैसा ही व्यवहार हुआ जैसा कि कैदी साहबों के साथ अर्थात्‌ हमें 
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चावल, आटा, दाल, कुछ घी, पाव भार दूध, नमक आदि सामग्री मिल जाती 
थी। एक कैदी मिल गया था भोजन बनाने को। तरकारी की एक छोटी सी 
डलिया जेल के बाग से यूरोपियन बैरक में सदा आती थी। उसमें से साग- 
पात ले लेते, छूतछात का मसला चलाने से भी न चलता। हमने जगन्नाथपुरी 
बना रखी थी। भोजन बनता और उसे बनवाते भी, परंतु ऐसा भद्दा बनता कि 
किसी प्रकार पेट में पहुँचा भर देते। आटा साफ न होता। बाकी भी ऐसा-वैसा 
ही होता, परंतु तो भी हम लोग जेल में खासे नवाब थे। औरों को यह भाजन 
भी कहाँ नसीब? आटा, चावल, दाल आदि बच जाती। 

लुक-छिपकर, वार्डरों के हाथ-पैर जोड़कर दूसरी बैरकों के साधारण कैदी 
गांधी के चेलों से मिलने के लिए. यूरोपियन बैरक में आते और जब हम लोग 
अपने बचे हुए सामान में से उन्हें कुछ दे देते, तो वे प्रसन्न होते, जैसे कि 
उन्हें आकाश के तारे हाथ लग गए हों। अपने पैसों से फल, मिठाई आदि मँगा 
लेने की आज्ञा थी, परंतु कौन लाता? जेलवाले कभी-कभी दया करते। वे फल 
ला देते और इसलिए कि सुपरिटेंडेंट की आज्ञा थी और मुझे अग्निमांद्य था। 

लखनऊ के इस जेल में पहुँचने के तीन-चार दिन बाद मुझसे कहा गया, 
आप डिस्ट्रिक्ट जेल जाएँ, वहाँ आपके साथ विशेष व्यवहार होगा। इस जेल 
के साथियों के मोह ने पल्ला पकड़ लिया। मैंने कहा-मैं ऐसा ही अच्छा, विशेष 
व्यवहार से नमस्कार। 

हम लोगों से उस समय काम नहीं लिया जाता था, परंतु कुछ दिन पहले 
बात ऐसी नहीं थी। शिवचरणलालजी, सीतारामजी और रामनाथजी, इन तीनों 
को साधारण कैदियों के बीच में रहकर काम करना पड़ता था। मुझे काम नहीं 
करना पड़ा था। सबेरे ही मूँज आ जाती। सुपरिंटेंडेंट के आने के समय टाट 
बिछाकर दोनों बैठ जाते और बान बॅटने लगते। जब वह निकल जाता, तब मूँज 
उठाकर अलग रख देते। कोई न पूछता कि काम पूरा क्यों न हुआ। पूरा काम 
300 गज बान बँटना है। हमारे गोरे साथी सात-आठ गज बँटकर ही रह जाते। 
मिसमला तो इतना भी न बटता। हाँ, मैकमट्रे लड़का था। उसे डर लगता। 
इसलिए अपनी खुराक में से आधी पावरोटी एक बाहरी कैदी को दे दिया करता 
और वह कैदी डेढ़ घंटे में 700-50 गज बात बँटकर उसे दोपहर को दे जाता। 
मैने भी बान बँटना सीख लिया और पालीवालजी को सूचना दी कि जेल में 
आकर मैंने यह काम सीखा है। बाहर पहुँचकर आपको चारपाई के लिए बान 
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बट दूँगा। पालीवालजी ने उत्तर दिया, '' आपको यहाँ आकर मेरे लिए बान बँटने 
को जरूरत न पड़ेगी, क्योंकि मैं भी शीघ्र ही आपके पास पहुँच जाऊँगा और 
इस कला को सीख लूँगा।'' 
मैं उनके आने का इंतजार करता रहा, पर वे मेरे पास न आए। हाँ, मैं बाहर 
आ गया हूँ और किए हुए वादे को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। जमादार लोग 
हमारी बैरक में दूसरे कैदियों को नहीं आने देते थे। उन्हें मनाही थी। एक दिन 
डॉक्टर ने हमें तौलने के लिए फाटक पर बुलाया। जेल के एक आदमी के साथ 
हम लोग जा रहे थे। उस ओर से सुपरिटेंडेंट आ रहा था। उसने हमें रोक दिया। 
बोला, इन्हें बाहर मत ले जाओ, इनकी तौल भीतर ही कर लो। यह सब इसलिए 
कि कोई भी कैदी हमारे संसर्ग में न आने पाए, तो भी साधारण कैदी नजर बचाकर 
जमादारों के हाथ-पैर जोड़कर हमारी बैरक में आ ही जाते थे। 
सूर्यास्त के पहले हम लोग कोठरियों में बंद कर दिए जाते। जगह की 
कमी से सीतारामजी और रामनाथजी एक ही कोठरी में बंद होते। दोनों को गाने 
का शौक था। रामनाथजी अलापना आरंभ करते। वे उर्दू में कविता किया करते 
हैं। जेल में जो बीती उस पर उन्होंने कुछ शेर कहे थे। किसी तरह उन्हें पेंसिल 
का एक टुकड़ा मिल गया था। उसी से उन्होंने अपने रामायण के हाशिए पर 
उन शेरों को नोट कर लिया था। संध्या होते ही उन शेरों को वे गाते। सीतारामजी 
ने एक घड़े को पखावज बनाया था। उसी पर वे ताल देते। जब रामनाथजी 
चुप होते तो सीतारामजी भी कुछ गाते। रामनाथजी को गाने का बेहद शौक था। 
यदि किसी दिन वे किसी कारण गाने की इच्छा न करते, तो उन्हें बहुत मनाने 
को जरूरत न पड़ती। सीतारामजी कोई चीज छेड़ देते। सीतारामजी की चीज 
पूरी भी न होने पाती कि रामनाथजी जोर से अलापने लगते | बंद होने के पहले 
कुछ व्यायाम करने के लिए बैरक की दीवारों के किनारे-किनारे या तो हम लोग 
दौड़ लगाते या जोर से चलते। 
मैकमट्रे के साथ बहुत से यूरोपियन खेलकूद आते थे। वह उन्हें दिखलाता, 
हम उन्हें सीखते भी। धूँसेबाजी (बॉक्सिंग) वह खूब जानता था। शिवचरण 
लालजी ने उससे घूँसेबाजी सीखी। मैकमट्रे में और भी अनेक गुण थे। वह 
तैरना जानता था। घोडे की सवारी वह अच्छी तरह कर लेता था। कुछ गाना 
जानता था। पियानो आदि कई साजों को बजाना 


ve जानता था। पढ़ा-लिखा भी 
था। सीना-पिरोना और अच्छे कसीदे काढ़ना भी उसे आता था। खेलकूद-व्यायाम 
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आदि में भी वह निपुण था। सफाई का उसे बहुत खयाल था। चीजों के सजाने 
का उसे अभ्यास था। सजावट की परख उसमें थी। उसकी उम्र उस समय 
मुश्किल से 2:-22 वर्ष की होगी, परंतु इस उम्र में ही उसे इतना आता था 
जितना कि इस उम्र के भारतीय युवकों में बहुत कम पाया जाता है। वे बातें 
उसमें विशेष रूप से थीं। उसका तो कहना था और बात बिलकुल सच है कि 
इन स्कूलों में जहाँ यूरोपियन बालक पढ़ते हैं, ये सब बातें सिखाई जाती हैं 
और बालक वहाँ से इतना योग्य होकर निकलता है कि अपने बाहुबल द्वारा 
अपनी रोटी कमा सके और अपमान करने या आक्रमण करनेवाले से अपनी रक्षा 
कर सके। 

लाला लाजपत राय ने एक बार 'मॉडर्न रिव्यू' में लिखते हुए कहा था 
कि भारतीय युवकों के पढ़ने-लिखने का क्रम ऐसा दूषित है कि पढ़-लिखकर 
वे इस योग्य भी नहीं होते कि कहीं किसी समाज में उन्हें बैठा दिया जाए 
तो वे अपने किसी गुण से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लें और 
इस प्रकार अपने लिए बैठने या खड़े होने का स्थान प्राप्त कर लें। बात अक्षरश: 
ठीक है। हमारे शिक्षा प्राप्त युवकों के अनेक दबे हुए गुण दबे ही रह जाते 
हैं। केवल साक्षरता का ही नाम शिक्षा नहीं है। शिक्षा से मनुष्य के गुणों का 
विकास होना चाहिए। जिस शिक्षा से ऐसा नहीं होता, उसे शिक्षा के नाम से 
पुकारे जाने में हिचकिचाहट होनी चाहिए। Gard के जुर्म में कैद में आए 
हुए मैकमट्रे की शिक्षा हम लोगों की शिक्षा से अच्छी थी। खुले हुए संसार 
में छोड़ देने पर भी वह अपने बाहुबल से रोटी कमा सकता था। उसे अनेक 
बातें आती थीं। नियमित और वैज्ञानिक व्यायाम ने उसका शरीर बहुत दृढ़ कर 
दिया था। वह अच्छी तरह मेहनत-मजदूरी भी कर सकता था, परंतु हम लोगों 
में से कोई भी ऐसा न था जो अपने गुणों और अपनी शारीरिक शक्ति का इस 
हद तक भरोसा कर सकता। मिसमला इसके विपरीत था। वह आलसी था। 
उसे सफाई से भी प्रेम नहीं था। जब हजरत आए थे, तब भी रूप बनाए आए 
थे। बड़े-बड़े फौजी जूतों में धोती की किनारी का फीता लगाए थे और pè- 
पुराने साहबी कपड़े पहने हुए थे। जब छूटे, तब भी जेल के उस फंड सेजो 
कैदियों की सहायता के लिए रहता है, उन्हें पाँच रुपए की सहायता दी गई। 
हाँ, था मसखरा। बहुधा जब सन्नाटा होता और कुछ कहने-सुनने को जी न 
चाहता, तब मिसमला के मसखरेपन से हँस देना पड़ता। प्रसिद्ध आयरिश गीत 
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*टिपरेरी' वह इस अदा के साथ हाथ-पैर हिलाते और आँखें चमकाते हुए गाता 
कि सबको हँसी आ जाती। बहुधा वह नकल करता और हम भी दिल बहलाने 
के लिए उसकी इन बातों को देखना-सुनना चाहते। उसे अपने यूरोपियन होने 
का खयाल भी कभी-कभी आ जाता। अपनी नस्ल 7 और isa शताब्दी 
में भारतवर्ष में आए हुए फ्रांसीसियों से मिलाता। 
एक दिन स्वामी गणेशानंदजी ने अपना 'चना जोर गरम' वाला गीत जोर 
से गाया। उस गीत में एक कड़ी इस आशय की थी कि कलकत्ता की कालिका 
माई के सामने ऐसे बकरों का बलिदान होना चाहिए जो सफेद हों और जिन 
पर तिल भर भी स्याही न हो। इस कड़ी पर मिसमला बेतरह बिगड़कर बोला, 
तुम स्वराज्यवादी इस प्रकार हम लोगों को मारना चाहते हो, मैं सुपरिंटेंडेंट से 
शिकायत करूँगा कि इस प्रकार से हमें धमकाया जाता है। हमने बहुत समझाया। 
कहा, “किसी को मारने की किसी की नीयत नहीं है और न कोई किसी को 
धमकाता है ।'' बड़ी मुश्किल से मिसमला माना। एक-आध बार इसी प्रकार 
किसी जातीय बात पर उससे इतनी रार बढ़ गई कि हाथापाई तक नौबत आ 
जानेवाली थी। बड़ी मुश्किल से उसका पारा नीचे लाया जाता था। एक दिन 
मिसमला ने अपना यूरोपियनत्व जिस प्रकार से प्रकट किया उस पर उसे बहुत 
झेंपना पड़ा। 
मैकमट्रे ने एक कैदी का सिर अपनी जाँघ पर रखकर उसे दाबना शुरू 
किया। मिसमला ने इस दृश्य को देखा और दिल ही दिल में जल मरा। इस 
समय तो कुछ न बोला, परंतु अकेले पाकर मैकमट्रे से बोला, A! यह तुम 
क्या करते हो, तुम एक काले आदमी का सिर दबाकर गोरों की प्रतिष्ठा कम 
करते हो और कालों के हौसले बढ़ाते हो?'' मिसमला मैकमट्रे को पसंद नहीं 
था। वह उसके मैलेपन से नाराज रहता था। इस उपदेश को सुनकर वह बिगड़ 
पड़ा और बोला, “मैं जो चाहूंगा सो करूँगा, तुमसे मतलब ।'' बेचारे मिसमला 
साहब अपना सा मुँह लेकर रह गए। मिसमला ही को यूरोपियन होने का दावा 
नहीं था। एक साहब और भी थे, जो कदम बढ़ाकर यूरोपियन बने जा रहे थे, 
हालाँकि आपके रंग में और शुद्ध शिलाजीत के रंग में थोडा सा अंतर था। ये 
साहब थे जेल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मैककर्टिस। वैसे तो बहुत भले आदमी 
हैं, परंतु कहते हैं उन्हें अपना देशीपन पसंद नहीं। इसलिए जब वे बोलते थे, 
तब जबान खूब ऐंठकर बोलते थे। मालूम पड़ता था कि बे हिंदी जानते ही 


मेरा जेल जीवन 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 569 


नहीं। हम लोगों से बहुधा खूब बातें करते थे। 

एक दिन बातों-ही-बातों में आपने फरमाया कि हम तीन यूरोपियनों के 
कंधों पर ही 2000 कैदियों के इस जेलखाने का पूरा भार है, उन्हीं पर सारी 
जिम्मेदारी है। ये तीन यूरोपियन कौन थे? एक तो जेलर, दूसरे असिस्टेंट जेलर 
और तीसरे? जब बहुत खयाल दौड़ता तो मालूम हुआ कि तीसरे आदमी डॉक्टर 
मैककर्टिस साहब खुद ही हैं। तो भी डॉक्टर मैककर्टिस बहुत भले आदमी हैं। 
वे हम लोगों को सुविधा और आराम वहाँ तक अवश्य देते थे, जहाँ तक वे 
दे सकते थे। बड़ी शिष्टता के साथ बात करते और आते ही पूछते, “'आर यू 
हेपी?'' आप सुखी तो हैं? हम सदा उत्तर दिया करते, '“ऐज हैपी ऐज वन 
कैन बी इन जेल।'' उतने ही सुखी जितना जेल में हुआ जा सकता है। वे 
नियम के बाहर काम न करते, परंतु नियम के भीतर हमें पूरी आजादी देते। 
साधारण कैदियों तक को उनसे आराम मिलता। साधारण कैदियों की जबानी 
मालूम होता है कि जब से कलुआ साहब आया है तब से पेट भर भोजन मिलता 
है, और आटा में कुछ मिलाया नहीं जाता। बाग की तरकारियाँ कैदी को मिलनी 
चाहिए, परंतु वे जाती हैं जेल के कार्यकर्ताओं के पेट में। मिस्टर मैककर्टिस 
ने बाग में तरकारी न होने पर बाजार से तरकारी मँगाकर कैदियों को दीं और 
खुद रसोईघर में रोटी को सूरत और वजन देखने आया करते थे। जेल के कैदी 
उनसे खुश थे और जेल के कर्मचारी उनसे नाराज, कारण स्पष्ट ही है। 

इस जेल में तीन-चार गोरों से और साबका पड़ा था, परंतु एक गोरे का 
जिक्र करके इस कांड को समाप्त कर दूँगा। जिस समय इस जेल में पहुँचा 
था, उस समय इसका जेलर था फोर्डम। उसकी बड़ी-बड़ी मूँछें थीं और बहुत 
अकड्कर चला करता A! कैदी उसके नाम से काँपते थे। राजनीतिक कैदियों 
को तंग करना वह अपना धर्म समझता था। पाठक प्रतापगढ़ के उन छह लड़कों 
को न भूले होंगे जो पंडित मोतीलाल नेहरू के उस संदेश के बाँटने पर, जो 
किसानों के लिए था, पकड़े गए, और छह-छह मास की सजा पाकर लखनऊ 
जेल भेज दिए गए थे। इलाहाबाद की एक सभा में इन लड़कों ने अपनी जेल 
में बीती सुनाई थी। एक युवक ने यह कहा था, जेलर ने मुझे तमाचे लगाए 
थे। जिसने इस युवक को तमाचे लगाए थे, वह था मिस्टर फोर्डम, बड़ी बेदर्दी 
से इस शख्स ने उस युवक को मारा था। मेरे साथियों में एक या दूसरे ने उसे 
मारते हुए देखा था। मेरी बैरक के एक जमादार ने मुझसे कहा था कि मैंने फोर्डम 
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साहब को मारते हुए देखा था। जब बातें खुलीं तो इस डर से कि कहीं 
तहकीकात में सारा भंडा न फूट जाए, फोर्डम साहब ने इस जमादार के हाथ 
जोड़े थे कि बाबा, इस बात को किसी से कहना नहीं। 

मेरे साथ फोर्डम साहब का व्यवहार अच्छा रहा। मुझसे तो वह घुल- 
मिलकर बातें करता और एक बार वह मुझसे पढ़ने के लिए एक किताब भी 
ले गया था, परंतु दूसरे लोग उससे परेशान रहते थे और मेरे साथी राजनीतिक 
कैदी भी उसके हाथों बहुत दुःख भोग चुके थे और अपमान सह चुके थे। मि. 
मैककर्टिस के आते ही यह शख्स छुट्टी लेकर चला गया। मुझसे कहता था 
कि पेंशन लेकर ऑस्ट्रेलिया में जा बसूँगा। इसका एक लड़का नैनी जेल में 
जेलर है। उसके ऊपर एक कैदी पर आक्रमण करने और उसकी नाक काट लेने 
का समाचार हाल ही में पत्रों में छपा था। यह सुना गया था कि पिता और 
पुत्र सख्ती में एक समान हैं। शायद यह दुर्घटना इसी कारण हुई हो। 

हम तब भी मजे में थे। साधारण कैदियों की बहुत बुरी कटती है। उन्हे 
एक जाँघिया मिलता है, एक टोपी और एक नीमस्तानी कुरता, एक लँगोटी भी 
दी जाती है। सवा हाथ लंबी और एक बालिश्त चौड़ी । जाँघिया के लिए डोरा 
या इजारबंद नहीं दिया जाता। उसके बिना तो वह पहना भी नहीं जा सकता। 
कैदी उसे पैदा कर लेते हैं। बरतन के नाम से एक तसला और एक कटोरी 
मिलती है। तसला, लोटा और थाली सबकुछ का काम देता है। गरमी के दिनों 
में भीतर बंद होने के समय उससे घड़े का काम लिया जाता है। पानी उसी 
में रख लिया जाता है। जंग के कारण उसमें रखा हुआ पानी पीने योग्य नहीं 
रह जाता, परंतु पीना उसी को पड़ता है। जाड़े से बचने के लिए केवल दो 
कंबल मिलते हैं। वे भी बहुधा फटे-पुराने और ऐसे कि उनमें जाड़ा जाना कठिन 
है। सफाई न रख सकने के कारण कैदियों के कपड़े और कंबल में Fe और 
चीलरों की फसल खूब आती है। जाड़े के दिनों में हम अपने कंबल दूसरे कैदियों 
को रात के लिए दे दिया करते थे। भला यह हुआ कि सबेरे उनपर बैठने के 
कारण जुंऐं और चीलर सबने अपने सब कपड़ों में फैला लिए थे। 

गरमी के दिनों में पचास-पचास, साठ-साठ आदमियों का घुस-घुसकर 
थोड़ी सी जगह पर शाम से ही पडे रहना और सोने का यत्न करना या समय- 
समय पर निद्रा पर धावा मारना, यह जेल का सबसे क्रूर दृश्य है। इतने मच्छर 
और इतनी गरमी होती है कि निद्रा का आना असंभव है। मच्छरों से बचने 
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के लिए साधारण कैदी हम लोगों से कपड़ों के टुकड़े माँगते थे। धोतियाँ फाड़- 
फाड़कर Se दी जातीं। वे उसे छिपाकर ले जाते, क्योंकि मिले हुए कपड़ों 
के अतिरिक्त पास में और कुछ का होना जुर्म माना जाता है। रात को उससे 
मुँह, हाथ और पैर ढाँप कर लेटते। तब मच्छरों के आक्रमण से रक्षा होती। 
यह लखनऊ जिला जेल का हाल है। और जगह मच्छरों का क्या हाल है, 
सो पता नहीं। 

साधारण कैदियों को साधारण ढंग से मिट्टी मिली रोटी मिलती है तथा 
कीचड़ सदूश काली और पानी की तरह पतली दाल। उसके सिवा और कभी 
कुछ नहीं। जिला जेल में मैंने एक कैदी को अमरूद दिया। वह बोला, ''आज 
दो वर्ष बाद इस चीज को खा रहा हूँ'' होली पर बाहर से चीजें आ गई थीं। 
वे चीजें साधारण कैदियों में भी बँटीं। एक कैदी ने एक लड्डू पाकर कहा था, 
“आज चार वर्ष बाद मुझे लड्डू खाने को मिला।'' पहनने को कम और खाने 
को खराब तो मिलता ही है, व्यवहार बहुत बुरा होता है। नए नियमों के अनुसार 
तो पाखाना और पेशाब तक उन्हें कवायद के ढंग से करना पड़ता है। एक साथ 
खुले स्थान में इन कामों को करना पड़ता है। मेहनत खासी पड़ती ही है। 

अन्याय यह होता है कि कभी तंग करने के लिए, कभी पैसा वसूल करने 
के लिए कमजोर आदमियों को ऐसे काम में लगा दिया जाता है जिसे वे कर 
नहीं पाते। फिर उन्हें दंड दिया जाता है। गालियाँ और मार तो मामूली चीज 
है। काल-कोठरी में रख दिए जाते हैं। पैरों में बेड़ियाँ डाल दी जाती हैं, और 
भी फजीहतें होती हैं । काल-कोठरी में साँप-बिच्छू निकल आए, तो भी चिल्लाकर 
मर जाइए, कोई सुनने वाला Ae! 

जिला जेल में मथुरा के श्री मदनमोहन चौबे मेरे साथी थे। पहले उन्हें 
काल-कोठरी में रखा गया था और उनसे चक्की पीसने का काम लिया जाता 
था। एक बार रात को एक साँप कोठरी में निकल आया। वे चिल्ला-चिल्लाकर 
रह गए, किसी ने उनकी बात न सुनी। रात भर चक्की के ऊपर चढ़कर ( चक्की 
आदमी की छाती के बराबर ऊँची होती है) समय कटा। साधारण कैदियों की 
बीमारी, बीमारी नहीं समझी जाती। बीमारियों के आरंभ होते ही कैदियों को 
पंक्ति में बैठाकर, घड़े में भरा हुआ कुनैन मिक्स्चर या यों कहिए कि कुनैन 
का पानी पिलाया जाता है। वे मुँह खोले बैठे रहते हैं, कंपाउंडर इन खुले मुँहों 
में पानी डालता जाता है। मेरे साथी रामनाथजी के कान में बहुत दर्द होता था। 
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डॉक्टर साहब से बहुत दवाइयाँ लीं, परंतु कोई लाभ नहीं। एक दिन डॉक्टर 
साहब आए, बड़े गौर से उन्होंने देखा, फिर एक सलाई कान में डाली। एक 
मिनट बाद हम लोग देखते क्‍या हैं कि रामनाथजी ने चीख मारी और बेहोश 
होकर गिर पड़े। जब होश में आए तब पता लगा कि डॉक्टर साहब ने कृपा 
कर सलाई से कान के परदे पर हमला कर दिया। 

मैकमट्रे बीमार पड़ा। दस्त आने शुरू हुए। कुछ खाया न जाता था। डॉक्टर 
साहब मिक्स्चर देते जाते थे। कोई फायदा न होता था। हाँ, दिल्लगी थी कि 
जब तौला जाता था, तो उसका वजन बढ़ा हुआ मिलता। चेहरा पीला पड़ गया 
था। हम लोगों के वाह्य चक्षु उसे दुबला ही पाते थे, परंतु तराजू का काँटा उसका 
वजन बढ़ाता जाता। इस पर उसे बड़ा आश्चर्य था। मुझे भी 70-72 दिन के 
अंदर ही जेल के तराजू ने पाँच पौंड बढ़ा दिया था। मुझे मालूम पड़ता था 
कि मैं घट गया हूँ, परंतु जेल का तराजू कुछ और ही बात कहता था। इसका 
रहस्य खुला, उस समय जब अपनी मसूरी यात्रा याद आई। हम कुछ मित्र मसूरी 
में एक अंग्रेजी दुकान में दाम देकर तुले। सब लोग पाँच-पाँच पौंड बढ़े निकले। 
खुश थे कि मसूरी में आकर बढ़े। दुकान वाले अंग्रेज ने भी कहा कि मसूरी 
की आबोहवा वैसे ही फायदा करती है। तीन-चार रोज बाद जब बिना दाम 
दिए हुए एक मित्र को दुकान पर तुले, तब मालूम हुआ कि अभी मसूरी की 
आबोहवा और अन्न-जल ने कुछ भी करामात नहीं दिखाई है। वह तो अंग्रेजी 
दुकान को तराजू का हदयाकर्षक चकमा था। यही अपनी कीर्ति के लिए 
जेलवाले अपने तराजुओं से तौलवाते हैं। 

मैं जेल के चिकित्सा-प्रबंध के असंतोषजनक होने की बात कह रहा था। 
में उसे फिर दोहराता हूँ, क्योंकि इसी कुप्रबंध पर अवधनारायण लाल का 
बलिदान हुआ था। साधारण कैदियों की दशा का पूरा वर्णन किया जाए तो एक 
बड़ी पोथी तैयार हो जाए। यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं। न इस बात की 
आवश्यकता है कि यह बताया जाए कि जेल में क्या-क्या सुधार हों। सुधार 
चाहनेवाले सुधार को सोचें। इन पंक्तियों का लेखक वर्तमान जेलों की उपयोगिता 
पर विश्वास ही नहीं करता। ये जेल तोड़ दिए जाने चाहिए। देश के कल्याण 
के लिए जिन लोगों की आजादी को छीना जाना आवश्यक समझा जाए उनको 
और किसी प्रकार से रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। यूरोप के ढंग के इन 
केदखानों में पशुता का राज्य है। इनमें मनुष्यों को पशु और पशुओं को दैत्य 
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बनाया जाता है। जिन अपराधों के लिए लोग इनमें रखे जाते हैं उन्हीं अपराधों 
को अधिक होशियारी और निडरता के साथ करने के लिए तैयार किया जाता 
है। चोर जेल से निकलकर डाकू बनता है और डाकू हत्यारा। उन्नति होती 
है, परंतु उलटी दिशा में। बाहर की हवा न लगने पाए, इसके लिए चौकी, 
पहरा, ताले और बेड़ियाँ होती हैं, बड़े-बड़े फाटक और बड़ी-बड़ी जंजीरें होती 
हैं, परंतु देश का कोई भी जेल ऐसा नहीं जहाँ वही काम जोरों से न होते हों, 
जिनके लिए लोग जेल भेजे जाते हैं। 

जेलों में चोरी होती है, दगाबाजी होती है, दुराचार होता है तथा व्यभिचार 
होता है, उसे करते हैं कैदी और कराते हैं वे लोग जो उनके सिर पर अंकुश 
लिए सदा खडे रहते हैं। दो-दो आने तक की रिश्वत चलती है। जो कैदी 
पैसेवाला होता है, उसे सताकर घर से पैसा मँगाने पर मजबूर किया जाता है। 
आनेवाले पैसे में से एक चौथाई लानेवाले का, तीन चौथाई में से कुछ जेलवालों 
के पेट में जाता है। यदि न जाए तो तंग किए जाएँ और कड़े से कड़े काम 
पर लगा दिए जाएँ। शेष में जेल के जमादार कैदी के लिए तंबाकू आदि चीजें 
ला देते हैं। मेरे जेल के एक साथी ने घः से बीस रुपए मँगाए। जमादार ने 
साढ़े सात रुपए दिए। कहा, केवल दस रुपए मिले थे। ढाई रुपए अपना लेकर 
साढ़े सात रुपए में जमादारों से जो मँगाया जाता है उसमें बह अपनी दलाली 
के रूप में एक चौथाई काट लेते हैं। इस प्रकार जो कैदी पैसे खर्च कर सकते 
हैं, चे जेल में भी अच्छी तरह से रह सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं और हलका 
काम पा सकते हैं। 

हमारी बैरक का एक जमादार हम लोगों से बहुधा कहा करता था कि जो 
चीज कहिए ला दूँ। मैंने आधी-आधी रात में कैदियों को गर्मागर्म इमरतियाँ खिलाई 
हैं, बस शर्त यह है कि खर्च करना चाहिए। हम लोग जमादार साहब को सूखा 
धन्यवाद दे दिया करते। न पैसा पास था और न इस प्रकार चोरी से मँगाने की 
कुछ इच्छा थी। वह इच्छा इसलिए और भी न थी कि प्रत्येक रविवार को कानपुर 
से भेंट के लिए आनेवाले मित्रों द्वारा कुछ खाने की चीजें प्राप्त हो जाया करती 
थीं और सुपरिंटेंडेंट इन चीजों को जेल में आ जाने देते थे। 

जिन कैदियों का पैसे का ठिकाना नहीं वे कष्ट पाते और धमकी-घुड़की 
सहते हैं। जेल में जुआ तक होता है और कराते हैं उसे जेलवाले। रोटियों तक 
का जुआ होता है। जेल में खरीद-फरोख्त होती है। रोटियाँ बिकती हैं और साथ 
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ही बिकता है आटा, घी, तेल आदि। और ये सब चीजें इतनी सस्ती कि बाहरवालों 
के मुँह में पानी आ सकता है। वे शायद यह चाहने लगें कि यदि चीजें इतनी 
सस्ती हैं, तो क्यों न परिवार सहित इस महँगाई के समय में जेल में ही रहा जाए। 
आरा 76 सेर का मिल सकता है, घी दो सेर का, तेल चार सेर का और इसी 
प्रकार और चीजों का हाल है। यह सब चोरी का माल है। जेल के भंडार में 
चोरियाँ होती हैं और माल इस प्रकार निकाला जाता है। कभी-कभी कैदी लोग 
जमादारों को मिलाकर इसी प्रकार के माल से त्योहार तक मना डाला करते हैं। 
मेरे सामने एक बार बहुत धूमधाम से सत्य नारायण की कथा हुई थी। 
जेल के पुराने कैदी गले के अंदर एक थैली बना या बनवा लेते हैं। सीसे 
को गोली डालकर उसे बड़ा कर लेते हैं। इस थैली में दोअन्नी-चौवन्नी रखते 
हैं, रुपए-पैसे भी रखते हैं, परंतु अलग और छिपाकर। दुराचार कम नहीं होता 
है। कम उम्र के लड़के कैदी दुराचारियों को सौंप दिए जाते हैं। और सौंपते 
हैं जेलवाले। इस काम में रिश्वतें चलती हैं और फिर आपस में छुरियाँ चल 
जाती हैं। लखनऊ जेल में मेरे पहुँचने के कुछ पहले छुरिंयों के चलने की 
एक घटना हो गई थी। उसे चुपचाप दबा दिया गया। जेल में दबा तो न मालूम 
क्या-क्या बातें दी जाती हैं। कहने को जेल का प्रबंध बहुत अच्छा समझा जाता 
Cl जेल के हाकिम इस इन्तजाम पर इतराते हैं, परंतु सच बात यह है कि 
जेल का जितना खराब इंतजाम है उतना खराब और किसी भी विभाग का नहीं। 
जेल के कर्मचारी पुलिसवालों से भी अधिक रिश्वतखोर और अत्याचारी हैं । मनों 
माल जेल का साफ उड़ा लेते हैं। खूब रुपया खाते हैं। कैदियों से खाते और 
कैदियों का पेट काट-काटकर खाते और सरकारी खाते। जेल के कर्मचारियों के 
घरों को तलाशी हो, तो मनों माल जेल का उनके घर से निकले। जेल के बने 
फर्नीचर और कालीनों से तो उनके घर पटे रहते हैं। जेल के बाग का साग 
और फल उनकी पैतृक संपत्ति है। अन्न तक उनके घरों में पहुँचता है और बड़े 
साहब के घोड़े तक के लिए जेल से चना जाता है। 
सरकार को सब बातें मालूम हैं, इसलिए वह जेल के कर्मचारियों की तनखाह 
नहीं बढ़ाती। जेल के एक कर्मचारी ने बातों-ही-बातों में कहा कि बडे-बडे 
अफसर सब जानते हैं कि हम लोग कितना कमाते हैं, जेल की आमदनी तो 
इतनी मशहूर है कि यदि आप चाहें तो एक की जगह दस-दस काम करनेवाले 
आ मरें और वे भी बिना तनखाह के अर्थात्‌ लोग जेल का काम बिना तनखाह 
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तक करने के लिए तैयार हैं। सचमुच जेल अपने कर्मचारियों के लिए कल्पवृक्ष 
या कपिला गौ है। जो संस्था इतनी भ्रष्ट हो, तो वह तो तुरंत नष्ट कर दी 
जानी चाहिए। उससे कम-से-कम इस बात का दावा कदापि न होना चाहिए 
कि उससे लोक-कल्याण होता है। जेल के कितने ही उच्च अधिकारी इस बात 
का दावा बड़े जोर से किया करते हैं। लखनऊ जेल के वर्तमान सुपरिंटेंडेंट मि. 
क्लीमेंट्स भी उस श्रेणी के आदमियों में से हैं। वे कई बार जेल के प्रबंध 
की तारीफ मुझसे कर चुके हैं। एक बार बोले, जेल का भोजन इतना स्वास्थ्यकर 
है कि यहाँ आदमी बहुत कम काम करते हैं और कैदियों का वजन खूब बढ़ता 
है। मुझे मिस्टर क्लीमेंट्स की यह डींग कभी भली न लगी थी। मैंने उस 
समय कह भी दिया था, फिर आप इसे जेल क्यों कहते हैं, जेल के स्थान 
पर इसे सेनेटोरियम (स्वास्थ्यवर्धक स्थान) क्यों नहीं कहते। वर्तमान जेलों की 
उपयोगिता पर जेल के कई कर्मचारियों से बातें हुईं, तब वे वर्तमान जेलों के 
ढंग की खराबी कुछ-कुछ दबी जबान से स्वीकार भी करते हैं। 

दिसंबर के आरंभ में मिस्टर मैककर्टिस फतेहगढ़ बदल दिए गए। वे 
निःसंदेह बहुत अच्छे आदमी थे। चलते समय उन्होंने कहा, “मैंने यथाशक्ति 
आप लोगों को कष्ट नहीं होने fear” हमने कृतज्ञता के साथ उनको इस बात 
को स्वीकार किया। अंतिम नमस्कार करते हुए वे बोले, ““मेरा खयाल है, आप 
शीघ्र ही छूट जाएँगे, ईश्वर आप लोगों को सकुशल रखे।'' हमने भी कुछ 
शिष्टाचार के शब्द कहे। उस समय राजनीतिक कैदियों के छूट जाने को खबर 
बहुत मशहूर थी। 9 दिसंबर को युवराज लखनऊ आनेवाले थे। बहुत से साधारण 
कैदी उस दिन रिहा होनेवाले थे। उनकी सूची बन गई थी। मि. मैककर्टिस 
का खयाल था कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई की आज्ञा पीछे आएगी, परंतु 
ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिनके मन में आशा थी, उनकी आशा वहाँ की वहीं 
बेचारी ठंडी पड़ गईं। मि. मैककर्टिस की जगह पर मि. क्लीमेंट्स आए। ये 
आइरिश हैं और इस समय तक लखनऊ के दोनों जेलों के अध्यक्ष हैं । आते 
ही इन्होंने हम लोगों से हमारे अपराध पूछे। हमने अपने-अपने अपराध कहे। 
उस दिन और कुछ न हुआ। हमने उनसे कलम-दवात के पाने की प्रार्थना की। 
प्रार्थना अस्वीकार हुई | इस अस्वीकृति से हमें कोई खेद नहीं हुआ। मि. मैककर्टिस 
भी हमारी इस प्रार्थना को पूरी नहीँ कर सके थे, मि. कलीमेंद्स भी उसे पूरा 
न कर सके, परंतु हमने इन प्रार्थनाओं के पहले इच्छा पूरी कर ली थी। हम 
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लोगों ने एक कलम और एक दवात प्राप्त कर ली थी। कहाँ से? यह नहीं 
बताएँगे। बतलाने की आवश्यकता भी नहीं। मैंने तीन साल पहले विक्टर ह्यूगो 
के प्रसिद्ध उपन्यास ' नाइंटी ot! का स्वतंत्र अनुवाद प्रारंभ किया था। आधा कर 
चुका था। इतना हो चुकने पर हस्तलिपि गुम हो गई। जेल में समय काफी 
था, चाहता था, उस काम को फिर हाथ में लूँ और पूरा कर डालूँ। कागज 
तो मेरे पास कुछ निकल आया। कलम-दवात की कसर थी। वह भी एक ढंग 
से पूरी हो गई। उस काम में हाथ लगा दिया गया। दोपहर में उस काम को 
करता। मैं बोलता जाता और हम में से एक महाशय लिखते जाते। साथ ही 
ऐसे ढंग से बैठते कि फाटक से जो आदमी आता उसकी दृष्टि उस पर पड़ 
जाती। लिखते-लिखते बहुधा ऐसा हुआ कि असिस्टेंट जेलर या जेल का कोई 
और कर्मचारी आ गया। फाटक खुलने की आहट पाते ही हम चौकन्ने हो जाते 
और कलम-दवात एवं कागज बिछौने के नीचे छिपा देते। जब वह निकल जाता, 
तब फिर काम आरंभ हो जाता। जब काम कर चुकते, तब कलम-दवात को 
रसोईघर की टाट-संधि में छिपा कर रख देते। तलाशी का डर सदा लगा रहता 
था, इसलिए ऐसा करना पड़ता था। मैंने 'नाइंटी थ्री' के आधे हिस्से को इस 
प्रकार पूरा किया। शेष खंड डिस्ट्रिक्ट जेल में समाप्त किए, जहाँ लिखने-पढ़ने 
को रुकावट नहीं थी। 

जेल में जो कैदी पाखानों को साफ करने का काम कर रहे हैं उनमें से 
अधिकांश भंगी नहीं हैं। ब्राह्मण कैदी तक इस काम को करने के लिए या तो 
विवश किए जाते हैं या फिर वे अधिक कठिन काम से ऊबकर अपेक्षाकृत इस 
सरल काम को स्वीकार कर लेते हैं। किसी ने 'प्रताप' में एक पत्र इस संबंध 
में छपवा दिया। लखनऊ सेंट्रल जेल का उसमें हाल था। कैदियों के नाम दिए 
हुए थे और नंबर भी। कहा गया था, ये लोग भंगी नहीं हैं इनसे भंगी का 
काम लिया जाता है। इसके कुछ दिनों पहले ही सरकार कॉउंसिल में एक प्रश्न 
के उत्तर में कह चुकी थी कि लखनऊ सेंट्रल जेल में केवल एक आदमी ऐसा 
है जो भंगी नहीं है, परंतु खुशी से भंगी का काम करता है। यहाँ 'प्रताप' में 
लगभग बीस आदमियों के नाम और नंबर feu हुए थे, जो सब जातियों के 
थे और जिनसे जेल में पाखाना साफ कराया जाता था। इस पत्र के छपने पर 
शायद सरकार ने जेलवालों से कैफियत तलब की। उस दिन जेल में तहलका 
मचा रहा। कई कैदी अस्पृश्यता से उद्धार पा गए। बड़ी तहकीकात हुई कि 


मेरा जेल जीवन 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 577 


किसने 'प्रताप' में इस चिट्ठी को छपवाया। सुपरिटेंडेंट मेरे पास भी दौड़े आए। 
एकांत में ले गए। बहुत दम-दिलासा देकर पूछने लगे, ' क्या आप ही ने ' प्रताप' 
में इस पत्र को छपवाया है?'' मैंने कहा, '' नहीं।'' लिखनेवाले का नाम जानने 
के लिए बहुत उत्सुक थे, बड़े चिंतित थे और अंत में उन्होंने अपनी उत्सुकता 
और चिंता यह कहकर शायद मेट दी कि मुझसे इन बातों से कोई सरोकार नहीं, 
यह डॉक्टर मैककर्टिस की कार्यवाही है, उसी पर इसकी जवाबदेही है। 

दिसंबर का महीना था। देश भर में धर-पकड़ जारी थी। जेल के अंदर 
तक बाहर की आँधी और तूफान की बातें पहुँच जाती थीं। साधारण कैदी कहते 
थे, गांधीजी के चेले लोगों के मारे सरकार काँप उठी है, गांधीजी, बस जल्दी 
ही हम लोगों को जेल से रिहाई दे देंगे। सजा पा-पाकर लोग जेलों में आने 
लगे। लखनऊ जिले में मलिहाबाद परगना है । वहाँ मुसलमान जमींदार है । उसमें 
खिलाफत की भक्ति है। वहाँ के साधारण लोगों में भी उत्साह की बाढ़ आई। 
खिलाफत और गांधी के नाम पर शेख सट्टे से लेकर हामू तेली और छद॒म्मी 
कुनबी तक ' अल्लाह हो अकबर' कहते और “गांधी महाराज की जय' पुकारते 
जेल आने लगे। पहले खास-खास आदमी ही पकडे गए, फिर तो यह इज्जत 
सभी के लिए जुटने लगी। हमारी बैरक के पास एक और बड़ी बैरक थी। 
उसे खाली कराया गया। हमने सुना, नए मेहमान आनेवाले हैं। जब वे आए, 
तब जेल के फाटक पर और फिर बैरक में पहुँचकर उन्होंने “अल्लाह हो अकबर, 
“वंदे मातरम्‌’ और “महात्मा गांधी की जय' आदि की ध्वनियाँ ऊँची उठाईं। 
जेल भर गूँज उठा। पहले थोड़े आदमी थे, कोई एक दर्जन, परंतु शीघ्र ही संख्या © 
दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ चली। 

पहली टोली जब आई, उससे कहा गया कि जेल के कपड़े लो और अपने 
दे दो। उसने कहा, इतने कपड़े दो कि जाड़ा कट जाए। जेलवाले चुप हो गए, 
परंतु दूसरे ही दिन से तंग करने लगे। खाने और कपड़े, दोनों मामलों में इन 
युवकों को तंग और जलील किया जाता। गले में हँसली और पैर में कड़े तो 
उन्होंने डाल लिए, परंतु रदूदी खाने और नाकाफी कपड़ों से वे राजी न हुए। 
कपडे उनके छीन लिये गए। उस समय जाड़ा भी खूब पड़ने लगा था। दो 
कंबलों में कैसे गुजर होता। तय हुआ कि इन दो कंबलों को नमस्कार करो। 
उघारे बैठे ही रात काटो, जाड़ा लगे तो घुटनों को छाती से सटाकर बैठ जाओ। 
यदि इस पर भी जाड़ा न जाए तो परवाह न करो, मरना हो तो मर जाना और 
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जेल-जीवन की पाशविकता का यश संसार में बढ़ा जाना। निश्चय के अनुसार 
काम हुआ। हम लोग अलग बैरक में थे, परंतु घड़ी-घड़ी की खबर हम तक 
पहुँच जाती थी। 

हमारे पास काफी कपड़े थे, परंतु वे इस समय काटते से थे। हमारे अनेक 
भाई पास ही दीवार पार, नंगे और उघारे, कठिन शीत में रात बिता रहे थे और 
हम गरम कपड़ों से ढके हुए आनंद से सोते? यह विचार हृदय को मसले डालता 
था। आधी रात के बाद जब शीत का जोर बढ़ता, हवा जोर से चलती और 
रात का सन्नाटा चारों दिशाओं में व्याप्त होता, उस समय हमारे शीत से कष्ट 
पानेवाले भाई एक स्वर से देश और धर्म की बलि हो जाने का उत्साहवर्धक 
संदेश देनेवाले शेर एक साथ जोर से गाते। जेल भर में संगीत की लहर फैल 
जाती। मीठी ध्वनि, सजीव गाना और फिर आपदाओं में पड़े हुए सच्चे लोगों 
के कंठ से निकला हुआ, हृदय पर जादू का सा असर करता था। हम लोग 
दुःखी मन से दीवार के उस पार से इन गीतों को सुनते। करुणा के इस स्रोत 
में जी भरकर डुबकी लगाने को जी चाहता, परंतु कुछ भी बस न था। हमारे 
उस पार के भाइयों की संख्या बढ़ती गई। रोज कुछ लोग आते। ये लोग लखनऊ 
के ही थे और वॉलंटियर थे। इनमें से कुछ सादी कैद में आए थे और कुछ 
सख्त कैद में, परंतु रखे सब साथ ही गए थे। जब भीड़ बढ़ी, तब जेलवालों 
को सँभालना कठिन हुआ। 

उन्होंने सबसे कह दिया, अपने ही कपड़े पहने रहो। कपड़े की बात तो 
इस प्रकार हल हो गई और हमारे भाइयों का जाड़े में रात जाग-जागकर बिताना 
दूर हुआ, परंतु अब भोजन की बात ने जोर पकड़ा। कितने ही लोग बीमार 
थे, कई थे कान्यकुब्ज। बीमारों के लिए जेल का भोजन ठीक नहीं था और 
न कान्यकुब्ज के ही लिए। कान्यकुब्ज सज्जनों ने पहले भूखे रहना आरंभ किया 
और फिर अंत में कच्चे चनों पर उन्होंने संतोष किया। अंत में बहुत कहा- 
सुनी के पश्चात्‌ जेलवाले इस बात पर राजी हो गए कि इन लोगों को सामग्री 
दे दी जाए, वे अपना भोजन अपने आप बना लें। जेलवालों की बात का कोई 
ठिकाना नहीं। यह बात तय हुई थी बड़ी मुश्किल से। इसके तय करने में हम 
लोगों का भी कुछ हाथ था। हमने यूरोपियन जेलर से इस संबंध में बार-बार 
बातें की थीं और अंत में बहुत कहने-सुनने पर वह राजी हुआ था, परंतु पीछे 
पता चला कि यह ढंग अधिक दिन तक नहीं चला। मिस्टर क्लीमेंट्स ने उसे 
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पलट दिया। जेल के भंडार से ही मिट्टी मिली रोटी और कीचड़ जैसी दाल 
मिलने लगी। कुछ लोगों ने इस भोजन को नहीं लिया। वे भूखे रहे और अंत 
में कच्चे चनों पर दिन बिताने लगे। एक सज्जन ने तो इतना उपवास किया 
कि चलने-फिरने लायक न रहे। ऐसी दशा में वे अस्पताल भेज दिए गए। वहाँ 
भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। दस-बारह दिनों के इस उपवास के पश्चात्‌ अंत 
में उन्होंने अपने ही हाथ का बना भोजन किया। इतने दिनों तक भूखे रहे, परंतु 
उनके भूखे रहने का जिक्र जेल के कागजों में कहीं नहीं है। जेल में अपनी 
तकलीफों की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक यही उपाय है कि उपवास 
किया जाए। इसी से जेलवालों में कुछ हलचल मचती है, अन्यथा उनसे बढ़कर 
जड़ जीव दूसरे नहीं। कैदी के हर दूसरे दिन भूखे रहने पर ऊँचे पदाधिकारी 
उसकी शिकायत सुनने और उस पर ध्यान देने के लिए आने का कष्ट उठाते 
हैं, परंतु लखनऊ जेल के सुपरिटेंडेंट मिस्टर क्लीमेंट्स के दिल में इतनी भी 
दया नहीं है। दीवार पार के आदमियों को भूखा सुनकर एक दिन हम लोगों 
से भी नहीं खाया गया। सीतारामजी ने कहा कि जब तक वे लोग अन्न-जल 
ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक मैं भी भोजन नहीं करूँगा। हम सभी लोग भूखे 
रह गए। हमने आया हुआ सामान लौटा दिया। 24 घंटे बीत गए। दूसरे दिन 
मिस्टर क्लीमेंट्स आए और बोले कि यदि भूखे मर भी जाओगे, तो मुझे इसकी 
परवाह नहीं। उत्तर में कह दिया गया कि तुमसे परवाह करने की प्रार्थना ही 
कौन करता है, हमारी इच्छा आज खाने की नहीं थी, इसलिए नहीं खाया। जब 
खाने की इच्छा होगी, खा लेंगे। जेलर मिस्टर हर्न ने उस दिन दीवार पार वालों 
को कुछ खिलाया-पिलाया। हमें भी उपवास से छुट्टी मिली। 

जब पंडित मोतीलालजी, पंडित जवाहरलालजी, श्रीयुत पुरुषोत्तमदास आदि 
हमारे पास ही के जिला जेल में आ गए, तब हम लोगों को कुछ विशेष संतोष 
हुआ। यह इसलिए नहीं कि हम उनका आजाद रहना नहीं देख सकते थे, किंतु 
इसलिए कि उनके निकट न होने से यद्यपि उनकी खबर हम तक नहीं पहुँचती 
थी और न ही हमारी खबर उन तक पहुँच सकती थी। हम सब लोगों को 
ढाढ़स सा हुआ। हमने यह भी समझा कि पाप का पहाड़ बढ़ता चला जा रहा 
है। जितना बढ़ेगा, उतना ही शीघ्र ढहेगा भी। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में जब 
प्रांत के 55 वीर पकड़े गए, तब इधर पकड़-धकड़ होती थी और उधर भीतर 
हमारे हौसले तथा हमारी हिम्मत बढ़ती थी। जेल को चहारदीवारी के भीतर 
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रात्रि की निस्तब्धता में इस दिशा से लेकर उस दिशा तक जब 'वंदे मातरम्‌' 
और 'महात्मा गांधी की जय' की ध्वनि गूँजती थी, तब हमें यह मालूम पड़ता 
था कि विजय को देवी पूरे वेग के साथ अट्टहास करती हुई हमारी ओर बढ़ती 
चली आ रही है और जेल के कोने-कोने में ही नहीं, देश के कोने-कोने में 
हमारा राज्य है। हमारी इस भावना की प्रतिध्वनि दूर-दूर तक होती थी। यूरोपियन 
सुपरिंटेंडेंट, यूरोपियन जेलर, हिंदुस्तानी दरोगा और हिंदुस्तानी जमादार तक हमारे 
मन की बात को दोहराते थे। सब समझे थे कि जो लोग आ रहे हैं वे बला 
के हैं और उनके पीछे एक बड़ी ताकत काम कर रही है। वे समझते थे कि 
इनसे सीधी टक्कर लेना ठीक नहीं। कई बार जिक्र हुआ। जेलर ने कहा, 
''चिड्याँ जिस प्रकार आई हैं, शीघ ही उसी प्रकार उड़ जाएँगी।'' जेल के 
यूरोपियन पदाधिकारियों में से एक ने कहा था कि भारतीय बहुत तेजी से आगे 
बढ़ रहे हैं। हमें एक दिन हिंदुस्तानियों की मातहती में ही काम करना पड़ेगा। 
शाम को संध्या-उपासना करनेवाले एक वॉलंटियर को जबरदस्ती हाथ पकड़कर 
जेलर और सुपरिटेंडेंट ने उठा दिया था तथा उसे औरों के साथ बैरक में बंद 
कर दिया था। जब इस घटना पर बात बढ़ी, तब जेलर ने कई बार खेद प्रकट 
किया और कहा, हम नहीं जानते थे। हमारा मतलब यह कदापि नहीं था कि 
धर्मकार्य में किसी प्रकार हस्तक्षेप करें। इन बातों के कहने से बस यही 
दिखलाना है कि उस समय हवा का रुख किधर था। 

8 दिसंबर को युवराज लखनऊ आए थे। जेल के जमादार लोग कहते 
थे, बाहर बड़ी तैयारियाँ हैं। खूब फौजें इकट्ठी की गई हैं और कई जगह तोपें 
लगाई गई हैं। पता नहीं उनकी इस बात में कितनी सच्चाई थी, परंतु इसमें 
संदेह नहीं कि तैयारियाँ खूब की गई ef सर हरकोर्ट बटलर ने अपनी सारी 
शक्ति लगा दी । ताल्लुकेदारों का जमघट उस समय लखनऊ में था और देहातवालों 
का हुजूम। देहात से लोग किराए और खुराक दे-देकर लाए गए थे। युवराज 
जिस समय निकले, तब वे रास्ते में बिठाए गए थे। रास्ते सजाए गए थे और 
आदमी बटोरे गए थे, परंतु तो भी लखनऊ में बड़ी जबरदस्त हड़ताल रही 
और युवराज का जुलूस बड़ा ठंडा जुलूस | किराए को Het दौड़ती थीं कि लोग 
मुफ्त सवारी करें और जलूस देखने जाएँ, तो भी लोगों का मन चलायमान न 
होता था। शहर भर में खाली मोटरें दौड़ती रहीं। कहते हैं, कई बार एक मोटर 
में एक छोटा सा बालक बैठ गया। जब वह किसी सड़क से निकला, तो वहाँ 
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खडे आदमियों को देखकर वह चिल्लाया, 'महात्मा गांधी की जय ।' हम लोगों 
को जेल में बंद रहते हुए भी सब बातें मालूम हो जाया करती थीं। युवराज 
का स्वागत करके मिस्टर क्लीमेंट्स जेल के फाटक पर पहुँचे और फाटक से 
वे हम लोगों के पास तशरीफ लाए। उनकी त्योरियाँ चढ़ी हुई थीं, गुस्सा उनके 
चेहरे से टपक रहा था। आते ही बोले, “अभी तक तुम लोगों के साथ जो 
रियायत खाने-पीने और पहनने-ओढ्ने के मामलों में है वह अब नहीं रहेगी। 
अब तुमसे साधारण कैदियों सा काम लिया जाएगा और उसी प्रकार तुम्हें रखा 
जाएगा।'' हम लोगों ने उत्तर दिया, जो चाहे सो कोजिए। हम इस बात को 
जरूर चाहेंगे कि आपका व्यवहार मानुषिक हो, अर्थात्‌ कम कपड़े और रद्दी 
भोजन के अपने क्रम में उचित परिवर्तन कर दीजिए। बोले, कोई परिवर्तन नहीं 
होगा, आज ही से तुम लोग साधारण कैदी बना दिए जाते, परंतु आज युवराज 
के आने की खुशी में मैं ऐसा नहीं करूँगा और इसीलिए एक हफ्ते की मोहलत 
देता हूँ।'' मिस्टर क्लीमेंट्स इसी जंगी हुक्म को देकर चलते बने। दो दिन 
बाद इतवार का दिन था और कुछ लोग मुलाकात करने आए थे। फाटक के 
पास हम लोग एक पंक्ति में खड़े किए गए। मलिहाबाद और लखनऊवाले भी 
हमारे साथ खड़े हुए। दूसरी पंक्ति में हमारे मिलनेवाले खड़े किए गए। 30 
मिनट का समय मिला करता है। बातें आरंभ हुई। जल्दी-जल्दी और जोर- 
जोर से क्योंकि धीरे-धीरे कहने से काम नहीं चलता था, सभी लोग जोर-जोर 
से बातें कर रहे थे और उस समय वहाँ एक बाजार का सा दृश्य उपस्थित 
था। जो कुछ कहना था, सो मित्रों से कह दिया। 

साधारण कैदियों में रखे जाने की बात भी कह दी। अंत में गले मिलकर 
विदा हुए और यह इसलिए कि खयाल था कि अब छह मास तक हम लोगों 
में से कोई बाहर के किसी व्यक्ति से न मिल सकेगा। सात दिन समाप्त होने 
के पश्चात्‌ जेल के कर्मचारी Ge के कपड़े, कंबल, हँसली, कड़ा और बाँटने 
के लिए मूँज लेकर पहुँचे और बोले, इन्हें लीजिए और अपने कपड़े दीजिए। 
हम उन कपड़ों को खुशी से लेते, परंतु वे काफी न थे। दो कंबलों से शीत 
जाना असंभव था। एक जाँघिये और एक कुरते से सफाई नहीं रखी जा सकती 
थी। हमने साफ-साफ कह दिया कि जब तक तुम कपड़ों के जोड़े और तीन 
कंबल नहीं दोगे, तब तक हम अपने कपडे कदापि न देंगे। हमारे कपड़े तुम 
उसी समय ले सकोगे, जब तुम बाहुबल का प्रयोग करोगे। यह बात काफी 
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डाँट-डपट के साथ कही गई थी। जेल के कर्मचारी चीजों को छोड़कर चले 
गए। थोड़ी देर बाद मिस्टर क्लीमेंट्स आए। उनसे भी दो-दो बातें हुईं। हमने 
कहा, ''हम आराम नहीं चाहते, परंतु रजामंदी के साथ अपने ऊपर “पाशविक 
व्यवहार' कदापि न होने देंगे।'' “पाशविक व्यवहार ' पर बहस चल पड़ी। मिस्टर 
क्लीमेंट्स ने जेल के प्रबंध की तारीफ आरंभ की, हमने उसका प्रतिवाद। उन्होंने 
उसके भोजन और कपड़े को अच्छा बतलाया, हमने उसे दूषित और लज्जा का 
भी निवारण न कर सकने योग्य सिद्ध किया। अंत में स्वास्थ्य-रक्षा पर बात 
आ Heat! वे हम लोगों को शरीर-परीक्षा के लिए तैयार हुए। स्टैथोस्कोप 
छातियों पर लगाए गए। मेरी कमजोरी को देखकर हजरत बोले, ''तुम सिपाही 
नहीं बन सकते।'' मैंने उत्तर दिया, '' आप निश्चिंत रहिए, सिपाही बनने की 
मेरी इच्छा भी नहीं है।'' अंत में उस दिन जेल की पोशाक का दिया जाना 
रुक गया। हमारी इस लड़ाई की जेल भर में शोहरत हो गई। जेल के कर्मचारी 
समझे, इन लोगों ने सुपरिटेंडेंट साहब को दबोच लिया। साधारण कैदी महात्मा 
गांधी के इन चेलों की इस जीत पर बहुत खुश थे। वे कहते थे, “ बडे साहब 
को भी इनके सामने एक न चली।'' हम लोगों की मिस्टर क्लीमेंट्स से कहा- 
सुनी काफी हो गई थी, परंतु हमारी कहा-सुनी से वे पीछे नहीं हटे थे। मेरा 
खयाल है कि उन्हें अपनी जिद पर अड़ते हुए इसलिए डर मालूम हुआ कि 
उस समय तक उन्हें अपने अफसरों से राजनीतिक कैदियों के संबंध में कोई 
स्पष्ट आदेश नहीं मिला था, परंतु जेल के छोटे कर्मचारियों और साधारण कैदियों 
ने कुछ और ही नतीजा निकाला। वे तो उस समय हर काम में महात्मा गांधी 
की विभूति के दर्शन करते थे। 

हमारी बैरक के सामने नीम का वृक्ष था। उसमें कुछ ऐसी फलियाँ लगीं, 
जिनके भीतर रुई होती थी। जेलवालों ने कहना आरंभ किया, यह देखो महात्मा 
गांधी को करामात, नीम में भी रुई लगा दी, अब देखें अंग्रेज कितनी रुई देश 
से विलायत ढो ले जाते हैं। कुछ वॉलंटियर पकड़कर जेल लाए जा रहे थे। 
जेल को मोटर पर सवार थे। जेल के पास आकर मोटर का इंजन फट गया। 
उससे वॉलंटियरों को तो चोट आई नहीं, जेल के कर्मचारियों और खासकर पुलिस 
के एक जमादार को खतरनाक हालात में अस्मताल भेजा गया। इस पर भी 
महात्मा गांधी की महिमा बहुत गाई गई। जेल के लोगों और कैदियों के मन 
को यह दशा ठीक नहीं थी, परंतु उस समय उसका जो रूप था वह ठीक 
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ऐसा ही था। 

26 दिसंबर की दोपहर को मिस्टर क्लीमेंट्स ने मुझे अपने दफ्तर में अर्थात्‌ 
फाटक पर बुलाया। भोजन के बाद मैं दफ्तर में गया। हजरत बोले, “ तुम्हारे 
मित्र झूठमूठ मेरी शिकायत करते हैं। उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल को लिखा है कि 
तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता Bl मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं 
किया। तुम इस झूठी बात का प्रतिवाद कर दो।'' मैंने कहा, ''जब तक ठीक- 
ठीक यह पता न लगे कि क्या शिकायत की गई, तब तक उसका प्रतिवाद 
कैसे किया जाए।'' एक पत्र का एक कोना और दो-तीन पंक्तियाँ दिखाकर मिस्टर 
क्लीमेंट्स बोले, '“यह देखो इस पत्र में 'प्रताप' के एडीटर ने लिखा है कि 
मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया और तुम्हें मारना चाहता El” मैंने कहा, 
“मुझे पत्र देखने दीजिए।'' मिस्टर क्लीमेंट्स ने पत्र नहीं दिखाया। अंत में 
उन्होंने यह माना कि पत्र में बुरा सलूक किए जाने की बात नहीं है, बल्कि 
उसमें यही लिखा है कि बुरा सलूक किया जानेवाला है। इस बुरे सलूक कौ 
परिभाषा पर बहस fos गई। मिस्टर क्लीमेंट्स साधारण कैदियों के साथ जो 
व्यवहार होता है, उसे बहुत उचित और अच्छा कहते रहे और मैं उसे बुरा 
और निर्दयतापूर्ण। अंत में यह तय हुआ कि अभी तक मेरे साथ निर्दयतापूर्ण 
व्यवहार नहीं हुआ, इसलिए मैं यह लिख दूँ कि मेरे साथ बदसलूकी नहीं हुई। 
मैंने लिख दिया कि अभी तक जिस प्रकार का व्यवहार मेरे साथ होता रहा 
है वैसा ही हो रहा है। लिखने के बाद ही मिस्टर क्लीमेंट्स ने कहा, '' मैं 
तुम्हें जिला जेल भेजता हूँ। तुम वहाँ विशेष व्यवहार पानेवाले कैदियों के साथ 
रखे जाओगे।'' मैंने कहा, “मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। मैं यहीं अच्छा हूँ। 
आप जिस तरह व्यवहार करना चाहें, करें।'' वे बोले, ऐसा नहीं हो सकता, 
तुम्हें जाना पड़ेगा। मैंने कहा, “मैं रजामंदी से नहीं जाता।'' मिस्टर क्लीमेंट्स 
ने यूरोपियन असिस्टेंट जेलर मिस्टर विलियम्स को बुलाया। मैं फिर भीतर न 
जा सका] मेरा सामान कैदियों द्वार सीधा जिला जेल भेज दिया गया। 

मिस्टर विलियम्स मुझे जिला जेल तक पहुँचा आए थे। चाहिए तो यह 
था कि सिर पर असबाब लादकर मैं जिला जेल भेजा जाता। पंडित मोतीलाल 
नेहरू, बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन, बाबू रणेंद्रनाथ बसु और मौलाना कमालुद्दीन 
जाफरी जैसे भद्र पुरुष जब फर्स्ट क्लास में प्रयाग से लाए जाकर लखनऊ स्टेशन 
से कुछ दूर पर गाड़ी छोड़कर अपना-अपना असबाब लादकर जेल तक चलने 


मेरा जेल जीवन 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


584 युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 


के लिए विवश किए गए थे, तब यदि मेरे सिर पर असबाब लदा हुआ होता, 
तो कोई आश्चर्य की बात न होती। मथुरा के श्रीयुत मदनमोहन चौबे ने अपना 
बिस्तरा एक नंबरदार कैदी से एक बार उठवाया था। इसी पर उस समय के 
यूरोपियन जेलर मिस्टर फोर्डम ने उन्हें फटकारा था कि नंबरदार तुम्हारा अफसर 
है, तुम अपना बिस्तरा खुद उठाओ, परंतु यहाँ मेरा सामान चार-चार कैदी लेकर 
चले गए थे। 
सेंट्रल जेल छोड़ते हुए दुःख हुआ। पुराने मित्र अचानक छूट गए। श्रीयुत 
रामनाथ We कुछ पहले ही जिला जेल भेज दिए गए थे। मैकमट्रे नैनी भेज दिया 
गया था। मिसमला बहुत पहले रिहा हो चुका था। पुराने साथियों में से दो थे 
शिवचरणलाल शर्मा और सीतारामजी शुक्ल। इन दोनों को तो बहुत दुःख हुआ। 
आगे चलकर ये दोनों फिर जिला जेल में मिले। शर्माजी ने कहा था, ' आप हमें 
छोड़कर चले आए थे।'' मैंने कहा, ''ऐसा नहीं था, धक्के देकर निकाला गया 
था, अब आपको भी घसीट बुलाया।'' परंतु ये बातें केवल बातें ही थीं। बेचारे 
शर्माजी अधिक दिनों तक साथ न रह सके। जिला जेल में कुछ दिनों तक विशेष 
व्यवहार पानेवाले कैदी के समान रखे गए, फिर फैजाबाद भेज दिए गए। जाते 
समय उनसे मिल सका था। बेचारे के पैरों में बेड़ियाँ पड़ी थीं । भुजा पसार-पसार 
कर मिले। बोले, '' भूलिएगा नहां।'' फैजाबाद से वे बरेली भेज दिए गए और 
आजकल वहीं हैं। उनकी याद से चित्त खिन्न होता है। उन्होंने बड़े कष्ट पाए 
हैं और इस पर तुर्रा यह कि कुछ किया भी नहीं जा सकता। सीतारामजी ने जिला 
जेल का आराम न पाया। सत्याग्रह कर बैठे अच्छा भोजन लेने से उन्होंने इनकार 
कर दिया। साधारण कैदियों के भाजन पर ही रहने का उन्होंने निश्चय कर लिया। 
नमक खाना छोड़ रखा था। अंत में सूखी रोटियाँ और थोड़ा सा दूध उनके नित्य 
के आहार की सामग्री रह गए। वे मई में रिहा हुए, परंतु उसके पहले ही उनका 
दूसरा सत्याग्रह संग्राम आरंभ हुआ। वे अड़ गए कि अपने कपड़े क्यों पहनें, जेल 
के ही कपड़ों पर कनाअत करेंगे। साधारण कैदियों में ही रहेंगे और उन्हीं सा 
काम करेंगे और उन्हीं का सा आराम। उनके आग्रह ने अंत में विजय पाई। वे 
फिर सेंट्रल जेल भेज दिए गए। खुशी-खुशी गए और अंत तक साधारण कैदियों 
को भाँति रहे और मशक्कत करते रहे। 


जब छूटे U देश के काम में जुट गए और ऐसे जुटे कि बस्ती जिले 
के हाकिमों की आँखों में बेतरह खटक गए। एक दिन गत मास के प्रारंभ में मुझे 
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एक पोस्टकार्ड मिला सीतारामजी ने भेजा था | लिखा था, पुलिस मुझे इस समय 
लिए जा रही है, पता नहीं क्या करेगी, परंतु उसका फल यह अवश्य होगा कि 
मैं फिर कृष्ण मंदिर में पहुँच जाऊँगा।'' इस पर विश्वास न हुआ। परंतु अंत में 
विश्वास कर लेना पड़ा। पुलिस ने उन्हें राजनीतिक आवारा बयान किया। मजिस्ट्रेट 
ने दफा-08 फौजदारी में जमानत तलब की | सीतारामजी बड़ी हिम्मत के आदमी 
हैं। उन्होंने कह दिया, ' एक तौक की जगह सौ तौक पहना दो और एक बेडी 
की जगह दो बेडी, इससे ज्यादा तुम कर ही क्‍या सकते हो।'' बस्ती जेल में 
रखे गए। फिर उसके बाद सीतापुर जेल भेजे गए थे और उसके बाद, सुना है 
कि आगरा जेल भेज दिए गए। उनसे इस समय बड़ा काम लिया जा रहा है और 
केवल सूखी रोटियाँ उन्हें खाने को मिल रही हैं। वे अच्छे जमींदार हैं। चाहते 
तो आनंद से घर पर रहते, परंतु देशभक्ति का नशा उनके सिर पर ऐसा सवार 
है कि वे भय को भय नहीं मानते और न आराम को आराम | जेल-जीवन ने कठिन- 
से-कठिन परिश्रम और कष्ट सहन करने के योग्य बना दिया है और ये आपदाएँ 
उनके हृदय को ऊँचा बनाती चली जाती हैं। 
तीन-चार सप्ताह तक तो जिला जेल में अपनी नवाबी रही। मनमाने खेल 
खेले गए और मनमाने ढंग से रखे गए। कोई पूछनेवाला न था और न किसी 
को ऐसा करने की हिम्मत थी। सुपरिंटेंडेंट वही मिस्टर क्लीमेंट्स आते और 
आते भीगी बिल्ली की तरह । जेलर मोहम्मद इब्राहीम झुक-झुककर सलाम करते 
और घुलमिल कर बातें। हर तरह खुश रखने की कोशिश करते। मालूम पड़ता 
हम लोग उनके मुअज्जिज मेहमान हैं। उस समय हम लोग राजनीतिक कैदी 
लगभग 25-26 थे। इलाहाबाद के कुछ लोग थे, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित 
जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोहनलाल नेहरू, बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन, श्रीयुत 
रणेंद्रनाथ बसु, मौलाना कमालुद्दीन जाफरी, पंडित श्यामलाल नेहरू आदि। 
लखनऊ के पंडित बालमुकुंद वाजपेयी, डॉ. शिवराज नारायण, मौलाना शौकतअली, 
खलीकुज्जमाँ चौधरी, मोहनलाल सक्सेना, डॉ. बेनीप्रसाद सिंह आदि सज्जन थे। 
मथुरा के राधाकृष्ण भार्गव और श्रीयुत मदनमोहन चतुर्वेदी थे। और पीलीभीत 
के डॉ. इब्राहीम तथा कोई और एक मुसलमान सज्जन थे। सब तीन बैरकों में 
बँटे हुए थे और रात के दस-ग्यारह बजे तक एक-दूसरे से मिल सकते थे। 
मुझे जिस बैरक में जगह मिली उसमें टंडनजी, बसु बाबू, भार्गवजी और चौबेजी 
थे। यहाँ आराम का पूरा सामान था। अपने ही कपड़े थे, पढ़ने को बहुत सी 
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पुस्तकें थीं और लिखने को कलम-दवात एवं कागज की कोई कमी न थी। 
भोजन का सामान इतना था कि खाए न घटता था, तरह-तरह की चीजें, घी 
और दूध भी खूब तथा फल भी कम नहीं। जिन लोगों ने डबल रोटियाँ और 
मक्खन नहीं खाया था, वह इसलिए कि उनकी इफरात थी। उनका खाना उनका 
छुरी से काटना, उन्हें सेंकना और मक्खन लगाना सीखने लगे थे। सबेरे, दोपहर 
और संध्या के भोजन की सूची तथा क्रम तैयार होता। दिन-रात मुँह चलाना, 
भोजन से या बातों से। कोई और काम ही न था। 

पहले यह हाल था कि जेलवालों से भोजन की जिस चीज की फरमाइश 
को जाती, वह हाजिर हो जाती। पीछे से ऐसा हुआ कि डेढ़ रुपया प्रति आदमी 
का हिसाब लगने लगा। कुछ दिनों तक डेढ़ रुपया रोज के हिसाब से भोजनालय 
के निरीक्षक सज्जनों को दे दिया जाता। वह मनमाने ढंग से, जेल के आदमियों 
द्वारा ही सामान मेगा लेते। पंडित मोतीलालजी को यह क्रम बुरा लगा। उन्होंने 
कहा, '“जेलवाले जो कुछ दें उसे ले लो, रुपया लेना ठीक नहीं।'' कई घंटे 
इस पर बहस रही और अंत में देशभक्तों में बड़ी कहा-सुनी के पश्चात्‌ त्याग 
और कुरबानी के नाम पर रुपया न लेना और जो कुछ मिल जाए उसी पर कनायत 
करना तय किया। इस मसले पर बहस हुई, उसमें बड़ी संजीदगी थी। मालूम 
होता था कोई बड़ी भारी समस्या है। भोजन बनाने, बैरकों में सफाई रखने, पानी 
लाने और सेवा के लिए साधारण कैदी दिए गए थे। वे लोग रात के दस बजे 
तक साथ रहते थे और जेल के नवाबों की पूरी सेवा करते थे। पहले शायद 
इन लोगों को सेवा के काम से जल्दी ही हटा दिया जाता था। इन लोगों की 
सहायता के बिना संध्या का भोजन तैयार करना कठिन हो जाता था। एक दिन 
इसी संबंध में जेलवालों से कुछ अनबन हो गई। यह घटना मेरे जिला जेल 
पहुँचने के पहले की है। मुझे ठीक-ठीक बातों का पता नहीं, परंतु इस अनबन 
का एक दिन यह नतीजा हुआ कि सब लोगों ने इन साधारण कैदियों की सेवा 
का लाभ उठाने से इनकार कर दिया। दिन भर अपना काम अपने हाथ से करते 
रहे, पानी खींचते रहे, बरतन मलते रहे। सबने इस काम को किया। बात यहाँ 
तक पहुँची कि उस दिन जेल के भंगियों तक से काम न लिया। सबने अपने- 
अपने पाखाने अपने हाथों से साफ किए। दूसरे दिन जेलवालों के होश ठिकाने 
आ गए और उन्होंने अड्चनें दूर कर दीं। 

पाखाने तक साफ करने की बात एक बार हुई थी, जलियाँवाला हत्याकांड 
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के स्मारक का दिन था। पूरी बैरक में बनारस और आगरा जेल से आए हुए 
भाई टिकाए गए। उस दिन लोगों ने सब काम अपने हाथ से किया था। पाखाने 
तक अपने हाथ से साफ किए थे। उस समय घूमने-फिरने की खूब आजादी 
थी। जेल में चारों तरफ आते-जाते थे। कोई रोक-टोक न थी। मालूम पडता 
था जेल पर अपना ही राज्य है। कोई भी कभी दिन में मिलने आता, विमुख 
न लौटता। लोग भीतर आ जाते । घंटों बातचीत होती । इतवार के दिन तो मेला 
सा लग जाता | वॉलंटियर पकड़े जा रहे थे। उन्हें सजाएँ दी जा रही थीं। उनसे 
मिलने लखनऊ के सैकड़ों आदमी आते थे। इतवार को फाटक खुला सा रहता। 
लोग दस बजे से आने का सिलसिला लगाते। शाम को छह बजे यह सिलसिला 
खत्म होता। वॉलंटियर लोग जाली के पीछे खड़े कर दिए जाते। उनसे बाहर 
से बातें करते हम लोग विशेष व्यवहार के कैदी बे-नकेल के ऊँट की भाँति 
छूटे रहते और इधर-उधर घूमते-फिरते, सबसे मिलते। 

एक दिन शाम को कुछ मित्र मिलने आए। कलकत्ता के श्रीयुत महादेव 
प्रसाद झुनझुनवाला उनमें थे। देर हो गई थी। सुपरिंटेंडेंट चाहते थे कि ये लोग 
बाहर फाटक से ही बातें कर लें। बुलाकर उन्होंने मुझसे कहा, “फाटक ही 
से बातें कर लो।”' मैंने कहा, “मैं ऐसा नहीं करूँगा।'” अंत में मजबूर होकर 
मिस्टर क्लीमेंट्स ने इन लोगों को भीतर आ जाने दिया। वे लोग एक घंटे से 
अधिक समय तक भीतर रहे। जितनी चिट्टियाँ चाहते, उतनी भेजते और जितने 
पत्र तथा समाचार-पत्र आते, वे सब, कुछ समाचार-पत्रों को छोड़कर, मिल जाते। 

आनंद से दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक खबर आई कि जो लोग 
लखनऊ के हैं, वे बाहर जाएँगे। वे फौरन तैयार हो जाएँ। जेलवाले बार-बार 
आकर कहने लगे, चलिए, गाड़ी को देर हो रही है। ग्यारह बजे की गाड़ी 
से जाना होगा। कहाँ जाना होगा? इस सवाल के जवाब के लिए सबके मुह 
सिले हुए थे। जल्दी-जल्दी बिस्तरें बाँधे गए। कच्चा-पक्का भोजन गले के नीचे 
उतारा गया। गले मिल-मिलकर हमारे लखनवी मित्र चल पड़े। कहा गया, 
सामान कम कर दो, क्योंकि सफर का मामला है। लोगों ने अपना कुछ-कुछ 
सामान घर पहुँचाने के लिए छोड़ भी दिया। पंडित बालमुकुंद वाजपेयी के पास 
अमरूदों की एक टोकरी थी। मिस्टर क्लीमेंट्स ने इनसे कहा, इस बोझ को 
क्यों लादते हो, यहीं के लोगों में बाँट दो, परंतु वाजपेयीजी में उस समय उदारता 
की बहुत कमी हो गई थी। साफ इनकार कर बैठे। इधर ये बिदा हुए, उधर 
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हम लोगों का जी इस बात को जानने के लिए em रहा कि ये लोग कहाँ 
भेजे गए? थोड़ी ही देर के बाद मालूम हुआ कि ये हमारे मित्र अधिक दूर 
नहीं गए। इन लोगों को सेंट्रल जेल में रखा गया है और ये सब उसी यूरोपियन 
बैरक की कोठरियों में हैं जिसमें में रह चुका था। वहाँ इनके कपड़े ले लेने 
की कोशिश हुई थी, परंतु इन लोगों ने कपड़े दिए नहीं। इनको भोजन साधारण 
कैदियों का दिया गया। किसी प्रकार इन लोगों ने उसे गले के नीचे उतारा। 
वाजपेयीजी सूखे चनों पर गुजारा करते रहे। 
इधर हम लोगों में बहुत असंतोष फैल गया। खलीकुज्जमाँ चौधरी, मौलाना 
सलामतुल्ला और मौलाना शौकतअली ऐसे इज्जतदार लखपति मित्रों की आँखों 
के सामने यह दशा हो और हम नवाबी के सुख भोगते रहें | पंडित जवाहरलाल 
ने सुपरिंटेंडेंट के नाम एक पत्र लिखा। उसमें “विशेष व्यवहार' से आखिरी सलाम 
था। कहा गया था, ''जिस प्रकार हमारे वे भाई हैं, उसी प्रकार हमको रखें।'' 
इस पर हम लोगों ने दस्तखत किए। इसका और अन्य दूसरे उद्योगों का फल 
यह हुआ कि पाँच-दस दिन के बाद हमारे लखनवी मित्र हमारे पास लौट आए 
और हमारे दिन पहले के जैसे कटने लगे। 
बाहर जोरों से धर-पकड़ जारी थी। रोज वॉलंटियर पकड़े जाते थे। टोली 
की टोली जेल में नित्य पदार्पण करती थी। हमें पता लग जाता कि आज इतने 
मेहमान आएँगे। जेलवाले ही उनकी संख्या पहले से बता देते। बात यह होती 
कि डिप्टी कमिश्नर उनसे पूछते, आज जेल में कितने आदमियों की जगह है, 
तब संध्या को उतने ही आदमी 'महात्मा गांधी की wa’, “मोहम्मद अली, शौकत 
अली कौ जय' पुकारते हुए जेल के फाटक पहुँचते। लखनऊ की बड़ी-बड़ी 
सड़कों पर कांग्रेस और खिलाफत का fae लगाए हुए सैकड़ों नौजवान गश्त 
लगाया करते थे, जेल की गाड़ी वहाँ पहुँचती। पुलिसवाले उनके साथ होते। 
नौजवान उनसे कहते, ''हम वॉलंटियर हैं।'' वे जवाब देते, आइए, तशरीफ 
लाइए।'' वॉलंटियर गाड़ी में बैठ चलते। जब गाड़ी भर जाती, तब दरवाजा 
बंद हो जाता और पुलिसवाले आगे बढनेवाले नौजवानों से कहते, '' आज बस, 
अब कल। जेल के भीतर जेलवालों से इंतजाम नहीं करते बनता। वॉलंटियर 
आते। उन्हें रात को भोजन नहीं मिलता। जाडे के दिन थे। कंबल भी न मिलता। 
भूखे और जाड़ा खाते निद्रा देवी का आहान करना पड़ता। एक बार नहीं, अनेक 
बार पंडित मोतीलाल नेहरू और अन्य लोगों ने अपने खाने की सामग्री में से 
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बहुत सा वॉलंटियरों के लिए भेजा। अपने कंबल और कपड़े इकट्ठे कर-कर 
वॉलंटियरों को जाड़े से बचने के लिए भेज देते। पंडितजी ने तो सैकड़ों रुपए 
के चैक काट-काटकर इसलिए दिए कि वॉलंटियरों को भूखा न मरना पड़े। जेल 
में कपड़ों की इतनी कमी थी कि एक दिन सुपरिंटेंडेंट ने कह दिया कि जो 
वॉलंटियरों में से अपने घर के कपड़े लाना चाहें वे जेल के सिपाही के साथ 
चले जाएँ और घर से कपड़ा ले आएँ। सुपरिंटेंडेंट की इस उदारता से किसी 
ने लाभ उठाना पसंद न किया। कुछ लोगों ने रोज-रोज जाड़े में मरने से बचने 
के लिए घर से कपड़े मँगा लिए। औरों ने पहले खूब जाडा खाया और फिर 
जेल से मिले हुए फटे-पुराने थीगड़े लगे हुए कंबलों ही से संतोष किया। 

वॉलंटियरों पर अपना हाथ फेरने के लिए सरकारी आदमी बहुत कोशिश कर 
रहे थे। उनसे कहा जाता था, “माफी माँग लो और घर चले जाओ, इस झगड़े 
में क्या रखा है ।!' जेल वालों ने उस समय व्यास की गदूदी ले ली थी। वॉलंटियरों 
में जगह-जगह वे कथा सी पढ़ते थे। खूब समझाते थे, परंतु वॉलंटियरों को 
खोपडियाँ उलटी थीं। उनकी समझ में कुछ आया ही नहीं । कहते हैं, '' वॉलंटियरों 
में कुछ काली भेड़े थीं और इन भेड़ों को रतमें मिला दिया था पुलिस ने।'' ये 
लोग भीतर-ही-भीतर चाहे जो कहते रहे हों, परंतु खुलकर खेलने की हिम्मत 
उन्हें कभी नहीं पड़ी। कहते हैं, ऐसे कई आदमियों ने माफी माँगकर दूसरों को 
रास्ता दिखाना चाहा, परंतु इसका नेतृत्व बहुत छूँछा निकला। 

जो स्त्रियाँ अपने बेटों, भाइयों और पतियों से मिलने आती थीं वे बाहर 
ही से मुलाकात करती थीं। उनसे मिलने के लिए कैदियों को फाटक से बाहर 
चला जाने दिया जाता था। एक दिन एक मजेदार घटना हुई। वॉलंटियर लोग 
अपने घर की स्त्रियों से मिल-भेंट रहे थे। बाहर खूब भीड़ थी। बाहरी आदमी 
ऐसे अवसर पर यों ही यह दृश्य देखने के लिए आ जाया करते थे। कभी पंडित 
मोतीलालजी को किसी काम से फाटक से बाहर जाना पड़ा था। वहाँ लोगों 
ने उनसे कुछ कहने के लिए प्रार्थना की। पंडितजी ने उन सबके सामने कुछ 
बातें कहीं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को इस्तिक्लाल के साथ आगे बढ़ना 
चाहिए और माताएँ पुत्रों को ऐसा बनाएँ कि ये माफी माँगकर उनके दूध को 
न लजाएँ। इस छोटी सी बात का बिजली का सा असर हुआ। जो माताएँ वहाँ 
थीं, वे हाथ पसारकर अपने-अपने बेटों से बोलीं, ' बेटा मर जाना पर माफी 
न माँगना, हमारे दूध की लाज रखना। ' “लड़कों ने भी पूरे उत्साह से कहा, 
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नहीं, मर जाएँगे, पर माफी न माँगेंगे।'' इस घटना ने जेल भर के लोगों की 
नसों में बिजली सी दौड़ा दी। 

नवाबी बहुत दिनों तक न चली। इतने आदमियों को धड़ाधड़ आते देखकर 
जेलवाले घबरा गए थे। उनकी समझ में न आया कि क्या करें और क्या न 
करें, परंतु धीरे-धीरे उनकी अक्ल सँभलती गई और हमारी नवाबी पर हाथ 
साफ करती गई। हम लोग सब एक-दूसरे से मिल पाते थे। नत्थू नाई स्वयंसेवक 
बनकर जेल आए और वे पंडित मोतीलाल तक तुरंत पहुँच जाते थे। आदमी 
पंडितजी के पास पहुंचते थे और खबरें पहुँचती थीं । छोटी-छोटी से लेकर बड़ी- 
बड़ी बातों तक दिनभर पंचायतें हुआ करतीं। दृश्य वैसा ही था जैसा कि कांग्रेस 
कॉन्फ्रेंस के समय हुआ करता था। इस स्थान से उस स्थान पर आदमियों की 
टोलियाँ आया-जाया करतीं। यहाँ बहस होती और वहाँ बहस होती। दुनिया 
भर की चर्चाएँ उठतीं और उनपर दुनिया भर की राय दी और ली जाती। 
स्वयंसेवकों के प्रतिनिधि जुने गए। वे पंडित मोतीलाल के स्थान पर पहुँचते। 
अपने आराम-तकलीफ पर ये प्रतिनिधि बहसें करते, किसी-किसी बात पर जोरों 
का मतभेद होता। बड़े-बड़े लोगों को बड़े-बड़े ढंगों से समझाने की आवश्यकता 
पड़ जाती। लोग कुछ समझते और कुछ न समझते। कुछ शांत रहते और कुछ 
अशांति में जलते-भुनते संध्या को अपने-अपने ठिकानों पर बसेरा लेने चल देते। 
रात किसी तरह करती और सबेरे से वही बातें फिर आरंभ होतीं। बातें बढ़ती 
गईं। अंत में हालत यहाँ तक पहुँची कि मनमाने ढंग से घूमना-फिरना, हमारा 
वैसा ही नैसर्गिक धर्म हो गया जैसा कि स्वराज्य है। कहीं कोई यदि इस हक 
में इशारे से भी बाधा पहुँचाने का इरादा करता, तो हमारे आदमी उससे भी 
लड्ने-भिड्ने तक के लिए तैयार हो जाते। एक-दो घटनाएँ ऐसी हुई थीं और 
अंत में एक दिन भरा हुआ प्याला छलक पडा | संध्या का समय था, फाटक 
पर कुछ लोग मिलने आए थे। जेलवाले कह रहे थे कि आज नहीं, बहुत देर 
हो गई है। कुछ स्वयंसेवक फाटक पर पहुँच गए। सुपरिटेंडेंट भी वहाँ थे और 
जेलर भी। ये लोग अब बाहरवालों को मुलाकात करने की इजाजत नहीं देना 
चाहते थे और इधर हमारे धर्मवीर इस 'आजादी' से वंचित रहना बुरा समझ 
रहे थे। हमारे वीरों के अगुआ थे बनारस के डॉक्टर अब्दुल करीम साहब | डॉक्टर 
अब्दुल करीम सच्ची तबीयत के जीव हैं। उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था, 
उन्होंने उसे नहीं लिया। उनके तन पर जो कपड़े थे वे जेल के थे। लोग जब 
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कहते कि डॉक्टर साहब घर से अच्छे कपडे मंगा लीजिए, तो उत्तर मिलता 
कि ऐसी बेवकूफी क्यों करूँ। जेल में रहकर अपने कपड़ों का नाश क्यों करूँ। 
भोजन अच्छा दिया जाता, परंतु उसे न लेते। कहते, वही लूँगा जो साधारण 
कैदी को मिलता है और अंत में वैसा ही लेते और उसी को खाते। उनकी 
तपस्या पर उनके अनेक साथी मुग्ध थे। जैसा वे कहते, वैसा करना वे धर्म 
समझते। डॉक्टर साहब रायबरेली जेल से आए थे और वहाँ भी उनका यही 
हाल था। जो भीड़ फाटक पर जमा थी डॉक्टर साहब ने उससे जोर-जोर से 
जेलर और सुपरिटेंडेंट को शिकायत करनी शुरू की। साहब बहादुर जल उठे। 

दूसरे दिन जेल में पूरी नाकेबंदी हो गई। इधर-उधर का जाना-आना बंद 
हुआ। डॉक्टर साहब लखनऊ सेंट्रल जेल भेज दिए गए और वहाँ और लोगों 
से अलग रखे गए। सुना गया था कि उन्हें वहाँ और भी कष्ट हुआ, परंतु पता 
नहीं कब और कितना? इस रोक-टोक का एक और भी कारण कहा--सुना 
जाता है और लेखक की समझ में तो यह आता है कि इस रोक-टोक का सबसे 
प्रधान कारण वही है। स्वयंसेवकों पर जेलवाले अपनी जादू की लकड़ी फेरते 
थे। उन्हें फुसलाते थे कि माफी माँग लो “गैर चले जाओ। यह बात जेल भर 
में फैल जाया करती थी, इसलिए उनकी मेहनत अकारथ जाती थी। उधर वे 
मेहनत करते, इधर यार लोग पहुँचते और साँप काटे का जहर अपने मंत्र द्वारा 
उतार दिया करते। जब सब लोगों का आना-जाना रोका गया, तब भी तीन- 
चार आदमियों को स्वयंसेवकों के पास जाने की आजादी et | पंडित मोतीलाल, 
बाबू पुरुषोत्तमदास, पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौधरी खलीकुज्जमाँ इन रियायती 
आदमियों में से थे। इनके साथ रियायत इसलिए थी कि बेचारे स्वयंसेवकों में 
से कितने ही अपढ़-कुपढ़ थे और उनका समय नष्ट होता था। ये उन लोगों 
को कुछ पढ़ाएँ-लिखाएँ, सुपरिंटेंडेंट साहब को स्वयंसेवकों के कल्याण का इतना 
खयाल था। खयाल तो उन्हें इतना था कि वे चाहते थे कि हम लोग जेल भर 
का स्वयं इंतजाम कर लें और इस जेल को अपना उपनिवेश सा समझें। एक 
दिन साहब बहादुर ने अपने विचार इसी प्रकार प्रकट किए थे, परंतु साहब की 
राय के अनुसार, क्योंकि आगे के अनुभव ने बारंबार हृदय पर इस बात को अंकित 
किया, किसी बात पर थोड़ी देर टिकना भी मूर्खता का काम था। इसीलिए दो 
ही चार दिन बाद इन तीन-चार आदमियों का आना-जाना भी रुक गया और 
इस प्रकार हम लोग एक-दूसरे से, एक घेरे के भीतर रहते हुए भी, मिलने- 
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जुलने से वंचित कर दिए गए। बहुधा ऐसी बातें होतीं, ऐसी घटनाएँ होती, सुन 
पड़तीं, इच्छा होती, दीवार पार के भाई को एक मिनट के लिए देख लेते, परंतु 
इसके लिए तरस-तरसकर रह जाना पड़ता। धीरे-धीरे स्वयंसेवक लखनऊ जेल 
से हटाए जाने लगे। वे फैजाबाद भेज दिए गए। जाते समय उनके पैरों में बेड़ियाँ 
होतीं। सुबह से ही उनके पैरों में लोहा डाल दिया जाता। शाम को वे स्टेशन 
के लिए रवाना होते। चलते वक्‍त वे वंदे मातरम्‌', “गांधीजी की जय' और 
'अल्लाह हो अकबर' की ध्वनियाँ ऊपर उठाते। हम भी अपनी-अपनी आवाजों 
को ऊपर उठाते। यही हमारा आलिंगन था। एक-दूसरे से न मिल सकने के 
कारण बहुत हानि हुई। पीछे से मलिहाबाद के 54 वॉलंटियर आए। तनिक सी 
बात पर वे अड़ गए। खाना-पीना छोड़ बैठे और अंत में परेशान होकर उन्होंने 
भोजन कर लिया और बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक बढ़े या यों कहिए यहाँ तक झुके 
कि उनमें से अधिकांश माफी माँगकर घर चले गए। 

स्वयंसेबकों को फुसलाया भी जाता था और धीरे-धीरे ze तंग भी किया 
जाता था और साथ ही जलील भी। जाली लगा दी गई थी और जो लोग खुले 
बंदों अपने मित्रों से मिलते थे, इस बात के लिए मजबूर किए गए कि जाली 
के भीतर से मिलें। इस पर भी उनका अपमान किया जाता। जब चलने लगते, 
तब तलाशी ली जाती। एक बार बात बहुत बढ़ गई। जेलर ने एक स्वयंसेवक 
को गालियाँ दे दीं। इस पर उसने जेलर पर हमला कर दिया। कहते हैं, 
स्वयंसेवक ने जेलर के सिर पर जूता मारा था। यह भी सुना गया कि वह 
स्वयंसेवक और उसके दो साथी पकड़कर कहीं बाँध दिए गए और उनपर खूब 
मार पड़ी। कायरता की इस केलि-क्रीड़ा ही से बात समाप्त नहीं हुई। जेलर 
ने उनपर हमला करने का मामला चलाया और उन्होंने जेलर पर। कई दिन तक 
मुकदमा चला और अंत में स्वयंसेवकों की सजा में कुछ और इजाफा हो गया। 

भोजन, और लिखने-पढ़ने के अतिरिक्त और भी काम बड़े उत्साह से 
हुआ करते थे। कुछ दिनों तक लोगों को दौड़ने का मर्ज था। पंडित मोतीलालजी 
को बैरक का मैदान लंबा-चौड़ा था। मोटे आदमी तो तनिक दौड़ने में ही हाँफ 
उठते। कबड्डी तो नहीं खेली गई, परंतु कुछ दिनों तक गिल्ली-डंडे का शौक 
पूरा किया गया था। बित्ती बोली जाती और हमारे धुरंधर टँगड़ी चलाते, अखाड़े 
पर भी कुछ दिन दया दृष्टि रही। कुछ लोग कसरत करते और कुश्तियाँ लड़ते 
तथा कुछ केवल थोड़ी सी उछल-कूद से ही संतोष मान लेते। खलीकुज्जमाँ 
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साहब खूब फाँदते। कुश्ती के उस्ताद अशुफूता साहब थे। शतरंज बेचारी पंडित 
श्यामलाल नेहरू और मौलाना जाफरी से हार मान गई थी। पानदान सामने रखे 
और पान की गिलौरी मुँह में दबाए पंडित श्यामलाल एक ठिकाने बैठ जाते 
और शतरंज का न्योता दोस्तों को देते चलते। जो मिल जाता, पकड़ लेते और 
इतना खेलते कि शाम ही करके छोड़ते। कई दिनों तक शतरंज का भूत सिर 
पर सवार रहा। टूर्नामेंट आरंभ हुआ और हजारों घंटे इस खेल के चुपचाप नजर 
कर दिए गए। 
कुछ लोगों को गाने का भी शौक था। लखनऊ के भुवनेश्वरी प्रसाद वर्मा 
और मुहम्मद वली साहब अकसर चहका करते। हमारे मित्र राधाकृष्ण भार्गव 
को भोजन बनाने का शौक था और भोजन खिलाने का भी। श्री मदनमोहन चौबे 
की रुचि न कसरत पर थी, न अपने शरीर को सँवारने की। थोड़ा-बहुत पढ़ते 
सभी लोग हैं। कुछ मुसलमान सज्जनों ने हिंदी पढ़नी शुरू की। हिंदुओं से 
कुछ मौलाना बन चले थे। मौलाना जाफरी (इलाहाबाद), मकसूद आलम साहब 
(पीलीभीत) और मोहम्मद नवाब साहब (लखनऊ ) हिंदी पढ़ते तथा श्रीयुत 
पुरुषोत्तमदास टंडन और श्री रणेंद्रनाथ बसु फारसी। कई आदमियों ने अपनी दाढ़ी 
बढ़ा ली थी। टंडनजी और बसु बाबू भी उनमें थे। कहा जाता, दाढ़ी फारसी 
के अध्ययन में सहायक होती है। खलीकुज्जमाँ साहन के दाढ़ी न थी। वे उसके 
सख्त मुखालिफ थे। इसलिए वे हमारे दाढ़ी वाले सिद्धांत पर बहुत बिगड़ा करते। 
रात को कोई गीता रहस्य पढ़ता और कोई रामायण। खेलों में सब खेल 
खेलने की इजाजत मिल गई थी। बाद में सन खेल छूट गए, एक खेल रह 
गया था वॉलीबॉल। जेल की गौशाला में इसको खेलने की इजाजत मिल गई 
थी। जिस प्रकार पैर से फुटबॉल खेला जाता है उसी प्रकार हाथ से वह खेल 
खेला जाता है। बहुत दिनों तक वह खेल हुआ। सब रिंयायतों के छिन जाने 
पर भी यह रियायत बनी रही। पत्र पंद्रह दिन में एक मिलने लगा था और 
मुलाकातें भी एक सप्ताह में एक ही रह गई थी। आने-जाने में रुकावट थी 
और खाने-पीने में कोई दस बार धीरे-धीरे करके इतनी कमी हुई कि दोनों समय 
की खुराक केवल दो रोटी की रह गई थी। तो वॉलीबॉल खेलने की रियायत 
ज्यों की त्यों बनी रही। अंत में एक दिन उसका भी अंत हो गया। हम लोग 
भीतर जेल के चक्कर में भेज दिए गए। एक-एक बैरक में 35-35 आदमी 
कर दिए गए और उसी के घेरे में दिन भर बंद रहने लगे, इस प्रकार पढ़ना- 
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लिखना भी दिन-ब-दिन रंग बदलता गया। पहले कुछ ठोस विषयों पर बंधकर 
पठन-पाठन चलता रहा, फिर आजादी हो गई। जो चाहे सो पढ़े। अंत में यह 
हालत हो गई कि केवल समाचार-पत्र से ही संतोष कर लेना पड़ता था। पढ़ने 
वाले तो पढ़ते ही थे और लिखने वाले कुछ लिखते ही, परंतु जिन्हें बंद बैरकों 
में, गरमी में, गरमी के दिनों में बरातों की भीड़ में रहना पड़ा हो वे कह सकते 
हैं कि ऐसी अवस्था में कितना और कैसे पढ़ा और लिखा जा सकता है। 

फरवरी के पहले सप्ताह में, एक रात को TT बजे, लखनऊ बैरक 
में बड़े जोर से जय-जयकार हुआ। बात क्या है, यह जानने के लिए वहाँ पहुँचा। 
मालूम हुआ, फाल उठाया जा रहा है रामायण पर। पीलीभीत के इब्राहीम हई 
साहब ने रामायण की प्रश्नावली के कोष्ठक पर उँगली रखी थी और लखनऊ 
के श्रीयुत मोहनलाल सक्सेना के हाथ में रामायण थी। इस पर लंका कांड को 
कुछ पंक्तियाँ निकलीं, जिनका अर्थ था कि रामचंद्रजी ने रावण के हदयस्थल 
पर तान-तानकर 700-00 बाण मारे, जिनसे रावण बेहोश होकर गिर पड़ा। 
सत्याग्रह का मामला उस समय पेश था। चौरीचौरा की दुर्घटना हो चुकी थी, 
परंतु उस समय तक उसका विष नहीं फैला था। इन पंक्तियों ने दिलों में अजब 
नशा सा पैदा कर दिया। लोग झूम उठे और चिल्ला पड़े, महात्मा गांधी को 
जय। रावण के बेहोश होकर गिर पड़ने की बात ने दबे हुए दिलों को बहुत 
ऊपर उठा दिया। उन्हें नई-नई आशाओं और प्रफुल्लता से पूर्ण कर दिया। मौलाना 
सलामतुल्ला साहब तक खूब प्रसन्न थे। 

दो ही दिन बाद हवा का रुख बदला। बारदोली के निर्णय की खबर आई। 
बाहर का तो पता नहीं कि क्या हालत थी, परंतु जो लोग जेल में थे वे तो 
ऐसे कुम्हला गए जैसे तुषार से बतियाँ कुम्हला जाती हैं। लोगों में निराशा थी 
और उससे रोष भी था। वे बिगड़-बिगड़ उठते थे। किसी को समझाना कठिन 
था। समझाने का प्रयत्न करो और वे काटने के लिए लपके। एक ने नहीं, अनेक 
ने और अनेक में बड़े समझदार, बड़े प्रसिद्ध और बड़े त्यागी तक शामिल हैं, 
“एक बार नहीं, बार-बार कहा कि अंत में गांधी बनिया ही है Al एक महाशय 
बोले, चौरीचौरा कांड पर उपवास ही क्यों, माघ मेले में जिस प्रकार कीलदार 
AS पर साधु लोग बैठकर अपनी तपस्या की प्रदर्शनी किया करते हैं, वैसा 
ही एक पीढ़ा गांधी के पास भेज देना चाहिए और वे उस पर बैठकर तपस्या 
भी करें।'' एक बार एक साहब ने यहाँ तक कहा कि हजारों आदमियों को 
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तो जेल भेज दिया, अब अपनी बारी आई तो कन्नी काट गए। यह उन लोगों 
की बातें हैं जो गांधी के नाम पर एक दिन पहले तक लड़ने-मरने को तैयार 
थे। जहाँ गांधीजी का पसीना गिरता, वहाँ इनका दावा था, अपना खून गिराते। 
न मुझे बारदोली के निर्णय से निराशा थी और न इन लोगों के बर्राने से। यहाँ 
इन बातों पर कोई आशा कभी बाँधी ही न गई थी, न एक वर्ष में स्वराज्य 
की शीतल छाया में होने का स्वप्न देखा गया था और न यही खयाल था कि 
बस, अब स्वराज्य मिला और उसके मिलने पर न केवल जेल के बाहर होंगे, 
बल्कि पहले से बहुत अच्छे और बहुत ऊँचे होंगे। इसलिए जो कुछ सामने 
दिखाई देता था उस पर कुछ हँसी आती थी और कुछ दुःख होता था। 
धीरे-धीरे सख्तियाँ बढ़ती गईं। जो लोग आँख उठाकर देखने की हिम्मत 

नहीं करते थे, वही बात-बात पर आँखें दिखाने लगे। जेलर खाँ साहब मोहम्मद 
इब्राहीम झुक-झुककर हाथों से सलाम किया और दब-दबकर मुँह से बात 
निकाला करता था, परंतु धीरे-धीरे ये ढंग दूर हो गए और आगे चलकर नौबत 
यहाँ तक पहुँची कि हम लोगों को बात-बात पर झिड़क सा देता और बाहर 
से जो लोग मिलने आते उन्हें गालियाँ तक दे बैठता। छोटी-छोटी बातों में इतनी 
खुचड़ निकालता, तनिक-तनिक कामों में इतनी बाधाएँ डालता कि हम में से 
बहुतों ने उससे बोलना तक छोड़ दिया। तो भी लोग उससे याराना रखते | उसको 
तथा उसके मातहतों को, जिन्हें उसने गुरने और काट खाने को कुछ शह दे 
रखी थी, लोग बुला-बुलाकर मौठे शब्दों में और शब्दों से भी बढ़कर मीठे 
ढंगों से पान खिलाते तथा जलपान तक कराते। इस आदर-सत्कार का लगे हाथों 
फल भी मिलता। इन लोगों के साथ रियायतें होती थीं । पंद्रह दिन में पत्र भेज 

सकने या पा सकने की कैद इनके लिए न रहती। मुलाकातों के लिए भी इनके 

लिए दरवाजा खुला रहता। 

किसी डाह के कारण यह बातें नहीं कही जा रही हैं। यह शर्म को बात 

थी कि जहाँ और जिनसे इतने असहयोगियों का अपमान हो, वहीं हमारे ही कुछ 

आदमी छोटे-छोटे आराम व तनिक सी सुविधा के लिए उनसे भिक्षा सी art 

और खुशामद सी करें। जेल के अधिकारी झूठ बोलने में बड़े उस्ताद हैं। जेल 

के सुपरिटेंडेंट मि. क्लीमेंट्स तो झूठों के सरदार हैं। बात बदलते उन्हें देर नहीं 

लगती | एक दिन कुछ कहते हैं और दूसरे ही दिन कुछ और। लोग अपनी बैरकों 

का दरवाजा खोलकर सोया करते, इस बात को मिस्टर क्लीमेंट्स भली भाँति जानते 
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थे। जब गरमी पडी, तो लोगों ने बाहर सोना चाहा, परंतु मि. क्लीमेंट्स की मरजी 
थी कि गरमी में घुट-घुटकर भीतर ही मरो और मच्छरों के शिकार बनो। फरमाया, 
हमें नहीं मालूम था कि आप लोग रात को खुले में रहते हैं, यह तो जेल के 
नियम के विरुद्ध है। इस मामले में गहरा सत्याग्रह होता, परंतु अंत में गवर्नमेंट 
ही ने बाहर सोने की आज्ञा भेज दी। इस तरह के झूठ मि. क्लीमेंट्स ने एक 
बार नहीं, न मालूम कितने बार बोले। एक बार जेलर ने आश्चर्य से कहा, '' नहीं 
मि. क्लीमेंट्स भले आदमी हैं, वे झूठ नहीं बोलते।'' मैंने क्लीमेंट्स के अनेक 
झूठों को गिनाते हुए कहा कि मि. क्लीमेंट्स के 5 झूठ तो मैं ही गिनाए देता 
हूँ, उसके आगे आप उनके अन्य झूठों को खोजकर जोडते चले जाइए। इस पर 
जेलर ने फारसी का एक मसला कहते हुए फरमाया कि मसलहत के लिए झूठ 
बोलना भी अच्छा होता है। जेलवालों का दूसरा बड़ा भारी गुण यह है कि वे 
किसी को भी सच्चा और ईमानदार समझने के लिए तैयार नहीं। 

हममें से कितने ही बीमार पड़े, परंतु सुपरिटेंडेंट और जेलर यही समझते 
कि बीमारी नहीं, बहाना है। प्रयाग के प्रोफेसर रलाराम को हृदय और मस्तिष्क 
की अनेक भयंकर बीमारियाँ थीं। कभी-कभी बेचारे की बहुत बुरी हालत हो जाया 
करती, परंतु सुपरिटेंडेंट इसे केवल बहाना ही समझा करते | अवधनारायण लाल 
की मृत्यु के पश्चात्‌ लोगों की बीमारी पर कुछ ध्यान दिया जाने लगा। प्रो. रलाराम 
देहरादून भेज दिए गए। यहाँ भी सुना, उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ। अंत में 
घबराकर उन्होंने माफी माँगी थी। पता नहीं, माफी स्वीकार हुई और वे रिहा हुए 
या नहीं? एक प्रोफेसर रलाराम क्या, औरों के साथ भी बीमारी की दशा में बुरा 
व्यवहार हुआ। अल्मोड़ा के 'शक्ति' संपादक पंडित बदरीदत्तजी गरमी के मारे 
बेतरह बेचैन हो उठे थे। अस्पताल में पहुँचाए गए, परंतु अस्पताल, अस्पताल हो, 
तब तो कुछ आराम मिले। वहाँ खूब लू के थपेडे लगते। बदरीदत्तजी बेचारे पहाड़ 
के आदमी। धूप और लू को चपेटों में भुन गए, लगे मछली की तरह छटपटाने, 
उनका शरीर पीला पड़ गया। उनकी आँखें चढ़ गईं। इस पर भी चिकित्सक- 
चूडामणि कर्नल क्लीमेंटू्स इस दशा को बहानेबाजी ही समझते थे। पंडित 
बद्रीदत्तजी का एक भतीजा था, बहुत ही कोमल बालक, मुश्किल से 77-78 
वर्ष का। उसका नाम शायद चंद्रधर था। गरमी के मारे वह भी परेशान था। उसकी 
नाक से रोज खून निकलता | कमजोर हो चला। वजन घट चला | शहर के अस्पताल 
में रोग की जाँच के लिए जेलवालों ने उसे भेजा। इसके पहले कर्नल क्लीमेंट्स 
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कहा करते, यह लड़का नाखून मार-मारकर नाक से खून बहा लिया करता है। 
शहर के अस्पताल के अध्यक्ष के नाम जो चिट्ठी कर्नल ले लिखी थी, कहते 
हैं उसमें लिखा था कि यह सिफारिश न करना कि इसे किसी पहाड़ी स्थान की 
जेल में भेज दो, परंतु अंत में इन दोनों की दशा ऐसी बिगड़ी कि मि. क्लीमेंट्स 
को इन्हें पहाड़ी स्थान की जेल में भेजना पड़ा। यह मि. क्लीमेंट्स की कृपा न 
थी। सरकारी आज्ञा से ऐसा हुआ। 

जब श्रीयुत देवदास गांधी आए, तब उन्हें कुछ ज्वर था। अस्पताल भेज दिए 
गए। वहाँ उनकी नाक से खून गिरने लगा। इस पर सुपरिटेडेंट ने कहा, ' कोई 
हर्ज नहीं, यह बहुत साधारण बात है। यदि औरों का थोड़ा-थोड़ा खून निकल 
जाए तो इससे असहयोगियों को फायदा होगा, उनके दिमाग की गरमी कम हो 
जाएगी ।' मेरे साथियों में सीतापुर के ठाकुर इंदुशेखर सिंहजी और बाबू शंभूनाथजी 
भी थे। दोनों पुराने मरीज थे। ठाकुर इंदुशेखर सिंह ने अस्पताल का सहारा नहीं 
dau कभी दर्द भी हुआ, तो अस्पताल की दवा उन्हें लगी नहीं, परंतु वे जेल 
में दिन-ब-दिन अच्छे होते गए। उनका वजन बढ़ता गया और बढ़ती गई उनको 
दाढ़ी भी। यह नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों की वृद्धि में किसकी वृद्धि 
अधिक रही, परंतु इसमें संदेह ही नहीं कि बढ़ीं दोनों, और खूब बढ़ीं। 

ठाकुर साहब को तो केवल हर॑ का सहारा था। छोटी हरे साफ कर सबेरे 
ही खाने बैठ जाते। एक सौ एक तक बढ़ाई और फिर एक तक उतार दीं। यह 
ठाकुर साहब का प्रातःकालीन कलेवा था। सहज ही निगल जाते। इसी की बदौलत 
yn की खिचड़ी से ठाकुर साहब का आहार रबड़ी और मलाई तक हो गया, 
उसी के सहारे उनका स्वास्थ्य और वजन बढ़ा। उन्हें कर्नल क्लीमेंट्स और जेल 
के अस्पताल की शरण नहीं लेनी पड़ी। श्रीयुत शंभूनाथजी को कुछ वर्ष पहले 
यक्ष्मा के लक्षण मालूम पड़े थे। सौतापुर के सिविल सर्जन ने उनके कैदी टिकट 
पर लिख दिया था कि मर्ज खतरनाक है, गरमी के दिनों में उन्हें कुछ आराम 
पहुँचाया जाए, परंतु मि. क्लीमेंट्स उन्हे मीठे ढंग से दो अक्षर लिखकर जेल से 
बिलकुल बाहर चले जाने के लिए मनाते रहे । पंडित मोतीलाल नेहरू को श्वास 
का कष्ट था। जब डॉ. मुरारीलाल और डॉ. जवाहरलाल बनारस से लखनऊ जेल 
में पहुँचे, तब उन्होंने उनका इलाज किया। उससे आराम भी मिला। कर्नल 
क्लीमेंट्स पंडितजी पर बड़े मेहरबान थे, परंतु पंडितजी ने कर्नल को चिकित्सा 
संबंधी योग्यता से लाभ उठाने का साहस नहीं किया। बीमारी के मामले में बहुतों 
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पर बहुत तरह की बीती। केवल इसी बात में सबकी एक तरह की बीती कि 
किसी की अच्छी नहीं बीती। अवधनारायण लाल के बलिदान के बाद से कुछ 
रंग-ढंग बदला। मनुष्य किसी अंश में मनुष्य समझे जाने लगे। उनकी स्वास्थ्य- 
रक्षा की ओर कुछ ध्यान दिया जाना उचित समझा जाने लगा। 

कहने के लिए बातें बहुत सी हैं, परंतु अब अधिक कहने को जी नहीं चाहता। 
इधर-उधर की कुछ घटनाओं पर भी कुछ कहकर यह झलक आगे चलकर अपने 
आप लोप हो जाएगी। जेल-जीवन में हममें से बहुतों को बहुत ही असुविधाएँ 
नहीं थीं। बहुतों को सुविधाओं की अधिक भूख थी, परंतु ऐसे आदमी बहुत ही 
कम नजर आए जिनके आगे मुक्ति की लालसा इतनी प्रबल न हो कि वह रह- 
रहकर Rea की नोक तक न आ जाती। समाचार-पत्र में कोई बात निकलती, 
कॉउंसिलों में रिहाई के संबंध में किसी प्रश्न या प्रस्ताव का जिक्र आ जाता, कभी 
कोई बाहरी आदमी मिलने के समय ऊपर के वायुमंडल के कुछ समाचार सुना 
जाता, इधर-उधर से कहीं से किसी भी उड़ती-उड़ाती कोई बात राजनैतिक कैदियों 
की रिहाई के संबंध में किसी रूप में भी जेल के अहाते के भीतर पहुँच जाती, 
तो हमारी हृदयतंत्रिका बड़ी उत्कंठा से उस बात के सुनने, उस बात पर बारंबार 
विचार करने, उस पर बड़ी-बड़ी आशाओं के बाँधने और आगे की आशापूर्ण घड़ियों 
और उसके क्षणों के गिनने के लिए ऊपर उठ-उठ पड़ा करती। 

विक्टर ह्यगो ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास “ला मिजरेबल' में madi के ऐसे 
आश्रम का जिक्र किया है जहाँ वे संसार भर के पुरुषों की दृष्टि से छिपाकर अलग 
रखी जाती थीं। उनमें पुरुषों को देखने, उनकी बात सुनने की लालसा अंत में 
इतनी बढ़ गई थी कि एक अवसर पर जब एक पंगु कोढ़ी रात्रि के अंधकार में 
आश्रम के पास एक वृक्ष के तले अपनी वंशी बजा रहा था, तो कई युवती साध्वियाँ 
झाँक-झाँककर उसे देखने को विकल हो उठीं और उनके ध्यान में यह बात समा 
गई कि कोई अत्यंत सुंदर पुरुष इस प्रकार वंशी की मनोहर ध्वनि से उन्हें अपने 
पास बुला रहा है। हम कैदियों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। छुटकारे के समाचार 
बड़े ही अच्छे लगते। हवा के झोंकों में हम उन्हें ढूँढ़ते। आकाश के कोने-कोने 
में उनके दर्शन चाहते। बहुधा कल्पना दर्शन करा देती। बहुधा अखबारों की 
शोशेबाजी और बाहरी मित्रों की आशा भरी मीठी बातें दिलों पर उनका राज्य अटल 
बनाए रखतीं। इसलिए हममें से बहुत से समझते कि हम सब अब छूटे और तब 
छूटे। कलकत्ता में लॉर्ड रीडिंग को स्पीच हुई | इधर यारों ने समझा कि अब क्या 
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है, घर चलने की तैयारी करो। फिर एक दिन एक समाचार अहमदाबाद से आया। 
उसके आधार पर हम लोग एक-दूसरे से बतियाते देखे-सुने गए कि फरवरी में 
ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें कैदखाने में न रख सकेगी। एक दिन प्रांतीय कॉउंसिल में 
सर लुडविक पोर्टर ने अपने भाषण के मोती बिखराए। सरकारी न्याय की ध्वजा 
आकाश छूने के लिए ऊपर लपकी और क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट tae के अपराधियों 
पर विचार करने के लिए मि. लाइल मुक्रर किए गए। बहुतों के दिल इसी बात 
पर हरे हो गए। अंत में जब लाइल साहब ने पहाड़ खोदकर चूहा निकाला, तब 
भी लोगों की आशा का तागा नहीं टूटा। 

हम कहते थे, हमारे 55 वीर तो इसलिए छूट ही जाएँगे कि उनके मामले 
में जो बेकायदगी हुई उसे सरकार ने मान लिया है। अन्य लोग भी किसी-न- 
किसी प्रकार शीघ्र छूट जाएँगे। धीरे-धीरे आदमी छूटते भी गए, परंतु अपना-अपना 
समय पूरा करके, परंतु इस आशा का युग अभी तक समाप्त न हुआ। इस अग्नि 
में कहीं-न-कहीं से कुछ लकड़ी सदा पड़ती गई और इस समय तक बराबर पड़ 
रही है। अभी तक लोगों को आशा है कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई के संबंध 
में अक्तूबर तक कुछ होगा। कुछ लोग कहते हैं कि बटलर साहब उन्हें छोड़ 
जाएँगे। कुछ कहते हैं कि यदि लोग बटलर साहब के इस प्रांत में गवर्नर बने 
रहने के लिए जोर मारते, जैसा कि बटलर साहब चाहते थे, तो आज से कहीं 
पहले ये लोग छोड़ दिए गए होते। इन बातों में सार कम है, परंतु आशा का यह 
कच्चा धागा करता है एक बड़ा काम। इसे थामकर बहुत से लोगों ने कैद रूपी 
बैतरणी पार कर डाली और बहुत से आगे कर डालेंगे। दूर से टिमटिमाता हुआ 
आशा का एक झूठा तारा बहुतेरों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा भारी सहारा सिद्ध 
हुआ है। 
मेरे साथियों में से दो सज्जन इस प्रकार की व्यर्थं लालसा से सदा ऊपर 
रहा करते थे। इनमें से एक तो थे श्रीयुत पुरुषोत्तमदास टंडन और दूसरे डॉ. 
मुरारीलाल। जेल भर में मुझे टंडनजी से अधिक साधु प्रकृति का आदमी नहीं 
मिला। उनके मन पर इन आने-जानेवाली लहरों का कोई असर नहीं पड़ता था। 
वे सदा अटल रहते। कोई भी दिक्कत उनके चित्त को विचलित न करती। उनकी 
जरूरतें बिलकुल कम थीं और उनका हृदय साधारण से साधारण, नीचे से नीचे 
आदमी के साथ चलने के लिए सदा तत्पर रहता। उनका हृदय क्या है, एक 


ऐसा विशाल क्षेत्र है, जिसका ओर-छोर साधारण दृष्टि नहीं पा सकती। उनमें 
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जितनी तेजस्विता है, उतनी ही शिष्टता और भद्रता है। उनमें जितनी प्रखरता 
है, उतनी ही उदारता और नम्रता है। हम उनके निकट के आदमी उनके चरित्र 
पर मुग्ध थे। हम उन्हें अत्यंत निःस्वार्थी समझते थे और में उन्हें इस प्रांत के 
सार्वजनिक आदमियों में सबसे ऊँचा मानता हूँ। उनके हृदय में रिहाई और जेल 
से बाहर होने की क्षुद्र लालसा कभी नहीं आई। कभी-कभी बात चली, तो 
उन्होंने यही कहा कि मेरा खयाल है कि मुझे जेल में एक बार और आना 
है। डॉ. मुरारीलाल बड़े जबरदस्त व्यवसायी थे। दिन-रात व्यवसाय और काम 
में कटता, परंतु बाहर वे जितने चलायमान रहते थे, जेल में उतने ही अचल 
और शांत हो गए थे। कठिनाइयों और असुविधाओं से तो वे पहले भी कभी 
नहीं घबराते थे, परंतु जेल जीवन के काँटों को भी उन्होंने फूल की तरह सहा। 
जो काँटा उन्हें चुभता उसे वे हँसकर चुन लेते। इन दोनों का यह हाल था 
कि हम लोग आपस में कहा करते थे कि यदि डेढ़ वर्ष की जगह यह दोनों 
तीन-तीन वर्ष के मेहमान बना दिए जाते, तो भी समय से पहले इनके मन 
में जेल से बाहर निकलने की कभी उकताहट न होती। 

जब लोग छूटते, तब धूमधाम से उनके साथी उन्हें विदा करते। कह नहीं 
सकता कि अन्य अवसरों पर लोगों के दिलों पर अपने किसी साथी के छूटने का 
क्या असर होता था, परंतु मार्च के आरंभ में जब पंडित जवाहरलाल, डॉ. 
शिवराजनारायण, डॉ. लक्ष्मीदत्त, मौलाना सलामतुल्ला, मौलाना शौकतअली, पंडित 
वालमुकुंद बाजपेयी और श्रीयुत मोहनलाल सक्सेना अपनी-अपनी सजा के पहले 
ही मि. लाइल के फतवे के अनुसार छोड़ दिए गए, तब उनसे गले मिलने और 
उन्हें हँसी-खुशी विदा करते हुए कई हृदयों में उनकी इस समय की रिहाई पर 
मीठी-मीठी ईर्ष्या की थपकियाँ अवश्य लगी थीं। दिन के तीन बजे ये लोग छूटे 
थे। ये लोग भी खुश। मौलाना सलामतुल्ला तो थोड़ी देर ठहर जाना चाहते थे, 
इसलिए कि एक मोटर आ जाए, और ढंग से शहर में जाएँ, परंतु जेलवालों ने 
उन्हें अधिक देर तक अपना मेहमान रखना पसंद नहीं किया। इसलिए बेचारों को 
जाना ही पड़ा। 

उसी दिन शाम को लखनऊ में इन लोगों की रिहाई की खूब धूमधाम रही। 
जुलूस निकले, मौलाना सलामतुल्ला के बकौल हमारे दोस्त अखबार 'हमदम' 
के बाजारों में दोनों तरफ खड़े हुए आदमियों ने सलाम किए। मौलाना अब भी 
बहुत काम कर रहे हैं। 'हमदम' में लोगों ने पढ़ा था कि वे मुल्क एवं मजहब 
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के लिए हर तरह तैयार हैं और अब उसी सभा में जाना फर्ज समझते हैं, जहाँ 
75 फीसदी आदमी खालिस खद्दर पहने हुए हों। हममें से एक ने 'हमदम' को 
इस बात को पढ़कर कहा कि “न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी', परंतु हम 
मौलाना की देशभक्ति को ऐसा नहीं मानते। रिहा होते समय पंडित जवाहरलाल 
के चेहरे पर हर्ष-विषाद का कोई चिह्न नहीं था। वे अचल थे। साधारण ढंग से 
हम लोगों से मिले। हमारा खयाल था और वे सही समझते थे कि शीघ्र ही लौटना 
होगा, परंतु पंडित श्यामलाल नेहरू ने एक बार फरमाया कि जवाहरलालजी अपनी 
रिहाई पर खुश थे। एक दिन यों ही रिहाई की बातचीत के सिलसिले में मेरे सामने 
पंडित मोतीलालजी और पंडित श्यामलालजी से कुछ बातें हो गई थीं। पंडित 
मोतीलालजी ने हम लोगों से कहा था कि क्या दिन-रात रिहाई-रिहाई की ही 
चर्चा किया करते हो। पंडित श्यामलाल ने सच ही कहा कि इस चर्चा में कुछ 
मजा आता है। उसी अवसर पर, परंतु कुछ देर बाद को पंडित श्यामलालजी ने 
'फरमाया था कि भाई, रिहाई की बात मजेदार न होती, तो उस दिन जवाहरलालजी 
का चेहरा चमकता नजर न आता। मुझे तो वह चमकदार नजर आया नहीं था। 
रिहाई की चर्चा के अतिरिक्‍त एक बात की चर्चा और हुआ करती। कुछ 
लोग उसे गंभीरता के साथ करते और कुछ अगंभीरता के साथ। जेल में रहकर 
हमें जो 'कुरबानियाँ और त्याग' करना पड़ता था, करना पड़ा, उसकी याद हमारे 
दिलों में रह-रहकर वैसी ही ताजा हो जाया करती जैसी कि पुरवैया के चलने 
पर दबी हुई चोटों की कसक उमड़ पड़ा करती है। शायद हममें से कुछ ने डायरी 
में उन बड़ी-बड़ी कुरबानियों को भली-भाँति दर्ज कर रखा हो, क्योंकि क्रम से 
दर्जे-ब-दर्जे उनका वर्णन करना प्रत्येक आदमी की स्मरण-शक्ति के लिए तो कठिन 
कार्य के समान तक हो सकता हैं। 'सफरिंग्स' की याद की इस ताजगी के कारण, 
त्याग तथा तपस्या की रह-रहकर उठ बैठने वाली इस बेचैनी से दिल व दिमाग 
में बहुधा लड़ाई हुआ करती थी और जिनके दिमागों में जरा बल की उतनी अधिकता 
न होती जितना होने की लोग कुछ आवश्यकता भी समझ बैठा करते हैं, वे बेचारे 
अपने दिल के मचल-मचल पड़ने के कारण हवा में नए-नए किले बनाने और 
बिगाड़ने को बहुधा विवश हो जाया करते थे। लीडरशिप आप से आप उनकी 
दृष्टि के सामने झूल-झूल जाया करती और उन्हें आकाशपथ पर विचरण करने 
के लिए विवश किया करती। इसमें उन बेचारों का दोष ही क्या था? 
हमारे मित्र रणेंद्रनाथ बसु एक छोटी सी घटना सुनाया करते थे। एक छोटा 
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बच्चा जलपान के लिए तश्तरी में चार रसगुल्ले रखकर भीतर से लाया। रास्ते 
में ही दो उसने गप कर लिये। नित्य नियम से चार रसगुल्ले रखने वाले ने एक 
बार तश्तरी में दो देखकर दो के गायब हो जाने का कारण तुरंत समझ लिया। 
तहकीकात होते ही अपराधी रोते-रोते बोला, “ मेरा कसूर नहीं, मैं क्या करूँ, 
रसगुल्ले ही मेरे सामने आ गए।'' इसी प्रकार जेल में रहने वाले हमारे दोस्तों 
का आकाशचारी होने में कोई दोष नहीं था। कुरबानियों, सफरिंग्स, त्याग ही का 
एक सारा दोष था, जो सामने आ-आकर उन्हें तंग किया करता और उन्हें सब्जबाग 
दिखाया करता। 

इन बातों के अतिरिक्‍त हममें धार्मिकता भी बहुत बढ़ गई थी। गीता के 
पारायण तो जेल में इतने हुए कि शायद ही इतने बड़े स्थान में और कहीं हुए 
हों। रामायण भी खूब पढ़ी गई। एक महाशय तो कभी-कभी रात को रामायण 
इतने जोर से पढ़ा करते कि दूर होने पर भी हम लोग उनके शब्दों को साफ- 
साफ सुनते। कुरानख्वानी भी खूब होती । हमारे मुसलमान दोस्त पाँचों वक्त नमाज 
पढ़ते | हमारे आर्यसमाजी भाइयों ने हवनकुंड बना लिया था और संध्या को उसका 
इस्तेमाल होता। एकादशी का व्रत रखा जाता और किसी-किसी बैरक में संध्या 
को जोर से ईश्वर प्रार्थना होती। पाँचों नमाज के पश्चात्‌ ' अल्लाह हो अकबर ' 
की आवाज सदा उठाई जाती। मि. क्लीमेंट्स इस पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने 
बहुत कोशिश की कि ‘een’ न होने पाए। मुसलमान मित्रों ने कह दिया कि 
हमारा मजहब कहता है कि जिस मजहबी काम को करने में कोई बाधा डाले 
उसे अवश्य करना चाहिए, सुपरिंटेंडेंट की एक न चली। साधारण कैदियों को 
तो धार्मिक कामों तक में तनिक भी आजादी नहीं थी। उनके जनेऊ उतरवा लिए 
जाते हैं, उन्हें व्रत और रोजा तक नहीं रखने दिया जाता है। 

जिला जेल में अंत में एक झगड़ा हो गया। स्वामी भास्कर तीर्थ जिस बात 
पर अड़ जाते हैं, उस पर खूब ही अडते हैं। जेल में तो अड़ने की दशा पर सबसे 
पहला काम उनका यही हुआ करता कि वे भोजन छोड़ देते। कई बार उनके भोजन 
छोड़ देने की घटना घट चुकी है। इसलिए उनके इस अस्त्र की अधिक प्रशंसा 
करने को आवश्यकता नहीं। जेलवाले उनपर नाराज रहते। एक दिन एक जमादार 
से स्वामीजी बिगड़ उठे | शौच के लिए दूसरे बैरक में जाना चाहते थे। उसने जाने 
नहीं दिया और शायद सख्ती से पेश आया। इस पर स्वामीजी को क्रोध आ गया। 
उन्होंने उसे एक पात्र खींच मारा। जमादार बच तो गया, परंतु जेलवाले बिगड़ 
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पडे । इधर स्वामीजी से एक युद्ध और ठन गया । भगवान श्रीकृष्ण का चित्र उन्होंने 
टाँग रखा था। जेलवालों ने कहा, जेल में चित्र नहीं टांग सकते। स्वामीजी ने 
परवाह नहीं की । सुपरिंटेंडेंट ने चित्र जबरदस्ती उतरवा लिया । दूसरे दिन श्रीकृष्ण 
के चित्र उस बैरक में और लोगों ने भी लगा दिए। हवा बही और जेल भर में 
श्रीकृष्ण के चित्रों को हर स्थान पर टाँगने कौ चर्चा चल पड़ी। मुसलमान मित्रों 
तक का यही विचार था। 
सुपरिटेंडेंट ने धमकी दी, परंतु कोई विचलित न हुआ। ' इंडिपेंडेंट' के मिस्टर 
रंगा अय्यर से इसी मामले में सुपरिंटेंडेंट से कुछ कहा-सुनी हो गई। जिस समय 
मि. क्लीमेंट्स जबरदस्ती करने पर उतारू थे, मि. रंगा अय्यर ने उनकी आज्ञा का 
विरोध किया | जब वे नहीं गए, तब मि. अय्यर ने क्रोध के आवेश में कुछ अपशब्दों 
का प्रयोग किया। इस पर सेंट्रल जेल भेज दिए गए। वहाँ बंद और अलग रखे 
गए तथा अंत में फैजाबाद जेल भेज दिए गए। स्वामी भास्कर तीर्थ को भी फैजाबाद 
जेल की कैद की सजा मिली। उन दोनों के चले जाने पर भी श्रीकृष्ण के चित्र 
का झगड़ा समाप्त नहीं हुआ। अंत में पंडित मोतीलालजी ने बीच में पड़कर उसे 
रफा-दफा कराया | समझौता यह हुआ कि श्रीकृष्ण के चित्र अपने पास रखो, परंतु 
दीवारों पर टाँगों मत। इस संबंध में एक दिल्लगी की बात हुई। जेल के भीतर 
श्रीकृष्ण के सैकड़ों चित्र पहुँच गए थे। कड़ा पहरा और पूरी चौकसी थी, तो भी 
जेलवालों की आँखों में धूल झोंक दी गई। 
धर्म के कामों में अपनी आत्मा को तृप्त करते हुए जब कोई त्योहार पड़ता, 
तब हम उसे भी अपने ढंग से धूमधाम के साथ मना लिया करते। होली खूब 
मनाई गई | अलग-अलग बंद होने के कारण हम एक-दूसरे से नहीं मिल सके, 
परंतु जो लोग पास थे, वे सब आपस में खूब रंग खेले और दिन भर मुँह चलाते 
रहे। मुसलमान मित्रों ने होली में खूब साथ दिया। उनमें एक-आध ने खूब ही 
होली खेली। मिर्जापुर के युसुफ साहब ने सब मित्रों को हँसा-हँसाकर रंग से 
तर-बतर किया और हमारे साथ के लखनऊ के हकीम आशुफ्ता साहब सबेरे से 
ही साफ कपड़े पहन कर होली खेलने के लिए पास आ TE थे। दोपहर को रंग 
का रेला रहा, परंतु उसके बाद एक ऐसी घटना हुई, जिसमें सबका रंग फीका 
पड़ गया और दिन खिन्नता में कटा। उनका वर्णन नहीं करूँगा। इतना ही समझ 


लीजिए कि उसका न कहना ही अच्छा है। 
7-8 मई के दिन बडे ही बुरे थे। 7 की संध्या को देवरिया के अवधनारायण 
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लाल की मृत्यु हुई। इस दुर्घटना पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसलिए अधिक 
कहने की आवश्यकता नहीं | चार बजे का वक्त था। सुपरिंटेंडेंट का एक आदमी 
डॉक्टर जवाहरलाल को बुलाने आया। एक मिनट बाद ही दूसरा आदमी आया। 
फिर तीन-चार मिनट के भीतर दो आदमी और आए | जल्दी-जल्दी कपड़े पहनकर 
डॉक्टर जवाहरलाल अस्पताल पहुँचे | मि. क्लीमेंट्स वहाँ मिले । मिलते ही बोले, 
डॉक्टर जवाहरलाल इस आदमी को बुखार है, मलेरिया है, मुझे आपकी मदद 
नहीं चाहिए। यहाँ के एक कैदी ने कहा कि आपको बुला लिया जाए। केवल 
डॉ.मुरारीलाल और डॉ. जवाहरलाल ही दो होशियार डॉक्टर अब रह गए हैं। अगर 
मैं आपको यहाँ न बुलाता, तो कल ही पत्रों में छपता कि प्रार्थना करने पर भी 
सुपरिंटेंडेंट ने कानपुर के चतुर डॉक्टर मुरारीलाल और डॉ. जवाहरलाल को इस 
अवसर पर रोगी के पास न आने दिया, तो भी यह समझ लीजिए कि मैंने आपको 
इलाज के लिए नहीं बुलाया, इलाज का तो प्रबंध हो गया है। आपको तो मैंने 
इस हिकमत अमली (पोलिटिकल ya) की आड़ लेकर बुलाया है कि कोई 
फिर यह न कह सके कि ऐसे अवसर पर मैंने आपको बुलाया ही नहीं। डॉक्टर 
जवाहरलाल को हुजूर सुपरिंटेंडेंट साहब की यह बातें बुरी तो बहुत लगीं, परंतु 
एक विपत्तिग्रस्त भाई के कारण उन्होंने चुपचाप यह अपमान सहा। 

मि. क्लीमेंट्स कहते थे, रोगी पहले से अच्छा है। डॉ. जवाहरलाल ने उसे 
देखकर यह मत स्थिर किया कि उसकी दशा खराब है, उसकी नब्ज नहीं मिलती 
और हृदय बहुत कमजोर है। पहले तो मि. क्लीमेंट्स ने इस बात को मजाक में 
उड़ा देना चाहा, परंतु अंत में जब कुछ बातें हुईं, और रोगी के शरीर की फिर 
से परीक्षा हुई, तब उनके मिजाज का चढ़ा हुआ पारा कुछ नीचे उतरा और वे 
फिर डॉ. जवाहरलाल से इलाज के संबंध में सलाहें माँगने लगे। पिचकारी द्वारा 
शरीर के भीतर दवा पहुँचाना तय हुआ, परंतु उस समय लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल 
का अस्पताल केवल कबाड़ी गोदाम सदृश पड़ा था। उसमें न ठीक-ठीक दवाइयाँ 
थीं और न सामान ही। पिचकारी से शरीर में दवा पहुँचाने के लिए विशुद्ध जल 
की आवश्यकता थी। पंडित मोतीलालजी के पास इस प्रकार का जल था। जब 
तक आदमी दौड़कर वहाँ से जल लाए तथा पिचकारी तैयार की जाए, तब तक 
रोगी का और बुरा हाल हो गया। इधर चिकित्सक-कुल-चूड़ामणि मि. क्लीमेंट्स 
पिचकारी लेकर दवा देने के लिए आगे बढ़े और उधर रोगी के प्राण पखेरू ऊपर 
उड़ गए। दवा रख दी गई और मृतक के शरीर पर चादर डाल दी गई। 
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रात भर कितने ही लोग लाश के पास बैठे रहे। पहले इस बात की आज्ञा 
न थी कि लाश के पास कोई रहे, परंतु अंत में दया के देवता ने मि. क्लीमेंट्स 
के दिल को कुछ हिला दिया और उन्होंने कुछ लोगों को आज्ञा दे दी। सबेरे सात 
बजे लाश उठी। मुश्किल से सबको आखिरी दीदार की आज्ञा मिली। लगभग 
सभी ने अर्थी में कंधा लगाया। चलते समय कुछ श्लोक पढ़े गए। एक सज्जन 
ने एक कविता पढ़ी। कविता में था कुछ नहीं, परंतु उसमें अपनी बेबसी और 
सरोसामानी का जिक्र था, जिसमें अवधनारायण लाल ने केवल तीन दिन की बीमारी 
में बिना इलाज के अपनी जान दे दी। इस कविता के एक-दो पदों पर तो यह 
जी चाहता था कि खूब जी खोल और दहाड़ें मार-मार रो लें। कितने ही लोग 
रोए भी और खूब रोए। और कितने ही हृदय मसोस-मसोसकर रह गए। फाटक 
पर लखनऊ कांग्रेस कमेटी, खिलाफत कमेटी और आर्यसमाज के कुछ सज्यन 
आ गए थे। हम उन्हें लाश दे आए। वे उसे लेकर चले गए। उसके बाद बाहर 
जो कुछ हुआ, उसका पता देश भर को है | जेलवालों ने कहा, हमने अवधनारायण 
लाल का खूब इलाज किया। कैदियों में से एक महाशय मुरादाबाद जिले के डॉक्टर 
नरोत्तमशरण इस बात के गवाह तुल्य पेश किए गए कि इलाज में कोई कसर नहीं 
की गई, परंतु इन बातों का खंडन छप चुका है। लखनऊ के डॉक्टर किशनलाल 
नेहरू और अन्य लोगों ने जेलवालों की नृशंसता का परदा बिलकुल खोल दिया। 
बातें इतनी पते की कही गईं और जेलवालों के बयानों में इतनी गलतियाँ साबित 
की गईं कि अब अधिकारियों ने इस मामले में चुप्पी साध लेना मुनासिब समझा 
है। कॉउंसिल में इस मामले पर एक बार खुलकर बातें होने वाली थीं, परंतु इस 
विचार से कि समय पाकर गहरे से गहरे घाव सूख जाते हैं अधिकारी वर्ग कॉउंसिल 
की तिथि आगे बढ़ाता गया। जेल के भीतर भी इस दुर्घटना का कुछ असर हुआ। 
राजनीतिक कैदियों के स्वास्थ्य की रक्षा का खयाल होने लगा। 
बस्ती के हरनारायण पांडेय श्वास कष्ट से बहुत पीड़ित थे। कई बार उनके 
अब और तब की नौबत पहुँच चुकी थी। एक दिन वे अचानक छोड़ दिए गए। 
एक मित्र से मि. क्लीमेंट्स ने कहा था कि यह आदमी मक्कर किए हुए ah 
आह-ऊह बहुत करता था, परंतु उसे था कुछ भी नहीं, तो भी मैंने उसे छोड़ 
दिया। एक और सज्जन ने इस मित्र से कहा भी था कि तुमने मि. क्लीमेंट्स को 
इस दयालुता पर धन्यवाद देकर पूछ क्यों न लिया कि यदि इसी प्रकार आह- 
ऊह मैं भी करने लगूँ, तो क्या आप छोड़ देने की कृपा करेंगे? बरेली के मौलाना 
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अब्दुल वहूद साहब जब अधिक बीमार पड़े, तब पहले तो जेल के चिकित्सक- 
कुल-चूड़ामणि ने अपने हुनर का परिचय दिया, परंतु मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों- 
ज्यों दवा की बुखार 706 डिग्री हो गया। बेहोशी आने लगी। गलसुए बढ़ गए। 
अंत में मौलाना डॉ. जवाहरलाल के साथ बलरामपुर अस्पताल भेजे गए। पीछे 
से कुछ बीमार कैदी और भी छूटे तथा शहर के अस्पताल में भेजे गए। इतना 
होने पर भी जेल के अस्पताल पर किसी को विश्वास न था। लोग उससे दूर 
ही रहना चाहते। जो बीमार पड़ता लोट-पोटकर अच्छा हो जाता या इस प्रकार 
अच्छे हो जाने की कोशिश करता। 

डॉ. मुरारीलाल और डॉ. जवाहरलाल की सेवाओं से लोग खूब लाभ उठाते, 
परंतु सुपरिटेंडेंट साहब ने समझा कि यह तो ठीक नहीं, दोनों डॉक्टर बहुत आगे 
बढ़ जाते हैं। इसलिए अंत में दोनों डॉक्टर रोक दिए गए। इस रोकथाम का एक 
कारण और भी था। खुली बैरकों में गरमी और लू के आनंदमयी थपेड़ों को खा- 
खाकर लोग और अधिक आराम की लालसा से रह-रहकर बीमार पड़ने लगे। 
जेल में इंफ्लूएंजा का कुछ दौर-दौरा आरंभ हुआ। सुपरिंटेंडेंट साहब ने प्रकट किया, 
नहीं, जेल में कोई बीमार नहीं। डॉक्टरद्वय कहते, बीमारी है और लोग बीमार 
हैं। अंत में सत्य की जय के लिए डॉक्टरद्य का मुँह बंद करना आवश्यक समझा 
गया और इसीलिए उनकी इधर-उधर जाने की आजादी छीन ली गई। 

बीमारियों के अवसर पर हमारे मित्र कपिलदेव मालवीय भी चिकित्सक का 
कुछ काम कर डाला करते थे। वे सलाह दिया करते कि शारीरिक व्याधियों से 
पार पाना हो, तो बीमारी के अवसर पर जितना बने, उतना डटकर खाओ। एक 
बार उन्हें पेचिश हुई। उन्हें उनके नुस्खे की याद दिलाई गई। उस समय आपने 
'फरमाया कि नुस्खा इस मामले में ठीक न बैठा । खूब ठूँस-ठूँसकर खाने का सिद्धांत 
गलत नहीं है। वह इसलिए ठीक नहीं बैठा कि अभी तक इस आविष्कार में 
इस ज्ञान की कमी है कि किस बीमारी में कौन सी वस्तु दूँस-दूसकर कितनी 
खानी चाहिए? 

पंडित मोतीलाल नेहरू से महमूदाबाद के राजा साहब मिलने आए। एकांत 
में दोनों दोस्त खूब बगलगीर होकर मिले। देर तक बातचीत हुई। राजा साहब 
पंडितजी को टटोलने आए थे। महात्मा गांधी आदर्शवादी हैं, उन्हें राजनीति का 
ज्ञान नहीं है। वे क्यों परछाई के पीछे दौड़े जा रहे हैं, बने हुए क्षेत्र में आकर 
क्यों नहीं लाभ उठाते, या यों कहिए कि देश को लाभ पहुँचाते। कहते हैं, राजा 
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महमूदाबाद की बातें इसी ढंग की थीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी अपने 
बूढे माता-पिता का खयाल कर समझदार बन जाने की सलाह देने का विचार 
भी राजा साहब प्रकट करते सुने गए थे, परंतु उस समय जवाहरलालजी न तो 
वहाँ थे और न उन्हें अपने सबसे बूढ़ी माता के मुकाबले में अपने कम बूढ़े माता- 
पिता का कोई खयाल ही आता। पंडितजी को पहाड़ पर रखने का विचार भी 
पेश किया गया था, परंतु कहते हैं, पंडितजी ने चतुर वकील की भाँति राजा साहब 
को सब बातों में से किसी भी बात के पा लेने का संतोष प्राप्त न होने दिया। 
वे भरे हुए हाथों आए थे और खाली हाथों वापस गए। 

कुछ दिनों बाद पंडित जगतनारायण साहब भी पधारे। पंडित मोतीलालजी 
से उनकी कोई खास बात नहीं हुई। ये दोनों संबंधी हैं। पंडित मोतीलाल के भतीजे 
डॉ. किशनलाल मंत्री महोदय की पुत्री से ब्याहे हैं। मई को जवाहरलाल अपने 
पिता से मिलने आए। नेहरू परिबार के लोग जेल के भीतर आ पाते थे। दोपहर 
का समय था। जवाहरलालजी पंडितजी से बातें कर रहे थे, इतने ही में जवाहरलालजी 
की गिरफ्तारी के लिए पुलिस आ खड़ी हुई। फाटक पर जवाहरलालजी को वारंट 
दिखलाया गया। जेलर जहावाहरलालजी को बुलाने आया। मालूम हुआ, जेल के 
wes पर वे पुलिस की हिरासत में हो गए। पुलिस ने उन्हें संध्या तक जेल 
के फाटक पर ही रखा और रात में एक तीसरे दर्जे की गाड़ी में इलाहाबाद भेज 
दिया। पंडित मोतीलाल का खयाल था कि जवाहर लालजी पर जो अनेक दफाएँ 
लगाई गई हैं उनका अर्थ यह है कि उन्हें गुरु गांधीजी की भाँति लंबी सजा दी 
जाए। इस घटना के एक दिन पहले सुपरिंटेंडेंट ने पंडित मोतीलाल से कहा था 
कि कल आप बाहर जाएँगे, तैयार रहिए। मि. क्लीमेंद्स ने इस ढंग से बात की 
थी मानो पंडितजी छोड़े जानेवाले हों। मि. क्लीमेंट्स ने यह भी कहा था कि 
किसी ने आपका जुर्माना अदा कर दिया है, इसलिए अब आपको एक माह अधिक 
जेल में नहीं रहना पड़ेगा। जवाहरलालजी के पकड़े जाने के दूसरे दिन संध्या को 
पंडित मोतीलालजी जेल से बाहर किए. गए। पीछे पता लगा, वे छूटे नहीं, उनका 
जुर्माना भी अदा नहीं हुआ, वे नैनीताल भेज दिए गए। 

22 मई को मैं जेल से बाहर हुआ। WS दिन को छोड़ा गया था। रिहाई 
के समय मि. क्लीमेंट्स से बातें हुई । आपने फरमाया, “अब कुछ अपना काम 
करना।'' 


मैंने कहा, “पहले भी करता था। ' बोले, “नहीं, आप लोगों के पास दूसरों 
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को भड़काने के सिवा कोई काम नहीं, कपड़ा बुनने का एक कारखाना खोलना।'' 
नेक सलाह के लिए धन्यवाद देते हुए मैंने कहा, '' आपका खयाल गलत है, मेरे 
पास काफी काम है।'' 

“क्या है?'' 

“मैंने कहा, प्रेस और पत्र ।'' बोले, ' “वे आपके नहीं, उनमें आप नौकर हैं ।!' 

“मैं वैसे ही नोकर हूँ जैसे आप इस जेल के नौकर हैं।'' इस पर बातों 
का रुख पलटा। बोले, “जेल आने की इच्छा भले आदमियों में नहीं होनी 
चाहिए ।'' 

मैंने कह दिया, ' जब तक देश की यह अवस्था है, तब तक हर भले आदमी 
का दूसरा घर जेल ही है।'' बोले, “आप बहुत कमजोर हैं, जरा मजबूत होकर 
आइएगा।'' 

मैंने उत्तर में कहा, '' आप बहुत बड़े चिकित्सक हैं, आपके हाथों में अपने 
को सौंपकर अधिक चिंता की आवश्यकता न रहेगी।'' बाहर कुछ मित्र खडे थे। 
फाटक की खिड़की खोल दी गई। उससे निकलकर कुछ खुली दुनिया में पहुँच 
गया। 

जेल में जो दिन बीते, वे कैसे बीते, इस पर अधिक कुछ कहने की 
आवश्यकता नहीं, परंतु यहाँ अंत में इतना कह देना आवश्यक है कि हमारे शासकों 
की भेद-नीति यहाँ भी काम कर गई। विशेष व्यवहार की धूल आँखों में झोंकी 
गई और उससे बड़े-बड़े आदमी अंधे हो गए। विशेष व्यवहार कम होते-होते 
बहुत ही दुबला-पतला हो गया था, तो भी जिस देश में हमारे हजार भाई अपनी 
देशभक्ति के कारण अपना जेल जीवन काट रहे थे, उसमें और इन दो-तीन सौ 
आदमियों के विशेष व्यवहार के जीवन में आकाश-पाताल का अंतर तब भी है। 
वैसे तो कोई बात न थी, जब कोई बात आँखों के सामने आ पड़ती, तब शरम 
से गरदन लच जाती और हदय अपने ही को धिक्कारता। लखीमपुर के चालीस 
युवक स्वयंसेवक होने के कारण जेल के निवासी बने। उन्हें कठिन कारागार का 
दंड था। वे रखे गए थे हमारी ही जेल में। उनका काम था हमारी बैरकों को 
साफ करना। जब पता चला कि ये लोग इस तरह से आए हैं, तब लोग उनका 
आदर करने लगे। उन्हें खिलाते और अपने पास बैठाते। जेलवाले खटक गए, वे 
बेचारे वहाँ से हटा दिए गए और सख्त कामों में लगा दिए गए। उनमें से एक 
बालक था, मुश्किल से 6 वर्ष का। उसे साढ़े सात वर्ष की सजा थी। एक दिन 
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दोपहर को तीन कैदी दिखाई दिए। दो रो रहे थे। जमादार उन्हें धक्के दे रहा था। 
वे वॉलंटियर थे, उनपर मार पड़ी थी और उस समय वे सेंट्रल जेल भेजे जा रहे 
थे। एक दिन यह सुना गया कि सीतापुर के कुछ वॉलंटियर सेंट्रल जेल में धूप 
में खडे किए गए और उनमें से किसी ने कुछ एतराज किया, तो उस पर बेतरह 
मार पड़ी। बहुधा देखते थे कि जो आज सबेरे तक हमारा साथी था वही शाम 
को हथकड़ी-बेड़ी पहने साधारण कैदी बनाया जाकर दूसरी जेल को भेजा जा 
रहा था। 
पंडित नरदेव शास्त्री आर्यसमाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं। एक दिन संध्या को 
छड़ों द्वारा उनसे भेंट हुई। वे जंजीरों को धारण किए बाहर जा रहे थे। श्रीयुत 
मकसूद आलम पीलीभीत के थे। ये हमारे साथी थे। एक दिन वे भी लोहे से 
कस दिए गए और इलाहाबाद जेल भेज दिए गए। अपमान तो पग-पग पर होता 
था, तो भी अपनी ख्वारी तो कुछ भी न थी। हाँ, देश के उस काम के लिए जिसके 
लिए हम जेल पहुँचे थे, अपने भाइयों की सच्ची यातनाओं का हाल सुनकर तथा 
उसकी कल्पना करके और फिर उस समय उसी के साथ अपनी दशा पर विचार 
करके, अपने आदमियों में से अनेक की चित्तवृत्तियों एवं मानसिक अवस्था को 
देखकर बहुधा लज्जा आती थी और स्वीकार करना पड़ता था कि हमारे शासकों 
की चाल ने यहाँ भी बुरा काम किया तथा हम में से बहुतेरों को, शायद अधिकांश 
को नीचे गिरा दिया गया। 
कष्टों की उपासना के पक्ष में ये पंक्तियाँ नहीं लिखी जा रही हैं। कष्ट 
के सहने की बात नहीं कही जा रही है, शरीर और मन को पुष्ट करने के लिए 
तपस्या करने का न्योता नहीं दिया जा रहा है। खामख्वाह आग में कूद पड़ने की 
सलाह भी नहीं दी जा रही है, परंतु इनसानियत का तकाजा है, भाईपने की राह 
है, एक पथ के पथिक होने की अवस्था है, जिसकी ओर अत्यंत विनय के साथ 
इशारा किया जा रहा है। जहाँ जंजीरें खनक रही हों, काल-कोठरी का अँधेरा 
हो, जहाँ बात-बात पर तिरस्कार और मारामारी हो, जहाँ पग-पग पर फटकार 
व प्रहार पर प्रहार हो, जहाँ मनुष्यता को रौंद डालने का विचार काम करता हो, 
जहाँ मनुष्यों को निकृष्ट से निकृष्ट प्राणी की भाँति भी रहना वांछनीय हो, जहाँ 
खाने के लिए मिट्टी मिला आटा तथा कंकडों मिली दाल हो, पहनने के लिए 
जूँ भरे फटे कंबल और लज्जा का भी निवारण न कर सकने योग्य वस्त्र हों, जहाँ 
हमारे पथ के पथिक हमारे साथी, हमारे सखा, हमारे दोस्त, हमारे प्यारे भाई, हमारे 
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अपने एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, सौ नहीं, हजारों को तादाद में, रामरत्न और 
चाँदमल के रूप में, मलखान सिंह और महावीर त्यागी के वेष में, नरदेव और 
कबड़िया की शक्ल में, यातनाओं और अपमानों के जीवन-पथ में, अपने दिन बिता 
रहे हों, वहीं हम विशेष व्यवहार के इस प्रपंच में पड़े हुए, मुँह का स्वादिष्ट 
ग्रास गले के नीचे उतारने में, अच्छे आरामदेह वस्त्रों को शरीर पर धारण करने 
में, अपने भद्दे बिछौने पर सुख से शयन करने में बिना पतित हुए, बिना अपना 
हृदय खोए, बिना अपने को नीचे गिराए कैसे समर्थ हो सकते हैं? इन पंक्तियों 
का लेखक एक व्यक्ति की हैसियत से स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करता है कि जेल 
में अपने जो दिन कटे, बहुत कुछ बेचैनी से कटे और उनकी याद, दिशा की दूसरी 
ओर की स्मृति के साथ, गरदन को नीचे झुक जाने के लिए विवश करती है। 
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राजेंद्र राव 


आज तो यह सोचकर ताज्जुब होता है कि देश की आजादी को चाह 
एक ऐसी लौ की तरह थी जिस पर हमारे शहीद परवाने की तरह टूट पड़ते 
और भस्मीभूत हो जाते। उनके लिए त्याग और कुरबानी जैसे शब्द छोटे और 
अल्प अर्थी हो गए थे! हँसते-हँसते फाँसी चढ़ जानेवाले जाने कितने थे! जेल 
यात्रा, कालकोठरी और यातना-यंत्रणा तो मानो बच्चों का खेल बन गए थे। 
गांधीजी ने तो जेल को अपना वैकल्पिक घर ही बना लिया था। उन्होंने भारत 
की जेलों को जनता का कृष्ण मंदिर बना दिया। यकीन नहीं आएगा नई और 
आगामी पीढ़ियों को कि एक ऐसा समय भो था जब जेल जाना सामाजिक प्रतिष्ठा 
और रुतबे का पर्याय बन गया था। बड़े-से-बड़े समाजसेवी, कर्मठ कार्यकर्ता 
और नेता तब तक जनमानस में सम्मान नहीं पा सकते थे, जब तक वे सत्याग्रह 
करके जेल का दंड न भुगतें। माफी माँगकर छूटना तो दूर, जमानत करवाकर 
मुक्‍त होना भी हेय दृष्टि से देखा जाता था। 

उत्तर भारत के स्वतंत्रताकामी समाज में ही नहीं, सशस्त्र क्रांति के सेनानियों 
में भी अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी को बेहद सम्मान की दृष्टि से देखा 
जाता था। वे जन संगठन, आंदोलन और स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्रों में आजादी 
की अलख जगाने में जुटे थे। अक्तूबर, 927 में वे पहली बार जेल गए, स्वेच्छा 
से। 4920 में अवध के किसानों पर ताल्लुकेदारो और जमींदारो के अत्याचार 
के कारण संघर्ष हुआ और बहुत से निरीह किसान गोली के शिकार हर 
विद्यार्थीजी ने अपने दैनिक पत्र 'प्रताप' में इसका खुलकर विरोध किया, जो 
हुकूमत को नागवार गुजरा और उन्हें तथा उनके प्रकाशक शिवनारायण मिश्र को 
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तीन-तीन महीने की जेल हुई। वे जेल गए भी, परंतु उनके मित्रों ने मई 292 
में जमानत देकर उनको छुडा लिया। जमानत और मुचलके से बँधे रहने के 
कारण विद्यार्थीजी आंदोलन के कार्य में ठीक से शामिल नहीं हो पा रहे थे। 
इसलिए अक्तूबर, 792 में उन्होंने जमानत रद्द करने की अर्जी दी और जेल 
चले गए। मई, 922 तक वह जेल में RI 

वे लिखने-पढ़ने वाले आदमी थे। उन्हें कागज-कलम मिलने में देर लगी। 
जनवरी के अंत में जेलर के सौजन्य से एक डायरी मिली, जिसमें 3 जनवरी, 
3922 से ॥7 मई, 7922 तक उन्होंने अपने कुछ अनुभव, कुछ स्फुट विचार 
संक्षिप्त टीपों के रूप में लिखे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने जेल के 
जीवन को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से एक लेख-माला के रूप में लिखा, 
जिसका प्रकाशन “प्रताप में होता रहा। डायरी में छोटी-छोटी, चुटीली और 
सारगर्भित टिप्पणियाँ हैं, तो लेख मानो जेल-जीवन की गहरी पड़ताल करते 
रिपोर्ताज। उनकी जेल डायरी को सुरेश सलिल ने संपादित करके 7987 में 
प्रकाशित कराया। इस महत्त्वपूर्ण दस्तावेज की ओर हिंदी जगत्‌ का ध्यान नहीं 
गया, तो एक कारण यह भी हो सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम के अनेक अप्रतिम 
योद्धाओं को, जननायकों को पाठ्य-पुस्तकों के रचयिता सरकारी इतिहासकारों 
ने वह स्थान नहीं दिया है, जिसके वे अधिकारी थे। गणेशशंकर विद्यार्थी भी 
एक ऐसा ही नाम है। 

चिद्यार्थीजी संवेदनशील पत्रकार थे। उनके पास एक निपुण पत्रकार की 
वेधक दृष्टि थी, तो एक संवेदनशील हृदय भी था। उन्होंने अपने लेखों और 
डायरी में जैसा देखा, जैसा पाया, निर्भीकतापूर्वक वैसा ही लिखा है। व्यक्तियों 
के प्रति अंधश्रद्धा की झलक उनके चिंतन में जरा भी नहीं झलकती। जेल में 
मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल और पुरुषोत्तमदास टंडन को मिलने वाले 'वी.आई.पी. 
ट्रीटमेंट' का उन्होंने बेबाकी से चित्रण किया है। उन्होंने सत्याग्रह के अपराध 
में दंड पाकर जेल में आनेवाले लोगों को सुविधाओं के मामले में वर्गीकृत करने 
के सरकार के रवैए की कटु आलोचना की है। बड़े नेताओं और प्रभावशाली 
लोगों को जेल में कपड़े, बिस्तर, खाने और टहलने की जो सुविधाएँ मिलती 
थीं बह साधारण राजनीतिक कैदियों को स्वप्न में भी प्राप्य नहीं थीं। छात्रों, 
नवयुवकों और आम आदमियों को अन्य अपराधियों के साथ रखा जाता था तथा 
उनपर बेइंतिहा जुल्म होते थे। विद्याथीजी के मन में यह टीस शिद्दत से उभरकर 
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उनके लेखों और डायरी के पृष्ठों में उतरी है। जेल के भ्रष्टाचार से दुःखी होकर 
उन्होंने जेल नामक संस्था के उन्मूलन की ही नसीहत दे डाली है। 
वस्तुतः यह जेल डायरी जेल-जीवन का एक बदरंग कोलाज है। इसमें 
हरे, लाल या चटकीले रंग नहीं हैं। सफेद और काले रंग हैं, कुछ क्षेत्र 'ग्रे' 
भी हैं। जेल के अंदर एक अलग तरह कौ दुनिया बसी होती है। उसके अपने 
कानून-कायदे एवं संस्कृति हैं, जिस पर शताब्दियों से प्रश्नों और भर्त्सनाओं की 
बौछार की जाती रही है, लेकिन शायद ही इसके मूल ढाँचे में कोई बदलाव 
आया हो। भारत ही नहीं, अमेरिका और यूरोप की जेलें भी अपनी अमानवीय 
जीवन स्थितियों के लिए कुख्यात हैं। इस सिलसिले में ताजातरीन कृति है जैफ्री 
आर्चर की “दि प्रिजन डायरी', इसमें अंग्रेजी के जाने-माने लेखक, जोकि नाइटहुड 
से विभूषित हैं, ने ब्रिटेन की इक्कीसवीं सदी की जेल का जो विवरण प्रस्तुत 
किया है उसे पढ़कर विद्यार्थीजी की i930 में गुलाम भारत में लखनऊ को 
जेल के अनुभवों पर यह टिप्पणी तर्कसंगत सौ लगती है, “यूरोप के ढंग के 
इन कैदखानों में पशुता का राज है। इनसे मनुष्यों को पशु और पशुओं को दैत्य 
बनाया जाता है। जिन अपराधों के लिए लोग इनमें रखे जाते हैं, उन्हीं अपराधों 
को अधिक होशियारी और निडरता से करने के लिए उन्हें तैयार किया जाता 
है। चोर जेल से निकल कर डाकू बनता है और डाकू हत्यारा। उन्नति तो होती 
है, परंतु उलटी दिशा में “जेलों में चोरी होती है, दगाबाजी होती है, दुराचार 
होता है और व्यभिचार होता है। उसे करते हैं कैदी और कराते हैं वे लोग 
जो उनके सिर पर अंकुश लिये सदा खड़े रहते हे 
विद्यार्थीजी ने कारागार में रहते राजनीतिक कैदियों के सामान्य व्यवहार और 
प्रवृत्तियों में आए बदलाव को रेखांकित किया है। प्रियजनों का विछोह, उनकी 
चिंता, बाहरी दुनिया से अत्यंत सीमित संपर्क और करने के लिए कुछ भी अर्थपूर्ण 
कार्य नहीं होने से जो ठहराव एवं शून्य जीवन में आ जाता है उसको भरने के 
लिए सुविधा प्राप्त कैदी पढ़ते हैं, पढ़ी हुई किताबों को भी दोबारा-तिबारा पढ़ 
डालते हैं, लिखने का उपक्रम होता है, खेल व व्यायाम करते हैं, गाते हैं, पूजा- 


पाठ करते हैं, बातें करते हैं, झगड़ते हैं और खाते रहते हैं। fee 
विद्यार्थीजी की डायरी और बाद में जेल जीवन पर लिखे गए शब्दचित्रों 


में सीखचों के पीछे रहने वाले अनेक छोटें-बड़े चरित्रों पर जो टिप्पणियाँ हैं 
उनसे उनकी सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता और गहरी संवेदना का पता चलता है। 
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उन्होंने सबकुछ अपने अप्रतिम सरोकारों को कसौटी पर कसकर लिखा है । सहज, 
साधारण भाषा में लेखन-शिल्प के दर्शन भले ही न होते हों, लेकिन संप्रेषणीयता 
अदभुत है । यह एक राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्त्व का दस्तावेज है तथा हमारी 
अनमोल धरोहर | 
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‘gag’ पर मानहानि केस 
अज्ञात 


अवध में चलने वाले किसान आंदोलन की चरम-परिणति 7 जनवरी, 7927 
को मुंशीगंज गोलीकांड के रूप में हुई। पं. जवाहरलाल नेहरू सई नदी के इस 
तट पर खड़े थे। दूसरे तट पर रेलवे लाइन और सड़क के मध्य सरपत पुंजों से 
थोड़ा हटकर नदी की लहरियादार रेती में सहम्रों किसान अपनी छाती पर गोलियों 
की बौछार सह रहे थे। धाँय-धाँय बंदूकों की भयावह आवाजें हवा में गूँज रही 
थीं। चारों ओर भय और आतंक के साथ सनसनी छाई हुई थी। गोलियों की 
आवाज के साथ जवानों के कलेजे उछल पड़ते थे। थोड़ी देर में सई नदी का पानी 
लहूलुहान हो उठा। रेती में चमकते बालुका कण लाल हो उठे, दम तोड़ते सैकड़ों 
लोग एक बूँद पानी के लिए तड़पते रहे । जाने कितने घायल प्राण बचाकर अज्ञात 
स्थानों में छिप गए। 

कुछ लाशें नदी के प्रवाह में प्रवाहित कर दी गईं। कुछ बालू में दफना दी 
गईं, तो कुछ लारियों और ट्रकों में भरकर रातों-रात डलमऊ ले जाई गईं और 
गंगा में प्रवाहित कर दी गईं। जो बचीं वे सरपत पुंजों से निकाल कर दूसरे दिन 
सबेरे कई इक्को में लादी गईं। इक्कों में लदी इन लाशों को जन नायक पं. 
जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं देखा था। उन्हीं के शब्दों में, “वापसी में मैंने चंद 
लाशें देखीं, जो एक ताँगे में इकट्ठा बेतरतीबी के साथ पड़ी हुई थीं। यह तागा 
बगैर घोडे के मुंशीगंज पुल के पास खड़ा था। इत लाशों पर कपड़ा ढका था, 
लेकिन टाँगें निकली हुई थीं। मेरे ख्याल से एक दर्जन टाँगें निकली होंगी। यह 
मुमकिन है कि 40 हों या 74!" 


ताल्लुकेदारों के अत्याचारों से पीड़ित अवध के किसानों का खून सई नदी 
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की रेती में कया बहा, पूरे देश में तहलका मच गया। मुंशीगंज गोलीकांड की 
“जलियाँवाला बाग' से तुलना की जाने लगी। अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी 
उन दिनों 'प्रताप' के संपादक थे। विद्यार्थीजी ने दैनिक ' प्रताप' के 3 जनवरी, 
॥92 के अंक में 'डायरशाही और ओडायरशाही ' शीर्षक से एक संपादकीय 
प्रकाशित करके इस घटना का साहस और वीरता के साथ सामना किया। ' प्रताप' 
के उक्त संपादकीय में विद्यार्थीजी का आक्रोश चरम सीमा पार कर चुका था। 
उनकी लेखनी ने तत्काल नौकरशाही पर खुलकर अंगार बरसाए। ताल्लुकेदारों को 
कोसा और उन्हें हत्यारा कहकर संबोधित किया। 

दैनिक 'प्रताप' के इस ऐतिहासिक संपादकीय से पूरे देश में तहलका मच 
गया। अनेक पत्रों में इसकी प्रतिक्रिया हुई । मुंशीगंज गोलीकांड के विरोध में देश 
भर में अनेक जन-सभाएँ हुई । सरदार वीरपाल सिंह ने प्रायः सभी पत्र-संपादकों 
को एक नोटिस भेजी और उनसे अपने पत्र में क्षमा-याचना करने का आग्रह 
किया। उस समय क्षमा याचना करने वालों में ' इंडिपेंडेंट' के संपादक प्रमुख थे। 
जब यह नोटिस विद्यार्थीजी को मिली, तब उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार 
करते हुए अदम्य साहस और निर्भीकता का परिचय दिया। उनका उत्तर यों था-- 


‘fe प्रताप' 
हिंदी डेली-वीकली पेपर fied टेलीग्राफिक एड्रेस ' प्रताप 
पब्लिशर्स ऐंड बुक सेलर्स प्रताप ऑफिस 
कानपुर 
20 जनवरी, 92] 
सरदार वीरपाल सिंह (एम.एल.सी.) के नाम उनकी नोटिस का उत्तर 
श्रीमान्‌, 
हमको आपको नोटिस दिनांक यह पूछते हुए कि हम आपसे क्षमा याचना 
करें, तथा जो हमने संपादकीय 93 जनवरी, 92 में विचार प्रकट किए हैं, 
उन्हें वापस लें, मिली। इसके उत्तर में हम आपको सूचित कर रहे हैं कि हमने 
जो कुछ लिखा है, हम पूरी तौर पर न्यायपथ पर हैं। हमारे पास अपने विचारों 
की पुष्टि में पर्याप्त साक्ष्य हैं। हम आपसे फिर कहेंगे कि आप हमारे संपादकीय 
को, जिसका कि आपने नोटिस में उल्लेख किया, दुबारा फिर पढ़िए। हम पूरी 
सामग्री आपके वकील के हाथ में, यदि समय आया तो देंगे। इसे दूसरी नीति 


“प्रताप? पर मानहानि केस 
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न समझिएगा। अभियोगों के संबंध में सच्चाई तो यह होगी कि जनता हमारा 
अखबार लेकर आपके दरवाजे पर चिल्लाएगी। 

मैं समझता हूँ कि ' इंडिपेंडेंट' अखबार के पास समय रहते पर्याप्त साक्ष्य 

नहीं पहुँच पाए, जिससे उन्होंने माफी माँग ली है। 
आपका 
सच्चा 
गणेशशंकर 
विद्यार्थी 


संपादक--प्रताप 
विद्यार्थीजी के इस उत्तर के पश्चात्‌ ही उनपर मानहानि का मुकदमा सरदार 
वीरपाल सिंह ने रायबरेली में चला दिया। 
रायबरेली की अदालत का फैसला 
बदनाम पत्र का बदनाम संपादक 
सरदार वीरपाल सिंह द्वारा विद्यार्थीजी पर चलाए गए मानहानि के मुकदमे 
की पूरी देश में शोहरत हुई। पं. मोतीलाल नेहरू, पं. जवाहरलाल नेहरू तथा 
पं. कपिलदेव मालवीय को इस मुकदमे में गणेशजी की ओर से पैरवी के लिए 
रायबरेली आना पड़ा, परंतु अत्याचार तथा साम्राज्यवाद तो सदा साथ-साथ चलते 
हैं। मजिस्ट्रेट तो गणेशजी को सजा देने पर तुला ही हुआ था। उसने न्याय- 
अन्याय की चिंता किए बिना जमींदार के पक्ष में निर्णय देते हुए गणेशजी को 
सश्रम कारावास की सजा दी। इतना ही नहीं, उसने अपने निर्णय में गणेशजी 
को ‘Notorious Editor of Notorious Paper’ (बदनाम पत्र का बदनाम 
संपादक) के नाम से संबोधित कर अपनी कट्टर साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का 
परिचय दिया। मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए इस सम्मान को चिरस्थायी बनाने के लिए 
“एक भारतीय आत्मा' (पं. माखनलाल चतुर्वेदी) ने यह कविता लिख दी-- 


“तुम नटोरियस हम नटोरियस, 
हम नटोरियस तीस करोड़। 
जिन माँ ने जन्मा नटोरियस, 
हृदय न करना उनकी होड़॥'' 


इस मुकदमे ने भारतीय आत्माभिमान तथा ब्रिटिश दंभ और अत्याचारप्रियता 
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के बीच चलने वाले संघर्ष का रूप स्पष्ट किया। 

मुकदमे में विद्यार्थीजी व “प्रताप' के प्रकाशक पं. शिवनारायण मिश्र से 
पंद्रह-पंद्रह हजार की जमानतें माँगी गई । इस मुकदमे से ' प्रताप' की लोकप्रियता 
बढ़ गई। उसने किसानों का पक्ष लिया और उनके ऊपर जो अत्याचार हुए थे, 
उसकी गहरी आलोचना की। बड़े से बड़े अधिकारियों का आसन हिल गया। 
इस मुकदमे में गणेशजी व श्री शिवनारायण मिश्र को तीन-तीन महीने की सजा 
और हजार-हजार रुपए का जुर्माना हुआ | वे बड़ी प्रसन्नता से जेल गए। रायबरेली 
के मित्रों ने जमानत देकर विद्यार्थीजी और शिवनारायणजी को जेल से छुड़ा लिया। 
पं. मोतीलाल नेहरू एवं मदनमोहन मालवीय को विद्यार्थीजी की ओर से पैरवी 
के लिए आना पड़ा। 

इसके पश्चात्‌ विद्यार्थीजी ने 9 जनवरी, 92 को पुनः “प्रताप” में 
“रायबरेली की डायरशाही पुलिस और वीरपाल सिंह की कीर्तिकथा' शीर्षक एक 
अग्रलेख लिखा। विद्यार्थीजी के इस लेख से प्रांत की सरकार में खलबली मच 


गई, परंतु सरकार कुछ कार्यवाही करती, इससे पूर्व ही उन्होंने कानपुर के कलक्टर 
के नाम एक पत्र लिखा। 


प्रिय महोदय, 

23 मई, ॥92 को मुझसे जाब्ता फौजदारी की दफा-08 के अनुसार 
पाँच-पाँच हजार की दो जमानतें और 5000 के मुचलके लिये गए थे। उस 
समय रायबरेली में मुंशी मकसूद अली की अदालत में मेरे ऊपर मानहानि का 
एक और फौजदारी मुकदमा चल रहा था। 08 दफा के अनुसार सरकार ने मेरे 
ऊपर जो कार्यवाही की उसका रायबरेली के मामले से घनिष्ठ संबंध था। 

रायबरेली में गोली चलाने के काम की “प्रताप” ने, जिसका संपादन उस 
समय मैं करता था, तीव्र निंदा की थी। उन लेखों में अधिकारियों के अमानुषिक 
काम को घोर निंदा की गई थी और मानवीय जीवन को अधिक पवित्र तथा 
अधिक बहुमूल्य बताया गया था। मेरा विचार है कि उस समय सरकार ने जो 
कार्यवाही की वह इसलिए की थी कि अधिकारी वर्ग की करतूतों का अधिक 
भंडाफोड़ न हो सके, परंतु मेरा विचार है कि उस काम में सरकार को सफलता 
नहीं मिली। 


मुझे इतने दिन जेल से बाहर रखने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता 
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हूँ, परंतु देश की वर्तमान अवस्था अभी दूसरे कार्यक्षेत्र में मेरा आवाहन करती 
है। ऐसे समय प्रत्येक कर्तव्यपरायण भारतीय का अपने देश के प्रति कर्तव्य है 
कि वह इस प्रकार आचरण करे, जिससे उसके देशवासियों के मन में डर पैदा 
करने के लिए और उन्हें पीछे हटाने के लिए सरकार जो करती है, वह कार्य 
विफल हो जाए। 

जब तक मैं मुचलका और जमानत से बँधा हुआ हूँ, तब तक मैं कुछ 
नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे इस पत्र को 
दिनांक 23.05.2 को दिए गए मुचलके को रद्द करने के लिए प्रार्थना-पत्र 
समझें। मुचलके के रदूद होने से दोनों जमानतें अपने आप रदूद हो जाएँगी। 
उसका जो परिणाम होगा, उसे मैं भली-भाँति जानता हूँ. कि उस बंधन से मैं 
जो स्वतंत्रता प्राप्त करूँगा, उसका अर्थ यह होगा कि मैं किसी जेल में रखा 
जाऊँगा। मैं उसके लिए तैयार हूँ। देश की वर्तमान हालत में अपने को अपमानित 
समझते हुए दफा-708 से बँथे रहने से जेल में रहना कहीं अच्छा समझता हूँ। 


04.70.27 आपका 
गणेशशंकर विद्यार्थी 


कलक्टर के यहाँ से इसका जवाब आने पर विद्यार्थीजी ने 06 अक्तूबर, 
4927 की शाम को आत्मसमर्पण कर दिया। कानपुर जेल में दस दिन रहे, उसके 
बाद 25 अक्तूबर, 92 को लखनऊ सेंट्रल जेल भेज दिए गए और वहाँ से 
वह 22 मई, 922 को मुक्त हुए। जेल में रहने से उनका स्वास्थ्य बहुत गिर 
गया था, परंतु वे तनिक भी विचलित हुए बिना पूर्ववत उत्साह से कार्य करने 
लगे। इस तरह विद्यार्थीजी ने बड़े ही साहस और दिलेरी के साथ तत्कालीन 
ब्रिटिश शासकों को ललकारा था। तत्पश्चात्‌ उनपर चला मानहानि का मुकदमा, 
जो “प्रताप मानहानि केस' के नाम से आज भी एक बहुचर्चित ऐतिहासिक 
मुकदमा माना जाता है। 

° 
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नंदकिशोर शुक्ल 


बीसवीं शताब्दी का आरंभिक दशक कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। दक्षिण 
अफ्रीका में अंग्रेजों की रंगभेद नीति के विरुद्ध आंदोलन चलाकर स्वदेश वापसी 
पर गांधीजी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया। लोकमान्य तिलक के बाद 
स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व गांधीजी के सँभालते ही देश के विभिन्न हिस्सों 
से पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन का विस्फोट हुआ। दरअसल यह विस्फोट स्वतंत्रता 
को आकांक्षाओं से जुड़ी जनचेतना का ही विस्फोट था। यदि कभी स्वतंत्रता 
आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाचार-पत्रों के इतिहास का अध्ययन किया 
गया तो स्पष्ट होगा कि इसके पीछे प्रच्छन्न रूप से देश की मुक्ति का ही 
सपना था। संपादकाचार्य पं. अंबिकाप्रसाद वाजपेयी अपनी पुस्तक 'समाचार- 
पत्रों का इतिहास' में लिखते हैं, “' दूसरा साप्ताहिक पत्र कानपुर का “प्रताप' 
था। यह उत्तर प्रदेश का तेजस्वी पत्र था। इसके संपादक बाबू गणेशशंकर विद्यार्थी 
उत्साही नवयुवक थे। उन्होंने कुछ साथियों की सहायता से इसे प्रकाशित किया 
था। कानपुर में समाचार-पत्रों की नींव का पत्थर यदि हम 'प्रताप' को कहें 
तो भी अत्युक्ति नहीं है।”” 'प्रताप' की चिंता के केंद्र में गरीब, शोषित, प्रताड़ित 
मजदूर-किसान ही नहीं थे, बल्कि प्रवासी भारतवासी, शर्तबंदी कुली प्रथा तथा 
उपनिवेशों में उनको दुर्दशा एवं शोषण का प्रश्‍न भी प्रमुख था। 'प्रताप' अपने 
जन्म से ही सामाजिक समस्याओं और अफ्रीका में प्रबासी भारतवासियों पर हो 
रहे अन्याय और जातीय भेद-भाव पर अग्रलेखों से ध्यान आकृष्ट कर रहा था। 

उत्तर प्रदेश के इतिहास में 93 का वर्ष, जब नवंबर में 'प्रताप' का जन्म 
हुआ, अत्यंत खराब था। ' कानपुर की खूनी दास्तान' पुस्तिका, जो मेरठ के तौहीद 
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प्रेस से छपी थी, के कारण बड़ी सनसनी फैली और सांप्रदायिक वैमनस्य- 
विद्वेष बढ़ा, जिसके कारण 8 मार्च, 795 को सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ 
और शासन ने सर्वप्रथम प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया। न केवल 7974 
तथा i978 की कालावधि में समाचार-पत्रों पर कड़ी निगरानी रखी गई, बल्कि 
उनसे जमानतें माँगी गई और बहाना बनाकर जमानतें जब्त भी कर ली गई। 
चूँकि विद्यार्थीजी एक सजग, निर्भीक और जागरूक संपादक थे और अपने 
समकालीन समाचार-पत्रों के संपर्क में थे, इसलिए भी प्रेस अधिनियम के 
हथकंडों से सुपरिचित थे। 

24 अप्रैल, 7976 को पहली बार अंग्रेजी सरकार द्वारा भरी दुपहरी में 
विद्यार्थीजी तथा “प्रताप” प्रेस के मैनेजर के घरों पर छापा मारा गया, जिसे इसी 
पत्र ने पुलिस द्वारा डकैती ठहराया। फिर भी “प्रताप! का अंग्रेजों के कठोर रवैए 
के प्रति आक्रामक रुख बना रहा। जब अप्रैल 977 में महात्मा गांधी बिहार 
में मोतीहारी और बेतिया पहुँचे, 'प्रताप' के विशेष संवाददाता ने न केवल प्रमुखता 
से उनके अभियान का प्रचार किया, बल्कि गांधीजी की यात्रा से नील की खेती 
के मालिकों के दिल में पैदा हुई घबराहट का भी उल्लेख किया। बात यहाँ 
तक बढ़ गई कि 'प्रताप' के दिनाक 4, 77 और 28 जून के अंकों में चंपारन 
में अत्याचार पर छपे लेखों पर शासन ने घोर आपत्ति की। उन्हें यह भी याद 
दिलाया गया कि उन्हें पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन विद्यार्थीजी 
तो अपनी धुन के पक्के और निर्भीक थे। 'प्रताप' के संपादक के नाते उनको 
बार-बार न केवल दमनकारी प्रेस अधिनियमों का ही मुकाबला करना पड़ा, 
बल्कि पददलित और शोषित किसानों का पक्षधर होने और अत्याचारी अंग्रेज 
अधिकारियों का विरोध करने के कारण भी कई बार मानहानि के मुकदमों में 
फँसना पड़ा। 


रायबरेली मानहानि केस 92] 
मानहानि का पहला मुकदमा रायबरेली के मुंशीगंज नरसंहार कांड से 
संबंधित था। “प्रताप? के 78 और 79 जनवरी, 927 के अंकों में गणेशशंकर 
विद्यार्थी ने उस नृशंस नरसंहार का समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें स्थानीय 
जमींदार वीरपाल सिंह के कारनामों का पर्दाफाश किया गया था। किसानों ने 
उस पर यह आरोप लगाया था कि सबसे पहले उसने ही अपनी पिस्तौल से 
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गोली चलाई थी, जिसके बाद अंग्रेजी फौज ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर 
दी थी। घटनास्थल के पास वाले नाले में ही छह शव प्राप्त हुए थे। अफवाहें 
तो यह उड़ीं कि हजारों किसान मार डाले गए। समाचार-पत्रों में अतिशयोक्ति 
पूर्ण खबरें भी छपीं। “प्रताप' के निर्भीक संपादक ने अपना विशेष संवाददाता 
भेजकर इस घटना का आँखों देखा पूरा विवरण प्राप्त किया था और अपने 
पत्र में प्रकाशित समाचारों की सच्चाई की पुष्टि की। 8 और t9 जनवरी, 
१92 को दो अग्रलेख भी छापे। 

इससे बौखलाकर वीरपाल सिंह ने सभी पत्रों को मानहानि का नोटिस 
दिया। 'प्रताप' को छोड़कर सभी पत्रों ने घुटने टेक few) 'प्रताप' ने नोटिस 
के उत्तर में कहा, “हमने जो कुछ लिखा है, हम न्यायपथ पर हैं। हमारे पास 
अपने विचारों की पुष्टि में पर्याप्त साक्ष्य हैं। आरोपों के संबंध में सच्चाई तो 
यह होगी कि जनता हमारा अखबार लेकर आपके दरवाजे पर चिल्लाएगी। 

में समझता हूँ कि 'इंडिपेंडेंट' अखबार के पास समय रहते पर्याप्त साक्ष्य 
नहीं पहुँच पाए, जिससे उन्होंने माफी माँग ली है।'' 

विद्यार्थीजी के क्षमा न माँगने पर वीरपाल सिंह ने भारतीय दंड संहिता 
को धारा 500-50 के अंतर्गत मानहानि का एक मुकदमा बैरिस्टर मुहम्मद 
अफजल खो को मारफत दायर कर दिया और धारा-] में अपनी हैसियत बताते 
हुए दावा किया, “यह कि सायल सिख खानदान अटारीवाला मन्सब है और 
लेजिस्लेटिब कॉउंसिल मुमालिक मुत्तहदा आगरा व अवध का मुंतखिबशुदा मेंबर 
ei" 

धारा-2 में वीरपाल ने कहा, “यह कि मुल्जिम नंबर e व मुल्जिम 
नंबर 2 पब्लिशर अखबार 'परताप' रोजाना, कानपुर हैं, जो शाया होता है और 
जिसको रजिस्ट्री कानपुर में हुई है, जहाँ तक मुस्तगीस को इल्म है, असर कसीर 
रखता है।'' 

धारा-3 में मानहानि के तथ्य प्रस्तुत किए गए, '* यह कि i8 जनवरी, 
92 व बाद 79 जनवरी, 92 को उन्होंने इत्तिहाम अजाला हस्व उर्फी 
अखबार में जिसके अलावा दीगर उमूर के जेल के अलफाज शामिल हैं यह 
जान-बूझकर बिल-यकोन करने की वजह रखकर कि इत्तिहाम खिलाफ सायल 
मुंदर्ज “परताप' मुत्तजक्किरा सरासर झूठ व तोहमतआमेज wen किया, जिससे 
सायल को अजाल-ए-हैसियते उफी हुई है और अवाम में बदनामी हुई है।'” 
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१9 जनवरी, 92 के 'प्रताप' में प्रकाशित समाचार का हवाला दिया गया, 
जिसमें छपा था, ''उन गड्ढे और स्थानों को देखा जहाँ कि पुलिसवालों और 
वीरपाल सिंह की गोलियों से बेगुनाह हिंदू-मुसलमानों का बहा हुआ रक्‍त सूख 
गया था, उन निहत्थों के तड़प-तड़पकर पृथ्वी पर जान देने से लाशों के निशानात 
तथा उनके कपड़े और पुआल, जिसमें लपेट कर दफन किए गए थे, दृष्टिगोचर 
कराए गए।'' 

धारा-6 में दोस्तान व अजीजान की निगाह में बौनी सायल, परेशानी व 
सदमा रूहानी का दावा किया गया। 

धारा-7 में अभियुक्तों को मानहानि के अपराध का दोषी बताते हुए अदालत 
से उनके विरुद्ध कानूनी काररवाई करने और उनसे हर्जाना दिलाने की माँग की 
गई, ‘ae कि इत्तिहाम की नजर व तरीके से मुल्जिमान जुर्म अजाला हैसियते 
उर्फी सायल के हैं, लेहाजा, इस्तदुआ है कि मुल्जिमान के साथ तदारूक कानूनी 
किया जाए।'' 

मुकदमे की सुनवाई 5 फरवरी, 927 से शुरू होकर लगभग छह माह 
चली। अभियोजन की ओर से अभियोगी वीरपाल सिंह व कलक्टर शेरिफ के 
अलावा कुछ गवाह और पेश कर गवाही बंद कर दी गई। पैंसठ गवाहों ने 
“प्रताप? के संपादक के पक्ष में गवाही-सफाई दी, जिनमें प्रमुख थे मोतीलाल 
नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी.एस. रंगा अय्यर, कृष्णराम मेहता, डॉ. अवंतिप्रसाद, 
मदनमोहन मालवीय, सहदेव त्रिपाठी और विश्वंभरदयाल त्रिपाठी | मुकदमे की 
काररवाई 76 जुलाई, 92 तक चली। गवाहों के बयान सुनने और दर्ज करने 
में कुल बासठ दिन लगे। इस मुकदमे में सबसे महत्त्वपूर्ण बयान मोतीलाल नेहरू 
का था। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हत्याकांड का समाचार पाते ही वह 
दूसरे दिन घटनास्थल पर पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने मुंशीगंज के गोलीकांड के 
विषय में जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य लोगों से जानकारी प्राप्त की। सभी ने 
इस बात की पुष्टि की कि गोलीकांड की घटना में वीरपाल सिंह का स्पष्ट 
हाथ था। गोली सबसे पहले उसी ने चलाई थी। खुद मालवीयजी ने भी 
घटनास्थल पर खून के निशान देखे थे, लेकिन वीरपाल सिंह ने उनके सामने 
इनकार किया था कि पहले गोली उसने चलाई। हैरानी की बात यह है कि 
जब संबंधित कमिश्नर ने इस घटना की छानबीन की थी, तो वीरपाल सिंह 
मुंशीगंज में अपनी उपस्थिति के बावजूद स्पष्ट नहीं कर सका कि पहली गोली 
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किसने चलाई। अपने बचाव में उसने सिर्फ इतना कहा कि जब उस पर हमला 
हुआ, तब उसने सिर्फ एक गोली चलाई थी। स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट 
के अनुसार उसकी पिस्तौल में सात गोलियाँ थीं। बाद में पाँच गोलियाँ बिना 
चले निकाली गई थीं, दो गोलियाँ चलने का प्रमाण मिला था। 

मुकदमे में अभियुक्त विद्यार्थीजी से पूछा गया, “क्या आपने 'प्रताप' में 
78 जनवरी, 927 को और i9 जनवरी १92 को प्रदर्श (एग्जिबिट) सी तथा 
डी लिखा या प्रकाशित किया? एग्जीबिट सी की बावत यह कहना है कि यह 
अग्रलेख है।'' विद्यार्थीजी ने तपाक से उत्तर दिया, “अखबार के संपादकीय 
विभाग में 9-70 आदमी हैं, परंतु मुख्य संपादक के नाते उक्त लेख का दायित्व 
मेरा ही है। लेख एग्जिबिट डी मैंने नहीं लिखा। वह एक स्थानीय संवाददाता 
का है।'' 

अदालत ने पूछा, ‘He और कहना चाहते हैं?'' 

विद्यार्थीजी ने कहा, “मैं एक लिखित उत्तर दे रहा हूँ कि जो लेख छापे 
गए, वे जनहित में थे। संपादक और लेखक का कोई खराब विचार न था। 
यहाँ तक कि वादी को वे जानते भी न थे। बहुत से आदमियों, अखबारों और 
देश के व्यक्तियों द्वारा कहा जा रहा है कि सरदार वीरपाल सिंह ने अपनी 
जिम्मेदारी से फायरिंग करके अनेक आदमियों को मार डाला है। यह एक ऐसा 
सवाल था कि जिसकी आलोचना करना राष्ट्र एवं जनता के हित में उचित था। 
जितना भी लिखा या कहा गया, यह विश्वास है कि सत्य सिद्ध होगा।” 

चूँकि मानहानि का यह मुकदमा उस समय के प्रतिष्ठित और लोकप्रिय 
पत्र के संपादक और प्रकाशक पर था, इसलिए इसको लेकर लोगों में भारी 
उत्सुकता थी। मुकदमे ने राजनीतिक रूप ले लिया था, इसलिए भी अदालत 
में मुकदमे को सुनवाई के दौरान भीड़ लगी रहती थी। “प्रताप' की ओर से 
मुकदमे की पैरवी डॉ. जयकरणनाथ मिश्र ने सात-आठ वकीलों की मदद से 
को थी। इस ऐतिहासिक मुकदमे के फैसले की प्रतीक्षा बड़ी उत्कंठा से पूरे 
प्रांत के लोग कर रहे थे। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट मुंशी मकसूद अली खाँ ने 
भरी अदालत में 30 जुलाई, 927 को अपने फैसले में दोनों अभियुक्तों को 
दोनों धाराओं के अंतर्गत दोषी ठहराया और उन्हें तीन-तीन माह की कैद तथा 
पाँच-पाँच सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद गणेशशंकर 
विद्यार्थी और शिवनारायण मिश्र की लोगों ने जय-जयकार को तथा वे हिरासत 
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में ले लिये गए। अच्छी बात यह हुई कि डॉ. जयकरणनाथ मिश्र जैसे वकील 
की तत्परता के कारण दोनों की ही जमानतें अदालत में तत्काल दी गई और 
उसी दिन उन्हें न्यायिक हिरासत से मुक्त करा लिया गया। इस फैसले के विरुद्ध 
उच्च न्यायालय में अपील की गई। 
अपील की सुनवाई में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेरिंग ने चार महीने 
लगा दिए। उधर गणेशशंकर विद्यार्थी को रायबरेली से कानपुर पहुँचने पर दफा- 
i038 के अंतर्गत सम्मन जारी किया गया, तो वह अपनी जमानत खारिज कराने 
पर तुल गए और जेल जाने की जिद करने लगे। जब उच्च न्यायालय में उनकी 
अपील खारिज हुई, उस समय वे जेल में थे। अदालत के आदेशानुसार दोनों 
सजाएँ समानांतर रूप से चलनी थीं, लेकिन प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन 
के उपलक्ष्य में जब बंदियों की आम रिहाई हुई, तो वे जेल में कुछ ही दिन 
रहने के पश्चात्‌ छूट गए। दोनों अभियुक्तों से जो जुर्माने की रकम प्राप्त हुई, 
उससे वीरपाल सिंह को हर्जाना दिया गया। यद्यपि “प्रताप” के संपादक तथा 
मुद्रक-प्रकाशक की अदालत में पराजय हुई, तथापि किसानों तथा आम जनता 
की दृष्टि में वे प्रतिष्ठित नायक बन गए। प्रशासन को यह आम धारणा थी 
कि जब तक साप्ताहिक “प्रताप' का दमन नहीं होगा, तब तक संयुक्‍त प्रांत 
का सार्वजनिक जीवन शांतिमय नहीं होगा। इस मुकदमे से “प्रताप को भारी 
क्षति पहुँची। दैनिक संस्करण तो 2? नवंबर, 920 को ही बंद हो गया था। 


मैनपुरी मानहानि केस, 926 

“प्रताप' के संपादक तथा मुद्रक-प्रकाशक पर मानहानि का दूसरा मुकदमा 
भारतीय दंड संहिता की धारा-500 के अंतर्गत मैनपुरी में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट 
की अदालत में मैनपुरी के एक थानेदार शिवदयाल सिंह द्वारा सन्‌ ॥926 में 
‘yaa’ में उसके रिश्वत लेने से संबंधित आरोपों को झूठा बताते हुए दायर 
किया गया था। मानहानि के इस मुकदमे में संपादक गणेशशंकर विद्यार्थी और 
मुद्रक-प्रकाशक सुरेंद्र शर्मा के विरुद्ध सम्मन जारी किए गए। मैनपुरी के फर्स्ट 
क्लास मजिस्ट्रेट ज्वालाप्रसाद की अदालत में यह मुकदमा 72 आगस्त, 7926 
को शुरू हुआ। मुकदमे की सुनवाई शुरू होने के पहले “प्रताप' ने थानेदार के 
रिश्वतखोर होने के आरोप के साक्ष्य में 73 मामले अदालत के सामने पेश किए, 
जिनमें ai गवाहों ने बयान दिए। चूँकि थानेदार प्रशासन का एक प्रभावशाली 
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पुरजा हुआ करता था, इसलिए मजिस्ट्रेट महोदय ने तत्कालीन कमिश्नर की 
इच्छा और आदेशानुसार थानेदार के कुकृत्यों की अनदेखी करते हुए संपादक- 
मुद्रक एवं प्रकाशक को मानहानि के मुकदमे में दोषी करार दिया। 77 नवंबर, 
॥926 को अपने फैसले में दोनों अभियुक्तों को 400-400 रुपए के WAM और 
छह-छह महीने की सामान्य कैद की सजा दी। फैसले में यह आदेश दिया 
गया कि जुर्माने को रकम में से 400 रुपए थानेदार शिवदयाल को हर्जाने के 
रूप में देय होगा। इसके बाद गणेशशंकर एवं सुरेंद्र शर्मा दोनों मैनपुरी जेल 
पहुँचाए गए। कहा जाता है, भारी मन और $B हुए कंठ से फैसला सुनाने 
के बाद ही मजिस्ट्रेट ज्वालाप्रसाद ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अपने 
पास से जुर्माने की राशि अदाकर और घर-द्वार छोड़कर संन्यासी हो गए। फिर 
मैनपुरी और आगरा के मित्रों ने पैरवी करके 24 घंटे में ही जेल से उन्हे रिहा 
करा लिया और जिले के सेशन जज के यहाँ अपील भी दाखिल कर दी। 
सेशन जज पी. के. राय ने फरवरी 7927 के अपने फैसले में निचली अदालत 
के फैसले को बहाल रखते हुए यह भी सिफारिश की कि उच्च न्यायालय 
अपील में सजा को बढ़ा दे। मानहानि का यह मुकदमा इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
के न्यायमूर्तिद्यय वाल्श तथा बनर्जी के संयुक्त पीठ की सूची में रखा गया। 

28 मार्च, 927 के अपने फैसले में उच्च न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों 
को मानहानि के आरोपों से बरी कर दिया। अभियुक्तों को निर्दोष बताते हुए 
स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि असहयोगी या कांग्रेसी होने से कोई आदमी न्याय 
और सत्य की सीमा से बाहर नहीं निकाल दिया जा सकता। लेकिन जब यह 
मामला संयुक्त प्रांत को धारा सभा में उठाया गया, तो शासन ने बेहयाई से 
सफाई दी कि उच्च न्यायालय ने यह भी कहीं नहीं कहा कि थानेदार के विरुद्ध 
शिकायतें नितांत सत्य थीं और उसके विरुद्ध तुरंत सेशन अदालत में मुकदमा 
चलाया जाए। उन दिनों गणेशजी कॉउंसिल के सदस्य थे, किंतु मामला उन्होंने 
नहीं उठाया था। 


साईंखेड़ा मानहानि केस, 927 (समझौता) 
मानहानि के मुकदमों का सिलसिला यहीं नहीं थमा। मानहानि का तीसरा 
मुकदमा लखनऊ को जिला अदालत में अप्रैल, i928 में सी.पी. (मध्यप्रदेश) 
के जिला नरसिंहपुर के साईखेड़ा ग्राम निवासी दंडी स्वामी गुरु केशवानंद ने 
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दायर किया था। इस मुकदमे में 'प्रताप' के संपादक पर यह आरोप लगाया 
गया था कि उन्होंने धूनी वाले बड़े दादा के संबंध में 25 सितंबर, 7927 के 
अंक में एक लेख छापा था, जिसमें उन्हें ढोंगी और व्यभिचारी बताया गया 
था। संपादक ने उक्त लेख की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए उसके लिए 
खेद प्रकट किया और 7 सितंबर, 928 को दोनों पक्षों में समझौता हो गया। 


उच्च न्यायालय अवमानना केस, ॥929 

साईंखेड़ा मानहानि का मुकदमा चल ही रहा था कि ' प्रताप' को इलाहाबाद 
उच्च न्यायालय की ओर से अवमानना का नोटिस मिला। इसकी पृष्ठभूमि यह 
थी कि कुछ दिनों पूर्व नैनी जेल में बंदियों द्वारा उपद्रव हुआ था। 'प्रताप' ने 
'दुबलिस' शीर्षक से एक टिप्पणी लिखी। विष्णुशरण दुबलिस काकोरी षड्यंत्र 
के अभियुक्त थे। उच्च न्यायालय ने उक्त टिप्पणी को अवमानना मानकर ' प्रताप ' 
के विरुद्ध नोटिस जारी कर दिया। जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि बंदियों के उपद्रव 
की जाँच को अदालती न समझकर विभागीय कार्यवाही समझ बैठने की भूल 
से 'प्रताप' ने भ्रमवश टिप्पणी लिख दी थी, विद्यार्थीजी ने स्थिति का स्पष्टीकरण 
करते हुए उच्च न्यायालय को बतलाया कि उनसे अनायास त्रुटि हो गई, उच्च 
न्यायालय की अवमानना करने का उनका कोई इरादा नहीं था और वह उसके 
लिए खेद प्रकट करते हैं। जब ?? जुलाई, 929 को केस सुनवाई के लिए 
पेश किया गया, तो संपादक के खेद प्रकट करने के फलस्वरूप नोटिस निरस्त 
कर दिया गया। 


फतेहपुर राजद्रोह केस, 923 

सन्‌ 7923 में 73 से ]8 मार्च तक राष्ट्रीय सप्ताह बड़े जोश-ओ-खरोश 
से मनाया गया, जिसके सिलसिले में फतेहपुर में गणेशजी के गणविशेष पार्षदजी 
ने जिला राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन दो दिन चला। पहले 
दिन अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की और दूसरे दिन गणेशजी ने। 
गणेशजी के व्याख्यान को राजद्रोहात्म् और हिंसा भड़काने वाला माना गया। 
आई.पी.सी. की धारा-724ए के अंतर्गत उनका चालान कर उनपर राजद्रोह का 
मुकदमा चलाया गया। अभी जेल से छूटे हुए उन्हें दस महीने हुए थे कि सरकारी 
वक्रदृष्टि उनपर टिक गई और मौका तलाशकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 
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यद्यपि मुकदमे की सुनवाई के दौरान गणेशजी ने अपने बयान से सरकारी 
आरोपों की धज्जियाँ उडा दीं, तथापि उनको एक वर्ष की कैद व 700 रुपया 
जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर एक माह की और कैद की सजा सुना दी गई। 

गणेशजी ने अपने बयान में कहा था, ''सी.आई.डी. रिपोर्टर ने मेरे व्याख्यान 
की जो रिपोर्ट दी है, वह अपूर्ण, गलत और कहीं-कहीं बिलकुल तोड़ी-मरोड़ी 
हुई है। वास्तव में वह एक-दूसरे से असंबद्ध ऐसे वाक्यों का ढेर है, जिनका 
आपस में कोई तुक नहीं बैठता। इससे सामान्य धारणा बनती है कि यह भ्रामक 
है”, मेरा मतलब यह नहीं है कि रिपोर्टर ने जान-बूझकर केवल इसलिए उसमें 
वे शब्द घुसेड़ दिए जो मैंने नहीं कहे थे कि जिससे मेरे ऊपर राजद्रोह का मुकदमा 
चल सके, परंतु यह स्पष्ट है कि जिस भाषा में मैंने व्याख्यान दिया था, उस 
भाषा का उसे बहुत ही कम ज्ञान है और वह मेरी बातों का मतलब समझने 
तथा उनकी प्रासंगिकता और उपयुक्तता जानने में असमर्थ रहा। उसने मेरे प्रश्नों 
के उत्तर में स्वीकार किया है कि संस्कृत के कई शब्द समझ में न आने के 
कारण उसने छोड़ दिए। अपनी रिपोर्ट में भी उसने जिन वाक्यों और शब्दों का 
उल्लेख ठीक समझकर किया है उनका अर्थ वह न बता सका। वास्तव में जिन 
लोगों को विद्वान्‌ वक्‍ताओं और लेखकों द्वार बोली व लिखी जानेवाली हिंदी 
भाषा का कामचलाऊ ज्ञान भी है वे तुरंत यह देख लेंगे कि रिपोर्टर ने कई 
ऐसे शब्द लिख दिए हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं और जो वास्तव में, क्या 
हिंदी और क्‍या कोई अन्य भाषा, किसी में नहीं पाए जाते।'' 

विद्यार्थीजी ने अध्यक्ष पद से जो व्याख्यान दिया था उसे अदालत में भी 
बड़े स्वाभिमान से स्वीकार करते हुए कहा था, “यदि मेरे ऊपर यह आरोप 
किया गया हो कि मैं मौजूदा नौकरशाही से जरा भी प्रेम नहीं करता, मैं अपने 
श्रोताओं के मन में उसके काम के प्रति असंतोष उत्पन्न करना चाहता था और 
चाहता था कि उनके मन में वर्तमान शासन प्रणाली को हटाने की उत्कट इच्छा 
जगाऊँ, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अपराधी हूँ। मैंने अपने भाषण में जो 
कहा था और उस समय मैंने जो भाव प्रकट किया था, उसे मैं आज भी ठीक 
समझता El उन तमाम हानिकारक सत्ताओं को हटा देना चाहिए जो लोगों की 
न्यायोचित आकांक्षाओं का दमन करती हैं और उनको बंधनों में जकडे रखने 
में मदद देती हैं, फिर चाहे ऐसी सत्ता शासक नौकरशाही की हो या जमींदारों 
को, धनवानों की हो या ऊँची जातियों की। 
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परंतु अगर मेरे ऊपर यह आरोप है, जैसा कि मालूम होता है कि मैंने 
लोगों को उपद्रव के लिए उत्तेजित किया है, तो मैं पूर्णतया उसका प्रतिवाद 
करता हूँ। सभा में वास्तव में जो कुछ हुआ, वह यह है कि मेरे मित्र पं. 
गौरीशंकर मिश्र ने, जो कांग्रेस के अपरिवर्तनवादी कहे जानेवाले दल के हैं, मेरी 
राय पर जो कॉउंसिल के पक्ष में थी, हमला कर दिया। इस संबंध में उन्होंने 
अहिंसा और अ-प्रतिरोध के सिद्धांत पर जोर दिया। ऐसा मालूम पड़ता था कि 
उनके निज के विचार में कॉउंसिल के चुनाव में खड़े होना एक तरह की हिंसा 
है। गोविंदबिहारी सर्किल इंस्पेक्टर ने अपने बयान में यह बात कही है कि 
पं. गौरीशंकर मिश्र ने कहा कि कॉउंसिलों में जाना हिंसा है। श्रीमिश्र ने दो 
घंटे का लंबा भाषण दिया। उन्होंने हिंसा और अहिंसा के ढंग के गुण-अवगुणों 
की विस्तृत सैद्धांतिक विवेचना की। यह महत्त्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए कि 
इस विवाद में हिंसा शब्द का प्रयोग हिंदू नीति-शास्त्र के अनुसार दूसरे को 
किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुँचाने के अर्थ में किया गया 
था। पं. गौरीशंकर मिश्र ने प्रेम और अहिंसा की दार्शनिक व्याख्या करते हुए 
कहा कि प्रेम और अहिंसा दार्शनिक अर्थ में स्वतंत्रता लेने के लिए की जानेवाली 
हर तरह की हिंसा के विरुद्ध हैं। संक्षेप में उन्होंने राजनीति में पूर्ण प्रेम के 
साथ किसी भी प्रकार का कष्ट पहुँचाने की समस्त इच्छाओं से मुक्त अ-सहयोग 
के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अ-परिवर्तनवादी होने के कारण उन्होंने कॉउंसिलवादी 
दल पर यह समझकर हमला किया मानो उनकी राय में बह दल महात्मा गांधी 
द्वारा प्रतिपादित अहिंसात्मक असहयोग के सिद्धांत के विरुद्ध कुछ करने को तैयार 
था। पं. गौरीशंकर मिश्र का भाषण पढ़ लिया जाए। इसलिए मैंने अदालत से 
कहा कि उनके भाषण की रिपोर्ट भी रिकॉर्ड में होनी चाहिए थी, परंतु अदालत 
ने यह बात नहीं मानी। हिंसा और अहिंसा के संबंध में मैंने जो कुछ कहा, 
उसे उस विवाद में एक भाषणस्वरूप पढ़ना चाहिए, जिसको पं. गौरीशंकर मिश्र 
ने शुरू किया। 

u अहिंसात्मक असहयोग के प्रति मेरा व्यवहार क्या है, यह सरकारी रिपोर्ट 
में दिए गए इस वाक्य से पूर्णतया मालूम हो जाता है-मैं नॉन वायलेंस (अहिंसा) 
को शुरू से अपनी पॉलिसी मानता रहा हूँ, धर्म नहीं मानता रहा। मैंने अपने 
व्याख्यान में यह कहा कि मनसा और कर्मणा, हिंसा साधारण मनुष्यों का सहज 
स्वभाव नहीं है और इसीलिए राजनीतिक संग्राम में उसे अपना साधारण हथियार 
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नहीं बनाया जा सकता। जहाँ मैंने यह कहा है कि मैं लड़ाई का पक्षपाती हूँ, 
वहाँ स्पष्टतया मेरा मतलब यह है कि मैं राजनीतिक संग्राम चाहता El 

“यह जरूरी नहीं कि यह संग्राम प्रेम और अहिंसा के उस संग्राम पर 
आधारित हो जिसकी व्याख्या मिश्रजी ने की है। मुझसे और पं. गौरीशंकर मिश्र 
से जो सैद्धांतिक-राजनीतिक विवेचना का विवाद हो रहा था, उसी विवाद में 
अपने सिद्धांत को अधिक स्पष्ट करने के लिए मैंने यहाँ तक कह दिया कि 
अगर ब्रिटिश सत्ता मेरे सामने प्रतिमा का रूप धारण करके आए तो मैं उसकी 
उपासना नहीं करूँगा, बल्कि उसे खंडित करके प्रवाहित कर दूँगा। इसके बाद 
दूसरे ही वाक्य में मैंने दूसरे अवांछनीय समाजों का जैसे जमींदारों, धनवानों और 
ऊँची जातियों की सत्ता का जिक्र किया और कहा कि मैं इनको हटा दूँगा। यह 
सवाल तो उठ ही नहीं सकता कि मैंने लोगों को शारीरिक हिंसा करने के लिए 
उत्तेजित किया, क्योंकि मैं कांग्रेस में हूँ। मैंने अपने भाषण में ही यह कह दिया 
था कि यद्यपि मैं अहिंसा को धर्म नहीं मानता, तथापि मैं अपनी वर्तमान अवस्था 
में इसे राजनीतिक संग्राम का सर्वोत्तम साधन मानता हूँ। परंतु जब मेरे मित्र यहाँ 
तक कह डालते हैं कि कॉउंसिलों में जाना भी हिंसा है, तब मुझे उसे उस 
धारणा को परीक्षा करने के लिए जिस पर यह सिद्धांत टिका हुआ है, इस प्रकार 
की अहिंसा के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ती है। 

“हिंसा, अहिंसा, अ-प्रतिरोध और राजनीतिक संग्राम, कॉउंसिलो में जाना 
अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध है या नहीं इत्यादि के संबंध में जो समस्त वाद- 
विवाद हुआ, वह सैद्धांतिक था। मुझमें और पं. गौरीशंकर मिश्र में केबल सिद्धांतों 
पर ही बहस हुई। लोगों को हिंसा के लिए उत्तेजित करने का विचार मेरे पास 
तक नहीं फटक सकता, क्योंकि मेरी दृष्टि में इससे अधिक अहमकाना और 
आत्मघातक बात और कोई हो ही नहीं सकती। 

“सरकार को तरफ से सिर्फ देवीदयाल को गैरसरकारी गवाह के तौर 
पर पेश किया गया है। उसका कहना है कि उसके ऊपर मेरे व्याख्यान का 
यह असर पड़ा कि मैंने लोगों को हिंसा के लिए उत्तेजित किया। मैं इस व्यक्ति 
का इत्मीनान नहीं करता। मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे भाइयों पर यह असर 
हरगिज नहीं पड़ना चाहिए था। देवीदयाल की बातों से प्रकट होता है कि वह 
पुलिस का जीव है। 

मुकदमों में पुलिस अकसर इससे गवाही दिलवाती है। कांग्रेस ऑफिस 
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के सामने बोर्ड पर कांग्रेस के जो नोटिस लिखे रहते हैं, पुलिस उनकी नकल 
ले लेती है। इस पर यह दस्तखत किया करता है। इसे गोली-बारूद बेचने 
का लाइसेंस भी मिला हुआ है। इस प्रकार यह एक ऐसा आदमी है जिसे पुलिस 
ने मेरे बरखिलाफ अपनी इच्छानुकूल बातें कहलवाने के लिए पेश किया। 

“मेरी अंतरात्मा मुझसे साफ-साफ कहती है कि मेरे मन में लोगों को 
हिंसा के लिए उत्तेजित करने का इरादा न था, परंतु यदि मेरे श्रोताओं में से 
एक के दिल पर भी वास्तव में असर पडा है, तो मैं हदय से दुःखी हूँ। अगर 
मुझे यह सच-सच मालूम हो जाए कि मैंने गलती की है, तो मैं तुरंत उसे 
स्वीकार कर लूँगा। अगर मेरे कोई वाक्य लोगों को हिंसा करने के लिए उत्तेजित 
करनेवाले होते, तो मैं सहर्ष उन्हें वापस ले लेता, क्योंकि मैं कांग्रेस का एक 
विनम्र, परंतु कट्टर सदस्य हूँ और लोगों को हिंसा के लिए उत्तेजित करना राष्ट्रीय 
महासभा के सिद्धांतों के विरुद्ध है। 

''निःसंदेह मैं लड़ाई का पक्षपाती हूँ। टाल्सराय और महात्मा गांधी पूर्ण 
अहिंसा को जिस अर्थ में धार्मिक सिद्धांत मानते हैं, उस अर्थ में मैं इस पर 
विश्वास नहीं करता, परंतु मैं सशस्त्र क्रांति करने पर किसी को शारीरिक हानि 
पहुँचाने की हिंसा को भी अपनी वर्तमान अवस्था में ठीक नहीं समझता। हमारी 
वर्तमान अवस्था में तो उसका विचार करना मूर्खतापूर्ण और आत्मघातक है । मैंने 
जो कुछ कहा है, वह सब केवल अपनी स्थिति साफ करने के लिए कहा है, 
किसी को संतुष्ट या असंतुष्ट करने के लिए नहीं। जहाँ तक राजद्रोह का संबंध 
है, मुझे एक शब्द भी नहीं कहना। मैं यह जानता हूँ कि हमारे देश में दफा- 
224 ए का प्रयोग कितनी गैर-जिम्मेदारी के साथ किया जाता है। किसी भी 
सच्चे राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए क्षणभर के लिए भी यह अनुभव करना 
असंभव है कि वह इस धारा की व्यापक शब्दावली और उसके काम में लाए 
जानेवाले भाव से बचा हुआ है। मुझे छूटे हुए अभी दस महीने भी नहीँ हुए 
कि मेरी राजनीतिक क्रियाओं को बंद करने का एक अवसर तलाश लिया गया। 
मुझे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं। मैं उस नौकरशाही से किसी प्रकार की 
आशा नहीँ रखता जिसके विरुद्ध हमारा सारा राजनीतिक संग्राम हो रहा है। 
परमात्मा मुझमें इतनी शक्ति दे कि मेरे ऊपर जो कुछ आए, उसे मै प्रसन्नतापूर्वक 
सह लूँ और कठिन-से-कठिन अवसर पर भी जनता और मातृभूमि की सेवा 
के आदर्श को न भूलूँ।'” 
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फतेहपुर केस में उन्हें एक वर्ष की सजा और 00/- रु. जुर्माना हुआ। 
तत्पश्चात्‌ गणेशजी ने विधायिका में, कांग्रेस अधिवेशन t925, नरवल आश्रम 
और 7930 के सत्याग्रह के डिक्टेटर का कार्य किया। i930 Ñ वे कांग्रेस 
कार्यकर्ता के रूप में जेल गए तथा UI-777 में सालभर की सजा पाई। मार्च 
॥93 में हरदोई जेल से छूटे थे। तत्पश्चात्‌ शहीद हो गए। 

विद्यार्थीजी अपने समय के विलक्षण और निर्भीक संपादक थे और उनका 
'प्रताप' था स्वतंत्रता आंदोलन का कीर्ति-ध्वज। विद्यार्थीजी ने हिंदी पत्रकारिता 
की न केवल नींव को मजबूत किया, बल्कि समर्पित पत्रकारों की एक फौज भी 
तैयार की। पत्रकारिता के क्षेत्र में विद्यार्थीजी बालगंगाधर तिलक के अनुगामी थे, 
जिन्हें वेलंटाइन शिरोल ने ' भारतीय अशांति का जनक' कहा था। प्रेस की आजादी 
को पक्षधरता विद्यार्थीजी के क्रांतिकारी व्यक्तित्व का उज्ज्वलतम पहलू था। इसके 
लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, कई बार 'प्रताप' पर छापे पड़े, जमानतें माँगी 
गईं और अखबार का प्रकाशन स्थगित करना पड़ा। शुरू के I8 सालों के दौरान 
लगभग 45 हजार रुपए विद्यार्थीजी और उनके 'प्रताप' को जमानत के बतौर भरने 
पडे प्रेस की आजादी और अखबारों के सरकारी दमन का जब-जब सवाल उठा, 
विद्यार्थीजी सबसे ऊँची आवाज में बोलते सुनाई दिए। सरकार ने एनी बेसेंट के 
अखबार ' न्यू इंडिया' पर दमन का शिकंजा कसा, विद्यार्थीजी ने सबसे आगे आकर 
विरोध किया। ' अभ्युदय' पर सरकारी कुदृष्टि पड़ी, तब भी वे सबसे आगे देखे 
गए। ' जमींदार', 'अल हिलाल' आदि उर्दू अखबारों पर भी जब-जब सरकारी 
हमला हुआ, उसे उन्होंने अपनी लड़ाई की तरह ही लिया। गुलाम भारत में प्रेस 
की आजादी के ऐसे पुरोधा को शत-शत नमन। 
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गणेशशंकर विद्यार्थी एक लोक संग्रही व्यक्तित्व थे। उनका ' प्रताप' अपनी 
निर्भीकता व सत्यता के कारण आततायियों व अनाचारियों के विरुद्ध एक शंखनाद 
था। वो बोधिसत्व परंपरा के आधुनिक बोधिसत्व थे। उनके लिए भारत का कोई 
भी भाग पराया नहीं था। विद्यार्थीजी का मैनपुरी से संबंध उनके पत्र 'प्रताप' 
के कारण ही हुआ। वस्तुतः सूर्य और गंगा की तरह विद्यार्थीजी का महान्‌ 
व्यक्तित्व सार्वभौम प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था। 

सन्‌ 926 में गणेशशंकर विद्यार्थी ने शिकोहाबाद के हठी थानेदार शिवदयाल 
सिंह के विरुद्ध प्रायः 2 आरोप भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी के लगाए थे। शिवदयाल 
सिंह के बारे में प्रसिद्ध था कि जब कभी किसी मजिस्ट्रेट ने उसकी रिश्वतखोरी 
व बदनीयती पर संदेह करते हुए उसे आड़े हाथों लेना चाहा कि थानेदार, चोरों 
से मिलकर मजिस्ट्रेट के यहाँ चोरी कराकर दूसरे दिन अपनी कुशलता के 
प्रमाणस्वरूप चोरों से माल बरामद करवाकर अपनी धाक जमा लेता। साधारण 
जन परेशान थे। कांग्रेस आंदोलन मैनपुरी व शिकोहाबाद में जोरों पर था। अपने 
विरुद्ध आरोपों के प्रकाशन से थानेदार शिवदयाल सिंह का पारा चढ़ गया था, 
लेकिन वह विवशता में कुछ कर नहीं सकता था। 

उस समय मैनपुरी में कलक्टर जैनुद्दीन का बोलबाला था। अंग्रेज कमिश्नर 
के दौरे के समय शिवदयाल सिंह ने कमिश्नर से मुलाकात करके स्पष्ट रूप 
से कहा था कि छोटे-छोटे अखबारों में यदि यूँ ही थानेदारों की बुराइयाँ छपती 
रहीं तो ब्रिटिश शासन हिंदुस्तान में नहीं चल पाएगा। ये कांग्रेसी तो सरकार 
-उखाड्ना ही चाहते हैं। 
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कमिश्नर ने सभी बातें सोच-समझकर जैनुद्दीन के समक्ष ही मजिस्ट्रेट 
अव्वल दर्जा ज्वालाप्रसाद को बुलाकर हिदायत दी कि शिवदयाल सिंह मानहानि 
का मुकदमा दायर करेंगे और आप गणेशशंकर विद्यार्थी को सजा देंगे। 

इस तरह यह मुकदमा दिनाक 26.06.926 को ज्वालाप्रसाद मजिस्ट्रेट 
प्रथम श्रेणी की अदालत में धारा-500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत शिवदयाल 
सिंह ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से दायर किया। इसमें गवाहियाँ हुईं, पत्र 
ने विशेषाधिकार का बचाव लिया तथा आरोपों की सत्यता सिद्ध करने का प्रयास 
किया। गणेशशंकर विद्यार्थी व मुद्रक-प्रकाशक सुरेंद्र शर्मा पर मुकदमा चला। 
इस बीच कमिश्नर इस मुकदमे की जानकारी लेता रहा। अपने तथ्यों से मुकदमा 
छूटने की स्थिति में था। तत्कालीन वयोवृद्ध मुख्तार पंडित रामस्वरूप व श्री 
हरिश्चंद्र सक्सेना, एडवोकेट ने इस प्रसंग में बाद में बताया था कि कमिश्नर 
के भारी दबाव के कारण मजिस्ट्रेट ज्वालाप्रसाद ने गणेशशंकर विद्यार्थी पर बड़े 
भारी मन से, आँखों में आँसू भर पाँच सौ रुपया जुर्माना किया तथा जुर्माना न 
अदा होने पर छह माह कैद की सजा दी। 

गणेशशंकर विद्यार्थी अपने को निर्दोष मानते थे। अतः उन्होंने जुर्माना अदा 
करने से इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट ज्वालाप्रसाद गणेशशंकर विद्यार्थी की 
विद्वत्ता, देशभक्ति, निर्भीकता तथा सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रभावित थे। बताई गई 
सूचना के अनुसार ज्वालाप्रसाद ने गणेशशंकर विद्यार्थी का जेल में दाखिला 
होने के पहले ही जुर्माने की रकम स्वयं अदा करके रिहाई परवाना जेल भिजवा 
दिया। श्री हरिश्चंद्र सक्सेना के अनुसार बाद में मजिस्ट्रेट ज्वालाप्रसाद ने 
सरकारी नौकरी से त्याग-पत्र भी दे दिया। 

मैनपुरी फौजदारी अभिलेखागार में 7926 के रजिस्टर नं.-3 गोसवारे में 
अंकित मुकदमा क्रम सं. Wat है। बाबू शिवदयाल सिंह सब इंस्पेक्टर 
बनाम गणेशशंकर विद्यार्थी व सुरेंद्र शर्मा मुकदमा नं. 70 दिनांक 26.07.26 
अंतर्गत धारा-500 भारतीय दंड संहिता तारीख फैसला 77.77.26 इस मुकदमे 
में सुरेंद्र शर्मा को छोड़ दिया गया था। 

मजिस्ट्रेट ज्वालाप्रसाद के द्वारा प्रदर्शित नरमी तथा साधारण जुर्माने की सजा 
से शिवदयाल सिंह प्रसन्न नहीं हुआ और उसने पुन: कमिश्नर से अपनी फरियाद 
कौ। इस पर कमिश्नर की पहल पर ब्रिटिश सरकार ने दो अपीलें दायर कीं। 
पहली अपील थी क्रिमिनल अपील संख्या 323/926, जिसमें गणेशशंकर विद्यार्थी 
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पर किए गए जुर्माने की सजा को कैद में बढ़ाने की प्रार्थना की गई थी। दूसरी 
अपील सं. 324/7926 में सुरेंद्र शर्मा की निर्दोषिता को अपराध में बदलकर 
दंडित करने की प्रार्थना थी। इन अपीलों में कानूनी कमी थी, क्योंकि ये शिवदयाल 
सिंह की ओर से दाखिल नहीं की गई थीं। अतः इन अपीलों के दायर होने 
के एक माह के अंदर दोनों अपीलें 29.07.27 को खारिज कर दी गईं। दुर्भाग्यवश 
इन अपीलों की पत्रावलियाँ 06.0.32, 02.08.33 और मुकदमे की पत्रावली 
2.09.37 को तलफ कर दी गईं। 
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उनका विधायकत्व 


स्वतंत्रता संग्राम के महान्‌ सेनानी विद्यार्थीजी 
ने कानपुर दंगों को शांत कराने में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका का निर्वहन किया। प्रांतीय कॉउंसिल 
के सदस्य के रूप में उन्होंने जिस बे-बाकी से 
तत्कालीन पुलिस प्रशासन को सदन के भीतर 
जिम्मेदार ठहराया, वह अतुलनीय है और उनके 

संसदीय कौशल का परिचायक है। 
सन्‌ 926 से 929 तक प्रांतीय कॉउंसिल 
के सदस्य के रूप में विद्यार्थीजी ने समाज के 
हर वर्ण की पीड़ा को जिस कुशलता से सदन के 
समक्ष प्रस्तुत किया, वह उनकी राजनैतिक व 
सामाजिक संवेदना का द्योतक है। पत्रकारिता 
से जुड़े होने के कारण सदन में उनके द्वारा 
उठाए गए प्रश्न अत्यंत पैने व तर्क-संगत होते 
थे, जिसका प्रभाव उनकी संसदीय कार्य शैली 

में परिलक्षित होता है। 

पुलिस की बर्बरता, जिस्मफरोशी, 
जरायमपेशा, जेलों की बदहाली व बद-इंतजामी 
व प्यूनिटिव पुलिस टेक्स आदि संवेदनशील व 
लोकहित से जुड़ी समस्याओं को विद्यार्थीजी ने 
= जिस संजीदगी से उठाया, वह उनके संसदीय 
ff ce कौशल को प्रकट करता S| 'यूखा व सरकार 
8 3 al सुरक्षा बिल? पर चर्चा में भाग लेते हुए विद्यार्थीजी 
है as gi ने अत्यधिक सारगर्भित शब्दों में सूखाग्रस्त 
ty i किसानों की बदहाली को प्रांतीय कॉउंसिल के 
D >l उछाल प्रस्तुत किया और दो टूक शब्दों में बद- 
इंतजामी के लिए सरकार को ही दोषी ठहराया | 


न्यायमूर्ति एस.एच.ए. रजा 
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आमुख 


न्यायमूर्ति एस.एच.ए. रजा 


चुनाव में मिले थे अशुभ संकेत 
विष्णु त्रिपाठी 


विद्यार्थजी का विधायकत्व 
डॉ. देवर्षि शर्मा 


मिस्टर विद्यार्थी कौंसिल में 
एस.पी. मेहरा 


बहुआयामी विधायक 
विद्याचरण शुक्ल 


उनके भाषण-प्रान्तीय कौंसिल में 
संकलन--- जगेन्द्र स्वरूप 


4- पुलिस की बेउनवानियाँ : 
2- धन्धा जिस्मफरोशी का : 
: 02.॥.27 


3- जरायमपेशा लोग 


4- चक्कर चंदा वसूली का : 

5- सूखा और सरकार सुरक्षा बिल : 
6- जेलों के बुरे हाल : 

7- प्यूनिटिव पुलिस टैक्स : 


॥4.03.27 
3.0.27 


॥9.॥2.2/7 
24.09.28 
02.03.29 
06.03.29 


कौंसिल में प्रश्नोत्तर 


संकलन-चक्रपाणि बाजपेई 
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कानपुर शहरी क्षेत्र से संयुक्त प्रांत कॉउंसिल का सन्‌ 926 का चुनाव 
कानपुरवासियों के लिए अत्यंत रोचक एवं अविस्मरणीय अनुभव था। अक्तूबर 
महीने के तीसरे सप्ताह में बाबू आनंद स्वरूप द्वारा अपना नामांकन वापस लेने 
के बाद चुनाव के मैदान में कुल छह प्रत्याशी रह गए, किंतु असली टक्कर 
श्री गणेशशंकर विद्यार्थी और लाला चुनीलाल गर्ग के बीच ही थी। 

विद्यार्थीजी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे। निर्भीक एवं श्रेष्ठ पत्रकार, गरीबों 
के हितचिंतक, सच्चे देशभक्त तथा कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने 
लोगों का अपार स्नेह और सम्मान अर्जित किया था। शहर कांग्रेस कमेटी के 
कार्यवाहक अध्यक्ष तथा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदि महत्त्वपूर्ण पदों पर 
रहकर वे कांग्रेस संगठन की सेवा कर चुके थे। सन्‌ 7925 में कानपुर में अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी का चालीसवाँ अधिवेशन उन्हीं के प्रयासों से आयोजित 
किया गया था। विद्यार्थीजी स्वागत समिति के मंत्री थे। कांग्रेस सेवादल के गठन 
से सैकड़ों युवक उनके सहायक बन गए थे। उन्होंने जिस कुशलता और लगन 
से अधिवेशन की व्यवस्था की, उसकी सभी ने मुक्त कंठ से सराहना की थी। 
विद्यार्थीजी को कांग्रेसजनों का व्यापक रूप से समर्थन प्राप्त था। कानपुर के श्रम- 
आंदोलन में भी विद्यार्थीजी का बड़ा योगदान रहा था। वे 7920 में कानपुर मजदूर 
सभा के सहमंत्री तथा 924 में उपाध्यक्ष चुने गए थे। 

कॉउंसिल चुनाव में विद्यार्थीजी के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी लाला चुन्नीलाल गर्ग 
एक अत्यंत संपन्न व्यवसायी थे। धन-बल के साथ-साथ उनका अपना प्रभाव 
क्षेत्र भी था तथा उन्हें हिंदू सभा का भी समर्थन प्राप्त था। कांग्रेस की आंतरिक 
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गुटबाजी के कारण तथा नगर के कतिपय सामाजिक कार्यकर्ताओं और साहित्यकारों 
आदि के सहयोग के कारण उनके चुनाव प्रचार में विशेष गति आ गई थी। 
मौलाना हसरत मोहानी आरंभ में तटस्थ थे, किंतु शीघ्र ही चुन्नीलाल के अनुरोध 
पर उनके पक्षधर हो गए थे। इसके विपरीत नारायणप्रसाद अरोड़ा आरंभ में गर्ग 
के समर्थक थे, किंतु चुनाव के कुछ दिन पूर्व विद्यार्थीजी के साथ हो गए थे। 

कानपुर की शहरी राजनीति की विदुषी लेखिका डॉ. रेनुका खोसला के 
अनुसार, ' १926 के कॉउंसिल चुनाव का कानपुर के इतिहास में विशेष महत्त्व 
है। यह चुनाव केवल प्रत्याशियों की संख्या को दृष्टि से ही उल्लेखनीय नहीं 
था, अपितु चुनाव प्रचार, चुनाव सभाएँ आदि भी इसके पूर्व के चुनावों से सर्वथा 
भिन्न थीं।'' 

चुनाव प्रचार के लिए पं. मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपत राय एवं 
पं. मोतीलाल नेहरू जैसे शीर्षस्थ राष्ट्रीय नेताओं के कानपुर आने से प्रचार-कार्य 
में अभूतपूर्व नाटकीयता आ गई थी। लोगों में एक विचित्र कुतूहल था। इन 
नेताओं के भाषण, जन सभाएँ, आरोप-प्रत्यारोप, चुटकुले और लतीफे पर्याप्त 
नमक-मिर्च और मसाले के साथ नगर की हर गली, हर कोने में चर्चा का विषय 
बन गए थे। चुनाव संपन्न हो जाने के वर्षों बाद तक लोग बड़ी रुचि और उत्साह 
के साथ लालाजी की तीखी टिप्पणियाँ, मालवीयजी की विनम्रता और दृढता 
तथा नेहरूजी की तेजस्विता, उनका आक्रोश, वाक्पटुता एवं प्रत्युत्पन्न मति के 
किस्से-कहानियाँ दोहराते रहते थे । 

चुनाव के लिए जगह-जगह सभाएँ. तथा छोटे-बड़े नेताओं के भाषण प्रचार 
का प्रचलित साधन थे। इसके अतिरिक्त इस चुनाव में प्रचार टोलियाँ एवं 
मंडलियों द्वारा जन-संपर्क स्थापित करने के प्रयास भी बड़े लोकप्रिय और 
- उपयोगी सिद्ध हुए। चुनाव प्रचार में नगर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों की पतली- 
सँकरी गलियों में मुहल्ले-मुहल्ले घूमती पैदल टोलियाँ तथा घुमावदार सड़कों 
पर रेंगती भैंसागाड़ियाँ लोगों के विशेष आकर्षण का केंद्र बन गई थीं। ये गाड़ियाँ 
जहाँ से भी निकलती, भीड़ लग जाती और लोगों के कुतूहल तथा मनोरंजन 
के साथ-साथ सरल-सहज भाषा तथा प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों में गद्य 
अथवा पद्य में ढाले गए संदेशों से प्रतिपक्षी को ध्वस्त करके जन-मानस में अपने 
प्रत्याशी को स्थापित किया जाता। इन मंडलियों द्वारा विद्यार्थीजी के प्रचारकों 
ने जनसाधारण से जैसा अद्भुत संवाद स्थापित कर लिया था वैसा नगर में बहुत 
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कम अवसरों पर देखने को मिल सका। 

कानपुर के इस चुनावी दंगल का शायद सबसे दिलचस्प पहलू आरोपों- 
प्रत्यारोपों और अपशब्दों का वह जवाबी अपकीर्तन था जिसे दोनों ओर से पद्य 
में ढालकर नगर के दो प्रमुख कवियों ने प्रस्तुत किया। लाला चुन्नीलाल गर्ग 
की ओर से यह दायित्व अपयश गान के जाने-माने सूरमा पं. जगदंबाप्रसाद 
मिश्र 'हितैषी' ने संभाल रखा था, जबकि दूसरी ओर यह भार प्रख्यात व्यंग्यकार 
पं. दयाशंकर दीक्षित 'देहाती' के कंधों पर था। हितैषीजी इस समय तक बड़ों- 
बड़ों की महिमा-मृगी के निर्मम एवं निर्भीक आखेटक के रूप में बड़ी ख्याति 
अर्जित कर चुके थे। उनके वज्र प्रहार से पं. मोतीलाल नेहरू और श्रीमती 
सरोजिनी नायडू जैसे दिग्गज भी नहीं बच सके थे। गांधीजी के आश्रम पर 
भी उनकी टिप्पणी के शब्द थे, '“साबस्मती आश्रम के सभी यों काम-रत 
थे।'” अथवा सरोजिनी के प्रेसिडेंट बनने पर कहा था--'' मेज पै बैठी हिलावती 
घंटा सरोजिनी हैवई हैं प्रेसिडेंटा।'' विद्यार्थीजी तो अपने नगर के और सुपरिचित 
लक्ष्य थे। 

देहातीजी श्लेष और व्यंग्य के बड़े ही कुशल बाजीगर थे। भविष्य में 
उन्हें 'कमलापत के पूत', बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', चंद्रभानु गुप्त आदि न जाने 
कितने महारथियों की बखिया उधेड़ने का सुयश अर्जित करना था, किंतु अभी 
तो लाला चुन्नीलाल गर्ग और उनके चाढुकार सहयोगी ही उनके प्रमुख लक्ष्य 
थे। देहातीजी ने अपना दायित्व पूरी सतर्कता और आक्रामकता के साथ निभाया। 

चुनाव के महायुद्ध में इन महारथियों के लिए कोई भी शब्दास्त्र वर्जित 
नहीं था। शालीनता-शिष्टता की 'दुर्बलताओं' से परे ये वाक्‌ सूरमा आरोपों- 
प्रत्यारोपों और अपशब्दों के ऐसे विषैले तीर छोड़ते कि प्रतिपक्षी और उसके 
सहयोगी तिलमिला उठते, किंतु नगरवासी इस जवाबी अपकीर्तन का भरपूर लुत्फ 
उठाते थे। 

“हितैषी ' जी अपने उपनाम को सार्थक करते हुए कभी विद्यार्थी को कॉउंसिल 
जाने की आशा छोड़कर घास काटने की सलाह देते 


““विद्यार्थीजी छोड़ो आस 
लै कै खुरपी छीलौ घास 
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तो कभी 
“तुम कॉउंसिल जाय के का करिहौ 
अखबार में बार उखाड़ा करो।'' 


की नसीहत देते। उन्हें न तो गाली देने में कोई संकोच था और न गाली मिलने 
पर कोई शिकायत। 


“ये आम इलेक्शन के खाए या 'सो' मजा लूटै। 
हम डाल के लेते हैं वे पाल के देते हैं। 
गाली की शिकायत क्या करिए, 
गाली तो हमें अकसर ससुराल के देते हैं।'' 


इस वाक्युद्ध में देहातीजी भी पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने भी बढ़- 
चढ़कर प्रहार किए। उनके अनुसार, कॉउंसिल की सदस्यता के लिए चुन्नीलाल 
गर्ग की व्याकुलता मात्र दिवास्वप्न देखना जैसा ही था-- 


“एक दिना हम ठीक दोपहरी परे-परे अलसाय गयन, 
सपना दीख कॉउंसिल खातिर जनु कंपू से जाय रहेन, 
गूदड्मल और सूत का ठेका भाई के नाम लिखाय रहेन।'' 


लाला चुन्नीलाल की गूदड़ और सूत के ठेकों से येन-केन-प्रकारेण अधिक- 
से-अधिक धन बटोरने की लालसा के अतिरिक्त देहातीजी की पैनी दृष्टि उनके 
लोभी और स्वार्थी सहयोगियों पर भी थी। ईसाइयत में डूबे, शिक्षा धन और 
वैभव में ऐंठते गर्ग के चाटुकारों पर भी देहातीजी ने दिल खोलकर प्रहार किया- 


“fa dat चुइगै लारि, एक भे कॉउंसिल का त्यार, 
पढ़े लिखे बैसाख के नंदन, घेरेन आय स्वारथी पंडन। 
एम.ए. में में करि करि धावें, खरे इसाई toa आवें। 
नित गूदड़ को cle खांदी, लेन चहें कॉउंसिल की गादी।'' 


“हितैषी' जी के घास छीलने के सुझाव के प्रत्युत्तर में देहातीजी ने उनके 
पक्ष के बैसाखनंदनों को छिली घास की आशा छोड़कर कब्र के पास घास चरते 
रहने को ही सलाह दी-- 
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“foot घास की छूवाड़ौ आस, 
सादे चरौ कबुर के पास।'' 
(कब्रगाह के पास गर्ग का आवास था) 


लाला चुन्नीलाल गर्ग तथा उनके साथियों की “चाल' और 'जाल', वोटरों 
में धन का वितरण तथा इसके उपरांत भी उन्हे लोगों का वोट न मिलना और 
उनके सहयोगियों की हताशा, सभी पर देहातीजी ने करारी चोट की-- . 


''चुन्नी लालम्‌ को लखि चालम्‌, 
पले शृगालम्‌, नोटिस नालम। 
नगर निहालम्‌, लखि-लखि जालम्‌, 
गजब करत हैं सुंदरलालम्‌। 
सूर्य प्रसादम्‌ दारुण तापम्‌, 
करि करि उठते बहुरि प्रलापम्‌, 
कोड नहिं वोट्म करत सपोटम्‌, 
गे कम्पोटम्‌ लै लै नोटम्‌। 
मल्ल लंगोटम्‌ की लखि चोटम्‌, 
खुली अदालत भई रपोटम्‌।'' 


हास-परिहास, व्यंग्य-विनोद, आरोप-प्रत्यारोप का जनवाणी में गाया गया 
यह अपकीर्तन अत्यधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ और आज भी नगर में राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे अनेक परिवारों के वंशज स्मृति एवं श्रुति से प्राप्त 
अपने पूर्वजों की इस धरोहर को सँजोए मिल जाएँगे। 

इस चुनाव में समाचार-पत्रों की अभिरुचि देखने लायक थी। 'जब तोप 
मुकाबिल हो तो अखबार निकालो' की नेक सलाह को अपनाते हुए नगर में 
चुनाव के समय तथा चुनाव प्रचार के लिए अनेक समाचार-पत्र निकाले गए। 
' अभ्युदय', “सैनिक' तथा “हक' को दैनिक समाचार-पत्र का रूप दिया गया 
तथा 'वर्तमान' उर्दू में भी प्रकाशित किया जाने लगा। लाला चुन्नीलाल गर्ग 
ने राधामोहन गोकुलजी के संपादन में अपना एक नया समाचार-पत्र प्रकाशित 
कराया। नगर के स्थानीय अखबारों के अतिरिक्त इलाहाबाद से प्रकाशित अंग्रेजी 
समाचार-पत्र "लीडर' भी कानपुर के इस चुनाव की गतिविधियों का विवरण 
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टिप्पणी सहित बड़ी रुचि से सविस्तार प्रस्तुत करता था। 

कॉउंसिल चुनाव के संबंध में प्रशासन भी पूरी तरह चौकन्ना था। विभिन्न 
समाचार-पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं के महत्त्वपूर्ण अंश ' नेटिव न्यूज पेपर रिपोर्ट ' 
के रूप में संकलित कर प्रशासन शासन को भेजता था। इसके अतिरिक्त स्थानीय 
खुफिया विभाग चुनावी गतिविधियों की महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ संकलित कर शासन 
को साप्ताहिक आख्या प्रेषित किया करता था। शासन के कांग्रेस-विरोधी सोच 
के बावजूद चुनाव संबंधी इन सूचनाओं में बहुत कुछ सत्यता एवं प्रामाणिकता 
देखी जा सकती है तथा इनसे बहुत सी महत्त्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ 
मिलती हैं। 

कानपुर नगर की राजनीति पर अपने विद्धत्तापूर्ण शोध-प्रबंध में डॉक्टर रेनुका 
खोसला ने इन विभिन्न स्रोतों का बड़ी कुशलता से उपयोग किया है, जिससे इस 
चुनाव से संबंधित कुछ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य उजागर होते हैं। 

लाला चुन्नीलाल गर्ग द्वारा चुनाव में धन-बल का प्रयोग तथा धन देकर 
बाहुबलियों का सहयोग खरीदना, दो कम्युनिस्ट नेताओं की सेवाओं का प्रायोजन, 
औद्योगिक नगरी में श्रमशक्ति का महत्त्व आँकते हुए श्रमिकों के बीच विशेष 
प्रयास और इसके लिए दलालों का उपयोग, कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी, चुनाव 
प्रचार में धार्मिक भावनाओं के दोहन के प्रयत्न, हिंदू कार्ड आदि ऐसे अनेक 
विषय थे, जो देश में भावी चुनावी राजनीति के अनेकानेक अशुभ संकेत प्रस्तुत 
कर रहे थे। चुन्नीलाल गर्ग को अपनी लोकप्रियता की अपेक्षा अपनी वजनदार 
थैली पर अधिक भरोसा था। खुफिया विभाग द्वारा शासन को प्रेषित साप्ताहिक 
आख्या में यह भली-भाँति इंगित किया गया था कि विद्यार्थीजी को लगभग 
सभी कांग्रेसी राजनीतिज्ञों का समर्थन प्राप्त था, किंतु चुन्नीलाल गर्ग अपनी भारी 
थैली पर अधिक निर्भर थे। 

खुफिया विभाग के अनुसार ही जुलाई 7926 में चुन्नीलाल गर्ग ने दो 
कम्युनिस्ट नेताओं सत्यभक्त और राधामोहन गोकुलजी को अपने प्रचार के लिए 
अपने एजेंट के रूप में नियुक्त कर लिया था। गर्ग ने उनके माध्यम से एक 
समाचार-पत्र भी प्रकाशित करवाया। राधामोहन गोकुलजी इसके संपादक थे। पत्र 
केवल गर्ग का प्रचार कार्य करता था। इसमें राधामोहन गोकुलजी अथवा सत्यभक्त 
के विचारों को कोई स्थान नहीं था। यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं आश्चर्यजनक प्रतीत 
होता है कि इतने प्रतिष्ठित कम्युनिस्ट नेता कुछ प्रलोभन के कारण स्वेच्छा से 
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अपने विचारों को दबाने तथा एक धनी व्यापारी का प्रचार करने के लिए क्यों 
तैयार हो गए। खुफिया विभाग की दिनांक 2 अगस्त, 926 की रिपोर्ट के 
अनुसार चुन्नीलाल गर्ग ने दो गुंडों तथा जाने-माने पहलवानों को भी धन देकर 
इस कार्य के लिए नियुक्त किया कि वे प्रतिपक्षी लोगों को समुचित प्रकार से 
डराएँ-धमकाएँ रखें। 
औद्योगिक नगर होने के कारण कानपुर में चुनाव में मजदूरों का समर्थन 
सुनिश्चित करना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण था। स्वयं विद्यार्थीजी न केवल मजदूर 
नेता भी थे, बल्कि मजदूरों में उनकी छवि भी बहुत अच्छी थी। इसके अतिरिक्‍त 
डॉक्टर मुरारीलाल और मजदूर नेता रमजान अली उनका भरपूर समर्थन कर रहे 
थे। डॉक्टर मुरारीलाल ने मजदूरों के बीच चुनाव प्रचार के लिए मिलों के फाटक 
पर सभाएँ आयोजित करने का कार्यक्रम चलाया, जो विशेष रूप से उपयोगी 
सिद्ध हुआ। 
मजदूरों में विद्यार्थीजी को बढ़ती लोकप्रियता का प्रतिरोध करने के लिए 
गर्ग ने 26 सितंबर, 926 को एक मजदूर कार्यकर्ता देवनारायण पांडेय को 
नियुक्त किया और ग्वालटोली में एक कमरा किराए पर ले दिया। किराया उसका 
गर्ग ही देते थे। इस कमरे में समानांतर मजूदर सभा का कार्यालय खोला गया, 
जबकि यथार्थ में यह गर्ग के चुनाव प्रचार का केंद्र मात्र था, जहाँ से पांडेय, 
गर्ग के लिए मजदूर वर्ग का समर्थन जुटाने का जी-तोड़ प्रयास करते थे, किंतु 
ये तमाम हथकंडे नाकाम रहे, किसी काम न आए। गर्ग को न तो मजदूरों की 
सहानुभूति मिल पाई और न ही उनका समर्थन। 
अक्तूबर 926 में शहर कांग्रेस कमेटी के चुनाव के समय दोनों गुटों में 
टकराव और भी बढ़ गया। इसमें डॉ. जवाहरलाल रोहतगी अध्यक्ष चुने गए, 
किंतु विरोधी गुट ने एक अलग शहर कांग्रेस कमेटी गठित कर ली, जिसके 
अध्यक्ष हसरत मोहानी बनाए गए। मोहानी और उनका गुट कॉउँसिल चुनाव 
में विद्यार्थीजी का विरोध कर रहा था। 
सन्‌ 926 के कॉउंसिल चुनाव की एक विशेषता यह भी थी कि दोनों ही 
प्रमुख पक्षों ने अपने-अपने प्रचार में हिंदू कार्ड का प्रयोग खूब किया था। विद्यार्थीजी 
ने पहली जून 926 को पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखे अपने पत्र में हिंदू- 
मुसलिम संबंध मूलतः चुनाव के कारण बिगड़ने का उल्लेख किया था। चतुर्वेदीजी 
को अपने इस पत्र में उन्होंने लिखा था, “मैं यह भी कहता हूँ कि मैं हिंदू- 
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मुसलमानों के झगड़े का मूल कारण इलेक्शन आदि को समझता हूँ।'' 

लाला चुन्नीलाल गर्ग को हिंदू सभा का पूरा समर्थन प्राप्त था तथा 'हिंदू 
हितकर' पंडित मदनमोहन मालवीय उनके चुनाव प्रचार में भरपूर सहयोग दे 
रहे थे। वह उनका प्रचार करने कानपुर भी पधारे। मालवीयजी के समर्थन का 
खासा असर पड़ा और चुनाव में अन्य बिंदुओं के अतिरिक्त ‘fee fea’ का 
प्रश्न भी एक अहम मुद्दा बन गया। कांग्रेस और मोतीलाल नेहरू पर 'मुसलिमपरस्ती ' 
के आरोप लगाए गए। मोतीलाल नेहरू पर गोमांस-भक्षण के आरोप सहित अन्य 
अनेकानेक भावनात्मक बिंदुओं को हिंदू जन-साधारण में व्यापक रूप से प्रचारित- 
प्रसारित किया गया। तरह-तरह के किस्से-कहानियाँ फैलाई गईं और मालवीयजी 
की दुहाई देकर हिंदू वोटरों को आकर्षित करने के कितने ही प्रयत्न भरसक 
किए गए-- 


“हिंदू हो तो पूज्य मालवीय की आज्ञा का मान करो, 
लाला चुन्नीलाल गर्ग को अपना वोट प्रदान करो।'' 


ऐसी परिस्थिति में स्थिति बिगड़ती देखकर मोतीलाल नेहरू को सार्वजनिक 
रूप से अपनी सफाई देनी पड़ी। 3 सितंबर, i926 को खुर्द महल पार्क 
(वर्तमान श्रद्धानंद पार्क) में डॉक्टर मुरारीलाल की अध्यक्षता में आयोजित एक 
विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने कहा, यह 
आरोप सर्वथा निराधार है कि वह हिंदू धर्म के निष्ठावान अनुयायी नहीं हैं। 
उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि वह उतने ही निष्ठावान हिंदू हैं जितने कि 
स्वयं पंडित मदनमोहन मालवीय। चुनाव के माहौल को देखते हुए मोतीलाल 
नेहरू यहाँ तक कह गए कि स्वयं कांग्रेस ही एक हिंदू संगठन है। उन्होने 
आगे कहा कि 9920 और 927 में कुछ मुसलमान कांग्रेस में जरूर शामिल 
हुए थे, वरना कांग्रेस शुरू से ही एक हिंदू संस्था रही है और अब भी वह 
एक हिंदू संस्था ही है। इसलिए हिंदू सभा को कॉउंसिल में अपना प्रतिनिधि 
भेजने का कोई औचित्य नहीं है। 

मोतीलाल नेहरू की इन बातों से कांग्रेस से मुसलमानों की दूरियाँ बढ़ीं। 
इस सभा में हसरत मोहानी भी उपस्थित थे। उन्होंने लोगों के सामने अपनी 
प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एक ओर चुनाव में हिंदू वोट पक्के करने 
के लिए कांग्रेस को हिंदू संस्था बताना और दूसरी ओर स्वराज दल के सदस्य 
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के रूप में कुछ मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस को एक राष्ट्रीय 
संस्था कहना बहुत आश्चर्यजनक लगता है। मौलाना मोहानी ने आगे कहा कि 
मुसलमान किसी ऐसी संस्था के पक्ष में नहीं खडे हो सकते जो स्वयं को एक 
हिंदू संस्था कहती है या प्रधानतः हिंदू संस्था है । परिणामस्वरूप हसरत मोहानी 
ने शीघ्र ही इंडिपेंडेंट मुसलिम पार्टी नामक एक अलग पार्टी बना डाली और 
उनके इस कदम की 'सदा-ए-मुसलिम' अखबार ने मुक्त कंठ से सराहना को। 
चुनाव में हिंदू कार्ड को भुनाने का सिलसिला यहीं समाप्त नहीं हुआ, वरन्‌ 
चुनाव के अंत तक चलता रहा | अक्तूबर, 926 में मालवीयजी कानपुर स्वयं आए 
और 2 तारीख को उन्होंने यहाँ एक जनसभा भी संबोधित को। उनके आगमन 
से "हिंदू हित चिंतन' को बड़ा बल मिला। विद्यार्थीजी के समर्थक तथा सांप्रदायिक 
एकता के कांग्रेसी पक्षधर इससे बहुत चिंतित और उद्विग्न हुए। कानपुर के अनेक 
समाचार-पत्रों ने पंडित मदनमोहन मालवीय की कटु आलोचना की। 
समाचार-पत्र 'वर्तमान' ने विशेष तीखे शब्दों में आलोचना करते हुए 30 
अक्तूबर, 926 को लिखा, “हम मदनमोहन मालवीय से यह पूछना चाहते 
हैं कि उन्होंने नगर में विषाक्त वातावरण उत्पन्न करके कानपुर का क्या भला 
किया?” परंतु इस समस्त टीका-टिप्पणी को बिना कोई चिंता किए चुनाव के 
महारथी हिंदू कार्ड का संपूर्ण मनोयोग और भरपूर उत्साह से प्रयोग करते रहे। 
गर्ग के प्रचार के लिए नवंबर, 926 में लाला लाजपत राय कानपुर आए। 
एक जनसभा को संबोधित करते हुए लालाजी ने कहा कि स्वराज पार्टी तो 
मोतीलाल नेहरू की कठपुतली मात्र है। एक पार्टी के तौर पर इसकी कोई आवाज 
नहीं । लालाजी ने अपने भाषण में हिंदू कार्ड का भौ भरपूर प्रयोग किया। उन्होंने 
कहा कि स्वराज पार्टी का हिंदुओं के प्रति दृष्टिकोण हिंदू समाज के लिए बहुत 
घातक है। अपना भाषण समाप्त करते हुए अंत में लालाजी ने एक बार फिर 
बहुत जोर देकर कहा कि कानपुर निवासियों को आनेवाले खतरे से पूरी तरह 
सावधान रहना चाहिए। चुन्नीलाल गर्ग की ओर से चुनाव प्रचार में हिंदू भावनाओं 
का प्रयोग केवल उच्च नेतृत्व तक ही सौमित नहीं था, इसका इस्तेमाल सभी 
स्तरों के कार्यकर्ता दिल खोलकर कर रहे थे। - 
इसे चुनावी राजनीति की विडंबना कहा जाए वा चुनावी गणित का विस्मयकारी 
यथार्थ कि धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक तथा हिंदू-मुसलिम एकता कौ प्रतिमूर्ति मोतीलाल 
नेहरू और विद्यार्थीजी के अनुयायी भी हिंदू भावना का भरपूर दोहन करने 
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में कहीं पीछे नहीं थे। चुनावी राजनीति में वोट पाने के लिए धर्म, जाति, भाषा, 
क्षेत्रवाद आदि का उपयोग समय के साथ-साथ और अधिक विकराल रूप लेता 
गया तथा देश की भावात्मक एकता के लिए चुनौती बन गया। 

“जे गणेश जै गणेश देवा लङ्डुन के भोग लगे, संत करें सेवा '' जैसे 
धार्मिक गीतों अथवा नारों का विद्यार्थीजी के समर्थक व्यापक रूप से प्रयोग करते 
थे। इसी प्रकार उनके चुनाव-कार्ड पर भी ' हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान' अंकित करके 
हिंदू जन सामान्य को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया था। साथ ही चुनाव 
कार्ड पर पृष्ठभूमि के रूप में भारतमाता, शिवाजी तथा लोकमान्य तिलक के 
चित्रों के साथ-साथ यह संदेश भी दिया गया था, ' वोट उसी को मिलना चाहिए 
जो हिंदू-हिंदी और हिंदुस्तान के लिए निडर होकर लड़ सके।'' आज के अनेक 
' धर्मनिरपेक्ष’ राजनीतिज्ञ इस पर कितनी भी आपत्ति करें, किंतु धार्मिक, जातीय, 
भाषाई अथवा क्षेत्रीय भावनाएँ भड्काकर वोट माँगने या ऐसे तत्त्वों से गठजोड़ 
करके चुनाव जीतने और सत्ता प्राप्त करने की मजबूरी चुनावी राजनीति में सक्रिय 
प्रायः सभी दलों की अपरिहार्य विवशता बन गई थी और है। 

चुनाव प्रचार इतना अधिक संघर्षपूर्ण होने के बावजूद चुनाव का परिणाम 
लोगों को आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। विद्यार्थीजी ने अपने 
निकटतम प्रतिद्वंद्वी लाला चुन्नीलाल गर्ग को दुगने से भी अधिक वोटों से पराजित 
किया। विद्यार्थीजी को 7,864 वोट मिले, जबकि गर्ग को केवल 3,786 वोट 
ही मिल सके थे। शेष प्रत्याशियों को मात्र 4, ), 4 और 79 वोट ही प्राप्त 
हो पाए। 

विद्यार्थीजी को विजय स्वार्थपरता, पदलोलुपता, अवसरवादिता, धन-बल, 
छल-प्रपंच, दलाली, चुनावी ठेकेदारी, चुनावी हित के लिए धार्मिक भावनाओं 
के दुरुपयोग आदि पर त्याग, साहस, निर्भीकता, कार्यकुशलता, योग्यता, जनहित- 
चिंतन तथा देशभक्ति की विजय थी। समाचार-पत्र ' वर्तमान' के अनुसार वह 
गरीबों के सच्चे प्रतिनिधि थे। अपने इन तमाम गुणों के कारण उन्हें लोगों का 
अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। लोग उनसे एक अनोखा भावनात्मक लगाव अनुभव 
करते थे। उनकी विजय इन गुणों का ही प्रतिफल थी। 

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के स्वाधीनता संग्राम के आदर्शवाद के विलुप्त 
होने के साथ-साथ इन गुणों का भी लोप होता गया और देश की राजनीति 
में स्वारथांधता, पद-पिपासा, अवसरवादिता, धन-बल, बाहु-बल, छल-प्रपंच, 
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दलाली, चुनावी ठेकेदारी तथा धर्म, संप्रदाय, जाति, क्षेत्र, भाषा आदि के नाम 
पर वोट माँगने की दुष्प्रवृत्ति उत्तरोत्तर अधिकाधिक बढ़ती गई। इस दृष्टि से 
विद्यार्थीजी का व्यक्तित्व तथा कानपुर शहर से उनका 926 का कॉउंसिल चुनाव 
आज के दिग्भ्रमित राजनीतिज्ञों को उपयोगी संदेश दे सकता है। 


27 नवंबर, 7926 को संपन्न मतदान के विजयी गणेशजी ने कॉउंसिल में ॥0 a 
3927 को सदस्यता की शपथ ली तथा जून 929 तक रहे। कांग्रेस के आ T 
सदस्यता छोड़ी। इस चुनाव से गणेशजी का राजनीतिक महत्त्व cbs i 
क्योंकि अन्य प्रसिद्ध नेता जैसे कैलाशनाथ काटजू, बाबू श्रीप्रकाश अपने हार 


गए थे। 
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विद्यार्थीजी का विधायकत्व 
डॉ. देवर्षि शर्मा 


भारतमाता के अविस्मरणीय बलिदानी सपूत गणेशशंकर विद्यार्थी अत्यंत 
उत्कृष्ट एवं हिमवान जैसे उच्चस्थ चरित्र के जन-नेता एवं राजनेता थे। भारतीय 
वैदिक वाङ्मय में निर्भीकता एक स्तुत्य दैवी संपत्ति के रूप में प्रतिपादित है। 
गणेशजी इस दैवी गुण से मंडित थे। तड़क-भड़क से सर्वथा दूर, सहज, सरल, 
राष्ट्र के प्रति समर्पित इस विद्वान्‌ पत्रकार के इसी दैवी गुण ने उन्हें मृत्युंजय 
बना दिया। 

विद्यार्थीजी सन्‌ 926 से 929 तक प्रांतीय कॉउंसिल के एक जागरूक 
और जुझारू सदस्य रहे। जिस ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता 
था, ऐसे गोरे हुक्मरान से सदन के भीतर, और अपनी निर्भीक तथा दो टूक 
पत्रकारिता के माध्यम से सदन के बाहर भी मोरचा लेना उनके जुझारूपन के 
अद्वितीय प्रमाण हैं। 

प्रांतीय कॉउंसिल में अंग्रेज साहबान को 4 मार्च, 927 को संबोधित 
करते हुए अपने भाषण में विद्यार्थीजी पुलिस की बे-उनवानियों पर जमकर बरसे। 
राजनीतिक काम में संलग्न लोगों पर सी.आई.डी. निगरानी पर अपनी नाराजगी 
और आपत्ति व्यक्त करते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा, ''मैंने अकसर पुलिसवालों 
और सी.आई.डी. वालों से बातचीत की है। जब हम उनसे कहते हैं कि पुलिस 
अत्याचार करती है, रिश्वत लेती है, तब वे कहते हैं कि पुलिस तुम्हारे ही 
आदमियों से तो बनी हुई है। जो अंग्रेज साहबान सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे 
पूछता हूँ कि अगर इंग्लैंड पर हमारा शासन हो, तो क्या हम इसी तरह अंग्रेजों 
पर अंग्रेजों से ही अत्याचार नहीं करा सकते हैं? आप यह कहकर जिम्मेदारी 
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से भाग नहीं सकते । आप अपनी जिम्मेदारी का खयाल कौजिए।'' यह विद्यार्थीजी 
की गोरों के मुँह पर उनको कैसी स्पष्ट लताड़ है । 

एक विधायक के रूप में विद्यार्थीजी जनता से जुड़ी समस्याओं के प्रति 
गंभीर भी थे और संवेदनशील भी | नागरिक समस्याओं के साथ ही वह सामाजिक 
समस्याओं के प्रति भी उतने ही सचेत थे। सामाजिक बुराइयों और मानवीय 
कमजोरियों से भी वह भली-भाँति अवगत थे। तभी तो बात चाहे वेश्यावृत्ति 
की हो या जरायमपेशा की, वह प्रांतीय कॉउंसिल में सभी ऐसे प्रश्नों पर चर्चा 
करने में किसी से पीछे नहीं रहते थे। उनका राजनीतिक कद उनके शारीरिक 
कद से कहीं अधिक ऊँचा था। सत्तासीन अंग्रेज साहबान के साथ ही पूरा सदन 
उन्हें पूरी संजीदगी से ध्यानपूर्वक सुनता था। ऐसे प्रश्नों पर उनका मत था कि 
शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार से नैतिक मूल्यों का संवर्धन संभव हो सकता हैं। 
पहाड़ी इलाकों में गरीबी के कारण वेश्यावृत्ति का नाजायज लाभ पैसे वाले 
शहबत-परस्त लोग गरमी के दिनों में उठाने से चूकते नहीं थे। विद्यार्थीजी ने 
इस विषय पर भी दो टूक शब्दों में सदन में अपनी बात रखते हुए कहा, © प्राचीन 
काल में पहाड़ों पर ऋषि-मुनि तपस्या करते थे। तब को बात जाने दीजिए। 
अब तो जमाना ऐसा है और ज्यादातर ऐसा होता है कि जो लोग गरमी के दिनों 
में पहाड़ों पर जाते हैं उनमें काफी तादाद ऐसे आदमियों कौ होती है जोकि 
शहबत-परस्त होते हैं।'जब ऐसे शहबत-परस्त लोग पहाड़ों पर पहुँचेंगे तो 
डिमांड ऐंड सप्लाई का मसला पेश हो जाएगा।'' (कॉउंसिल में 37.70.927 
के उनके भाषण से उद्धूत) | 

ऐसे ही तत्कालीन सूबे में जरायमपेशा से संबंधित लोगों के संबंध में एक 
भाषण में विद्यार्थीजी ने गवर्नमेंट सैटिलमेंट्स तथा साल्वेशन आर्मी द्वारा उनको 
व्यवस्थाओं की तुलनात्मक विवेचना करते हुए सरकारी EER को अच्छी- 
खासी डाँट पिलाई थी। उन्होंने कहा था, “आप एक भाले की नोक से 50 
हजार आदमियों को गुलाम बनाए हुए हैं, चोर बनाए हुए हैं, डाकू बनाए हुए 
हैं और उनसे सदा पुकार-पुकारकर कहते रहते हैं कि तुम चोर ही बने रहोगे। 
आपके शासन की यह हालत है, जबकि दूसरी ओर गैर-सरकारी साल्वेशन आर्मी 
ने बहुत काम किया है। उन लोगों को उन्होंने जानवर से इनसान बनाया, और 
साथ ही आपकी ज्यादतियों से भी उन्हें बचाया। आपकी ज्यादती से तो ये लोग 
जेल में घुटे-घुटे ही मर जाते।'' ( काउंसिल में भाषण 02.77.927 से उद्धूत) | 


विद्यार्थीजी का विधायकत्व 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


656 युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 


विद्यार्थीजी किसानों की समस्याओं के प्रति भी उतने ही सजग थे जितने 
कि समाज या राष्ट्र से संबंधित अन्य बातों के प्रति। यह उनके सच्चे जन- 
प्रतिनिधि होने का द्योतक है। 'सूखा और सरकार सुरक्षा बिल' पर बहस करते 
हुए गणेशजी ने 24.09.928 को कॉउंसिल के सदन में अपने भाषण में कहा 
था, “मेरी धारणा है कि पानी की कमी की वजह से फसल जितनी खराब 
हो रही है उसका ठीक-ठीक अंदाजा न तो हाउस के उस तरफ के लोगों को 
है और न इस तरफ के लोगों को। हालत बहुत खराब है।'” विद्यार्थीजी, ऐसे 
ही, विधायक के रूप में अपने छोटे से कार्यकाल में सदन और सरकार पर 
जनहित के अपने स्पष्ट विचारों की एक अमिट छाप छोड़ सके थे। 

उन्होंने तत्कालीन जेलों की अव्यवस्था पर तथा कानपुर में दंगों के उपरांत 
नागरिकों पर थोपे गए ' पुलिस प्यूनिटिव टैक्स' पर भी जमकर प्रहार किया था। 
कानपुर में सन्‌ 929 में हुए हिंदू-मुसलिम दंगों के लिए वे पुलिस को दोषी 
मानते थे। इसीलिए प्यूनिटिव पुलिस टेक्स पर तीखे शब्दों में उन्होंने कहा था, 
''गवर्नमेंट ने पोशीदा तौर से पुलिस की बुजदिली और कमजोरी को मानते हुए 
भी 40000 रुपए प्यूनिटिव पुलिस टैक्स कानपुर वालों के ऊपर लगाया । गलती 
तो पुलिस करे और टैक्स बेकसूर आदमियों पर लगाया जाए? गवर्नमेंट की 
यह बड़ी भारी ज्यादती है, बड़ा भारी जुल्म है! यह बड़ी भारी बेईमानी है, 
यह बड़ी भारी मक्कारी है! इसलिए, जितना ही ज्यादा इसका विरोध किया 
जाए उतना ही कम है।'' (कॉउंसिल भाषण, से उद्धृत 6.3.929)। कल्पना 
करें वह कितने तार्किक थे, उनकी संसदीय कार्यशैली में कितनी तीक्ष्णता थी, 
जो उसे प्रभावी बनाती थी। 

गणेशजी के विधायकत्व का संदर्भ लेते हुए आज के विधायकों एवं सांसदों 
को सीख लेने को महती आवश्यकता है। उनका बलिदान ऐसे देश के निर्माण 
के निमित्त कदापि नहीं था, जैसा कि आज देखने को मिल रहा है। विद्यार्थीजी 
जनहित के सामान्य प्रश्नों से लेकर गंभीरतम, सभी प्रश्‍न सदन में उठाया करते 
थे। कानपुर और वाराणसी में गंगा के प्रदूषण का प्रश्न उन्होंने कॉउंसिल में सन्‌ 
॥927 में उठाया था और तात्कालिक सरकार से जवाब तलब किया था कि 
कया वह उसे रोकने के लिए कोई कदम उठाने जा रही है। उनके कुछ प्रश्न 
तो अत्यंत महत्त्वपूर्ण हुआ करते थे तथा अपरिहार्य कारणों से उनकी अनुपस्थिति 
में उनके प्रश्नों को स्वयं गोविंदवल्लभ पंतजी उनकी ओर से उठाते थे तथा 
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उत्तर प्रति-उत्तर सरकारी हुक्मरान से करते थे। 

विद्यार्थीजी का व्यक्तित्व राष्ट्र-स्तरीय था। संकीर्णता से दूर वह मानवतावादी 
राष्ट्रभक्त थे। राष्ट्र एवं समाज की सेवा ही उनकी पूजा थी। एक सच्चे जन- 
नेता के उनमें सभी गुण थे। संसदीय कार्यप्रणाली को वह बखूबी समझते थे 
और विधायक के रूप में अपने कर्तव्य के प्रति वह संपूर्णतया सजग रहते थे। 
उनका त्याग, निडरता, बलिदान, राष्ट्र एवं समाज के प्रति निष्ठा, कर्मठता एवं 
जुझारूपन-सभी स्तुत्य एवं अनुसरणीय हैं । ऐसे प्रकाश पुंज से आज भी हमारा 
समाज, विशेषतया जन-प्रतिनिधि अपने बीच व्याप्त अंधकार को समाप्त करने 
की प्रेरणा ले सकते हैं। नमन्‌ है ऐसे नरपुंगव विधायक को! 


: न्द्यार्थीजी ने कॉउंसिल में ऊपर वर्णित सभी बिंदुओं पर 74 मार्च, 927 से 6 मार्च, 
4929 के मध्य भाषण किए और अनेक प्रश्न पूछे थे। उसके मूल पाठ इसी खंड 
में उपलब्ध हैं। “विद्यार्थी” जी के ' भाषण-प्रांतीय कॉउंसिल में” आदि। 
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मिस्टर विद्यार्थी कॉउंसिल में 


एस .पी. मेहरा 


मिस्टर गणेशशंकर विद्यार्थी सूबाई कॉउंसिल के मेंबर थोड़े ही वक्‍त रहे 
और उसी दौरान उन्होंने कॉउंसिल में कम-से-कम सात तकरीरें दीं और कई 
सवाल उठाए। वे हमेशा हिंदी में बोले। 

उस वक्त कांग्रेस पार्टी, जिसकी वे नुमाइंदगी कर रहे थे, न तो ब्रिटिश 
हुकूमत के खात्मे को बात कर रही थी और न ही सरकार से असहयोग की। 
बहरहाल वह सूबे के अवाम के लिए कम-से-कम सरकार के सबसे निचले 
स्तर पर बेहतर हुकूमत के वास्ते काम करने का अहद उठाए थी। इसमें मिस्टर 
विद्यार्थी ने गहरी दिलचस्पी दिखाई। 

मिस्टर विद्यार्थी कोई भडकीली सियासी तकरीर नहीं देते थे। उन्होंने जो 
विचार व्यक्त किए वे रचनात्मक थे और सभ्य होने का दावा करनेवाले किसी 
भी सरकार को उनकी सुनवाई करना चाहिए था। मिस्टर विद्यार्थी की तकरीरों 
का मकसद सरकार का ध्यान कुशासन और पुलिस, जेल अफसरों वगैरह के 
अमानवीय बर्ताव की ओर खींचना था। 

कानपुर संबंधी विषय, जिन पर वे बोले, कल्यानपुर में (हबूड़ा कहलाने 
वाली) अपराधी जनजाति के लिए बसाई गई उस बस्ती के कामकाज से संबंधित 
थे, जिसकी इंचार्ज साल्वेशन आर्मी (मुक्ति सेना) थी । उसके कंधों पर जनजातियों 
के पुनरुद्धार की जिम्मेदारी डाली गई थी, लेकिन करनी उसकी इसके बिलकुल 
उलट थी। वह उनका उद्धार-सुधार करने के बजाए उन्हें कारखानों में नाममात्र 
के मेहनताने पर सस्ती मजदूरी में झोंक रही थी। 

मिस्टर विद्यार्थी ने सांप्रदायिक दंगों के दौरान स्थानीय अधिकारियों की 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 659 


भूमिका की बखिया उधेड़ी। सरकारी तंत्र की आलोचना और दंडात्मक कर 
(प्यूनिटिव टेक्स) का विरोध करते हुए उन्होंने जनता की माँग के आगे झुककर 
मार्श स्मिथ को कानपुर का पुलिस कप्तान तैनात करने के लिए सरकार की तारीफ 
at मार्श स्मिथ ने कानपुर में पुलिस के ढरें को सुधारने के लिए बहुत कुछ किया। 

मिस्टर विद्यार्थी जेलों में अमानवीय हालात पर बोले और इस विषय पर 
उन्होंने कई सवाल पूछे। उनकी तकरीरों के पीछे कोई सियासत नहीं होती थी, 
और जनता की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध किसी भी सरकार को उनकी सुनवाई 
करना चाहिए था। बहरहाल, संबंधित मंत्री निचले स्तर के जिन अधिकारियों 
की करनी और बदसुलूकी की पैरवी कर उन्हें बचाया करते थे, वे सबके सब 
हिंदुस्तानी होते थे। लेजिस्लेटिव कॉउंसिल में मिस्टर विद्यार्थी के उठाए सवाल 
इस ब्रिटिश दावे के खोखलेपन की पोल खोलते थे कि ब्रिटेन ने हिंदुस्तान को 
सुशासन दिया है। 

मिस्टर विद्यार्थी और उनके पार्टी के दूसरे साथियों की तकरीरें उस कुशासन 
पर रोशनी डालती थीं, जो जनता को सरकार से बेगाना बना रहा था। वे सरकार 
का ध्यान उसके उन छुटभइए चाकरों की बेहद नालायकी कौ ओर खींचते थे, 
जो ज्यादातर खुद उनके अपने देशवासी होते थे। 

उस वकत की उनकी तकरीरों और उनके उठाए सवालों में इस बात का 
कहीं कोई जिक्र नहीं कि वे सरकार का विरोध इसलिए करते थे कि वह ब्रिटिश 
सरकार थी। किसी सभ्य देश में जिसकी आशा की जाती है और जिसके लिए 
वे औपचारिक रूप से प्रतिबद्ध थे उसे जनता को देने में ब्रिटिश शासक असाधारण 
रूप से असफल रहे। पता नहीं, यह अज्ञानता थी कि बुद्धिहीनता, जिससे इस 
भावना ने जोर पकड़ लिया कि हालात इसीलिए खराब हैं कि हिंदुस्तान पर एक 
विदेशी हुकूमत का राज है। हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि महात्मा गांधी 
ने भी जो असहयोग आंदोलन छेड़ा था, जिसे चौरी-चौरा कांड के बाद बंद कर 
दिया गया था, उसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का सुधार था, खात्मा नहीं। 

(J 


मिस्टर विद्यार्थी कोउंसिल A 
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संस्कृत में एक सूक्ति है ' क्षणं ज्वलितं श्रेयं न तु धूमायितं चिरम्‌'--यानी 
देर तक धुंधियाते रहने से अच्छा है क्षण भर का प्रज्वलित जीवन। गणेशशंकर 
विद्यार्थी के साथ यह उक्ति ठीक घटित होती है। उन्हें केबल 40 वर्ष पाँच 
महीने का जीवन मिला था। इतने से छोटे जीवनकाल में उन्होंने कानपुर में क्रांति 
कर डाली थी। यह क्रांति पूर्णतया अहिंसक थी। इसीलिए इन्हें अहिंसक क्रांतिकारी 
कहा जाता है। 

जन-जागृति के अपने महाभियान में, उन्होंने साहित्यिक पत्रिका ' सरस्वती ', 
राजनैतिक पत्र ' अभ्युदय' के संपादन में सहयोग तथा 'प्रताप' और 'प्रभा' का 
स्वयं संचालन किया था। निर्भीकता से परिपूर्ण उनकी साहसपूर्ण अभिव्यक्तियों 
ने पंजाब और बंगाल के समान उत्तर प्रदेश (तत्कालीन संयुक्त प्रांत) को भी 
क्रांतिकारियों का केंद्र बना दिया था। यहाँ यह स्मरणीय है कि अंग्रेजों की गुलामी 
से मुक्ति दिलाने में महात्मा गांधी की अहिंसक क्रांति एवं असहयोग आंदोलनों 
के साथ सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा, विजय 
सिन्हा, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खाँ, मन्मथनाथ 
गुप्त, शचींद्रनाथ बख्शी, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह आदि के आत्म बलिदान 
की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। विद्यार्थीजी इन क्रांतिकारियों के मुकदमों की पैरवी 
करते थे, उनके परिवार की मदद के साथ उन्हें जेल से किसी प्रकार से छुड़ाने 
को कोशिशों में लगे रहते थे। अपने पत्र “प्रताप” में प्रतिदिन उनसे संबंधित 
लेख छापते थे। एक बार तो उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा गोरखपुर जेल 
में लिखी पूरी आत्मकथा को चतुरता से मँगाकर ‘Gara’ में प्रकाशित किया था। 
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वे जब तक जीते रहे, इन बलिदानियों को सभी प्रकार से मदद करते रहे। 
विद्यार्थीजी को अपने उग्र भाषणों के कारण अनेक बार भारी जुर्माने और कैद 
की सजा भुगतनी पड़ी थी। 

विद्यार्थीजी को अपने इस छोटे से जीवनकाल में अपनी क्रांतिकारी जनसेवा 
के कारण सन्‌ 0926 Ñ प्रांतीय कॉउंसिल का सदस्य चुना गया था। 7929 
में उन्होंने इसकी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया था। इस बीच उन्होंने सदन 
में अंग्रेजी शासन की ज्यादतियों के साथ घूसखोरी और कुरीतियों पर अनेक भाषण 
दिए थे तथा अनेक प्रश्न पूछे थे। उनकी खोजपूर्ण टिप्पणियों में उनकी जागरूकता 
व निडरता के साथ उनकी दृष्टि की व्यापकता का परिचय मिलता है। कॉउंसिल 
में उनके दिए भाषण तथा उनके पूछे प्रश्न और अनुवर्ती सवाल एक विधायक 
के रूप में उन्हें आदर्श सिद्ध करते हैं। 

44 मार्च, 927 का उनका प्रारंभिक भाषण ही पुलिस की अनियमित 
काररवाइयों का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत करता है। वे अपने परिचय में केवल यह 
कह कर सबको चौंका देते हैं, “मुझे अपने संबंध में कुछ कहने की जरूरत 
नहीं मालूम 'होती, मेरी सारी गतिविधियों का खुफिया तौर से पीछा किया जाता 
है। ऐसी दशा में सामने की ट्रेजरी बेंच में बैठे सदस्यों को मेरा परिचय अपने- 
आप मिल जाता है।'' इसी भाषण में उन्होंने बैठक करने कानपुर से उरई गए 
कांग्रेसियों का उरई में खुफिया पीछा करने पर आपत्ति की थी। इसे हास्यास्पद 
करार दिया था। इसी प्राथमिक भाषण में ही उन्होंने पुलिस अत्याचार का कड़ा 
विरोध करते हुए कहा था, “मैनपुरी षड्यंत्र कांड के अभियुक्त गेंदालाल दीक्षित 
की क्षय रोग से मृत्यु के बाद भी उनके घर के लोगों को पुलिस उनके बारे 
में पूछ-पूछकर हलाकान करती रही। सी.आई.डी. आंदोलनकारियों पर ही नजर 
रखती है। उसे उन पुलिसवालों पर भी नजर रखनी चाहिए, जो सीधी-सादी 
जनता के साथ बदमाशी से पेश आते हैं। राजनैतिक कार्यकर्ताओं को पुलिस 
डाकुओं के रूप में प्रताड़ित करती है और डाकुओं को छोड़ देती है।'' 

पहाड़ों पर नायक समुदाय कौ नाबालिग लड़कियों द्वारा वेश्यावृत्ति पर रोक 
लगाने के लिए प्रस्तुत विधेयक पर बहस में भाग लेते हुए उन्होंने कहा था, 
“देह व्यापार में लिप्त किसी एक समाज को ही दोषी न मानें और न उसके 
लिए अठारह वर्ष की उम्र की कैद रखें "जरूरत इस बात की है कि अगर 
आप नायक लड़कियों के लिए अठारह बरस की कैद रखते हैं तो कानून में 
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इस तरह की पाबंदी भी पैदा करना जिससे अठारह बरस से कम उम्र की किसी 
फिरके को कोई भी लड़की किसी भी तरह वेश्यावृत्ति न अख्तियार कर सके |”” 

अपने तीसरे भाषण में इसी प्रकार से उन्होंने जरायमपेशा लोगों के साथ 
शासकीय व्यवहार की त्रुटियाँ गिनाई हैं, ““उनपर किए व्यय के अनुसार प्रतिफल 
नहीं मिल रहा है। उनपर सख्ती ज्यादा है और समझाइश कम है। उन्हें दूसरे 
प्रदेशों में माइग्रेट करने से भी कोई लाभ नहीं है।'' अपने तीसरे भाषण में तो 
विधेयक पर अपनी सहमति देकर उन्होंने एक मिसाल कायम की। अपने अगले 
भाषण में अकाल के दिनों पर अनावरी रिपोर्ट में किए गए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश 
किया है। 

2 मार्च, 929 के अपने वक्‍तव्य में उन्होंने बताया कि जेलों में कैदियों 
के साथ ऐसा अमानुषिक व्यवहार किया जाता है कि कैदी और भी सख्त जान 
लेकर जेल से निकलते हैं। साथ ही जेल से छूटने वाले कैदियों को मानवीय 
आधार पर घर तक पहुँचने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा न हो कि वे घर 
पहुँचने के बदले परलोक सिधार जाएँ या और भी सख्त जान अपराधी बन जाएँ। 
यह भी शिकायत है कि कैदी के घर से आए रजिस्ट्रीशुदा पत्रों पर ध्यान नहीं 
दिया जाता। 

कानपुर के दंगों पर उन्होंने कहा था, ''पुलिस की कमजोरी और बुजदिली 
से कानपुर में दंगा हुआ और कानपुर के लोगों पर ही 'पुलिस प्यूनिटिव टैक्स ' 
लगाया गया। यह कानपुर पर दुहरी मार है। जुर्माना चाहे कम हो या ज्यादा 
हो, यह कानपुर को जनता पर न लगाकर पुलिस वालों पर होना चाहिए, क्योंकि 
उनको गलती से ही दंगे हुए हैं।'' 

विद्यार्थीजी हम सबके प्रेरणास्रोत रहे हैं। मुझे विशवास है कि उनके द्वारा 
प्रज्वलित ज्वाला पूरे देश के लिए देशभक्ति व सांप्रदायिक एकता का संदेश 
देती रहेगी। 
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संकलन-जगेंद्र स्वरूप 


(3) पुलिस की बे-उनवानियों 
दिनांक : 74.03.927 

प्रेसिडेंट साहब 

मुझे अपने संबंध में कुछ कहने की जरूरत नहीं मालूम होती, सामने की 
बेंचेज के जो साहबान हैं, वे मेरे संबंध में अच्छी तरह जानते हैं जो Shadowing 
मेरे मुतल्लिक होती है, उसके लिए मैं शिकायत करने को तैयार नहीं हँ! इसलिए 
कि सी.आई.डी. डिपार्टमेंट की जो चालें हैं वे सबको मालूम हैं, और मेरे वालदेन 
को जो बूढ़े हैं कम-से-कम यह संतोष तो है ही कि इस निगरानी से उनका 
लड़का कहीं खो न जाएगा, लेकिन कुछ बातें सी.आई.डी. की ऐसी Ridiculous 
(हास्यास्पद) हैं कि उनकी तरफ मैं उस डिपार्टमेंट के हेड और इस हाउस को 
ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूँ.। मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। 
वे पोलिटिकल मामलात से संबंध रखती हैं । अभी हाल में, हमारी कानपुर कांग्रेस 
कमेटी का कांग्रेस दल उरई गया था। इस पर सी.आई.डी. को यह सूझी कि 
उसने पुलिस को इत्तिला दी और इसकी वजह से Shadowing उरई गई। जब 
तक वे लोग वहाँ ठहरे रहे, वे बराबर निगरानी में रहे, और आर्म्ड पुलिस (Armed 
Police) वहाँ मौजूद रही। वहाँ क्या वे लोग Conspiracy (षड्यंत्र) कर रहे 
थे? क्या बे वहाँ जाकर उरई को उड़ा देनेवाले (Bombard) या वे उरई को 
लूटने वाले थे? क्या बातें ऐसी थीं? हम यहीं देखते हैं कि यह बात कैसी 
Ridiculous (हास्यास्पद) थी? 


अब एक और वाकया इस वकत मेरी नजर के सामने है। मैनपुरी कॉन्सपेरेसी 
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केस में गेंदालाल एक Accused ( अभियुक्त) थे। वे लापता हो गए थे। उनका 
देहांत (इंतकाल) देहली के अस्पताल में हो गया om वे Consumptive 
(क्षय रोग ग्रस्त) थे और इसी मर्ज में वे मरे, इसको बहुत से आदमी जानते हैं। 
इसका हाल 'प्रभा' नाम की पत्रिका में निकला था। मेरे पत्र ' प्रताप' में भी 
निकला था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पुलिस को भी इन वाकयात का 
पता था, सौ.आई.डी. के आदमी खास तौर से, इस वाकये को जानने के लिए 
'प्रभा' को कई कॉपियाँ खरीद कर ले गए थे, लेकिन फिर भी हालत यह है। 
मुझे यह मालूम नहीं कि कानून कया है और ऐसी हालत में होता यह है कि 
उन गेंदालाल के घर पर एक वारंट पहुँचा करता है) घर के जितने आदमी हैं 
उनसे कहा जाता है कि कहाँ हैं गेंदालाल? उनको पुलिस तंग करती है, उनको 
धमकाया जाता है। यह बात अखबारों में निकल चुकी है। अब इस मामले में 
इंस्पेक्टर जनरल क्या फरमाते हैं? यह एक ऐसी बात है जिसकी तरफ डिपार्टमेंट 
के Head (हेड) को ध्यान देना चाहिए, सी.आई.डी. के अफसरान को ध्यान 
देना चाहिए। यह ऐसा वाकया है कि जो लोग पोलिटिकल कामों की History 
(इतिहास) पढेंगे और हमारे आदमियों के पोलिटिकल जीवन पर निगाह डालेंगे 
उन्हें मालूम होगा कि पुलिस और सी.आई.डी. के अत्याचार से हम लोग कैसे 
तंग होते हैं। जो लोग Revolutionaries (क्रांतिकारी) हैं, वे तो जानते हैं कि 
जो कुछ हमें होगा उसकी हमें परवाह नहीँ। इसके साथ ही जो खुली Political 
Activities राजनैतिक (आंदोलन) में हिस्सा लेते हैं वे भी, मैं mem कि 
सी.आई:डी. की परवाह नहीं करते। वे अपनी पीठ को इतनी मजबूत समझते हैं 
कि पुलिस के प्रहारों को सह लें, लेकिन सी.आई. डी. की इन Ridiculus 
(हास्यास्पद) हरकात पर उन्हें तरस आता है। 
मैं आपका ध्यान इसी तरह के और दूसरे वाकयात पर दिलाता हूँ । मैं पूछता 
हूँ कि आपका ध्यान उस तरफ क्यों नहीं जाता? जब पुलिस की ज्यादती देहातों 
और शहरों में हुआ करती है, तब आपकी सी.आई.डी. का ध्यान उस तरफ क्यों 
नहीं जाता, वह सिर्फ पोलिटिकल आंदोलन Political Activities ही की तरफ 
क्यों रहता है? मैं मानता हूँ कि डाका डालने वाले को भी सजा दिलाई जाती 
है, लेकिन जब पुलिस में भी बदमाश हैं, और वे बदमाशी करते हैं, रिश्वत लेते 
हैं, लोगों को मारते हैं, पीरते हैं और दुःख देते हैं, तो उनकी तरफ सी.आई.डी. 
का ध्यान क्यों नहीं जाता? होम मेंबर भी इस बात को देखें। एक नहीं, दो नहीं, 


उनके भाषण-प्रांतीय कॉउंसिल में 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 665 


मैं सैकड़ों मिसालें ज्यादती की उनके सामने पेश कर सकता हूँ। मैं Journalist 
(पत्रकार) हूँ। मुझको वाकयात के दरियाफ्त करने का मौका मिलता है। यह तो 
वे भी जानते हैं कि बहुत ऐसे वाकयात हैं जिनमें पुलिस ज्यादतियाँ करती है। 
ऐसी हालत में भी कभी उनका, सी.आई.डी. का पुलिस की इन काररवाइयों पर 
ध्यान नहीं जाता, बेगुनाहों पर ध्यान जाता है, और जो लोग डाका डालने वाले 
हैं और जो लोग कातिल हैं, उनके ऊपर भी जाता है, लेकिन Political Activities 
को छोड़कर, कातिलों डाकुओं को छोड़कर, पोलिटिकल काम करनेवाले तथा 
डाकू और हत्यारे तो एक साथ Bracket कर (रख) दिए गए हैं। इन लोगों 
का ध्यान कभी पुलिस की बे-उनवानियों की तरफ नहीं जाता। मैंने अकसर 
पुलिस वालों और सी.आई.डी. वालों से बातचीत कौ है। जब हम उनसे कहते 
हैं कि पुलिस अत्याचार करती है, रिश्वत लेती है, तब वे कहते हैं कि यह 
पुलिस तुम्हारे ही आदमियों से तो बनी हुई है! जो अंग्रेज साहबान सामने बैठे 
हुए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर इंग्लैंड पर हमारा शासन हो, तो क्या हम 
इसी तरह अंग्रेजों पर अंग्रेजों ही से अत्याचार नहीं करा सकते हैं? आप यह 
कहकर जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आप अपनी जिम्मेदारी का खयाल कीजिए। 
यह भी कहा जाता है कि लोग बहुत Ignorant (कम समझ) हैं, वे शिकायत 
नहीं करते, जो रिश्वतें दी जाती हैं, जो अत्याचार होता है, उनकी शिकायतें 
आपके कानों तक नहीं पहुँचतीं! अगर एक अंधे आदमी की 7000 रुपए को 
थैली उसके पास पड़ी हो, और कोई चोर-बदमाश उसको उड़ा दे, तो जो लोग 
(Law and order) न्याय और शांति के Maintenance रक्षा करनेवाले हैं, 
कया चे अंधे के अंधेपन की वजह से उस चोरी के जिम्मेदार नहीं हैं? अगर वे 
यह कहें कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं तो बेजा है। मैं आपको ध्यान दिलाना 
चाहता हूँ Political Activities वालों की तरफ आपकी जो बहुत ज्यादा मेहरबानी 
है, वह बेजा है। मेहरबानी करके आप पुलिस की बे-उनवानियों को तरफ ध्यान 
दीजिए, क्योंकि जैसा Corrupt भ्रष्ट और भद्दा और खराब महकमा पुलिस का 
है, शायद ही गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट वैसा हो। 
( ) 


(74.3.927, संदर्भ : यू.पी. विधान परिषद्‌ कार्यवाही 927 खंड अ, पृष्ठ 423- 
424) भाषण दिनांक 74 मार्च, 927 
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(2) धंधा जिस्मफरोशी का 
दिनांक : 34.0.927 
प्रेसिडेंट साहब, 
जो बिल आपके सामने पेश है मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, 
लेकिन कुछ बातें जो इसके मुतल्लिक हैं मुझे आपके सामने पेश करना है। यकीन 
है कि जो सेलेक्ट कमेटी मुकर्रर होगी वह इस पर गौर करेगी। इसमें कुछ 
शक नहीं कि अगर शिक्षा प्रचार के जरिए से हम नायक कम्यूनिटी का मौरल 
स्टैंडर्ड ऊँचा उठा सकें तो यह ज्यादा अच्छा हो, जैसे कि पंडित बदरीदत्तजी 
ने फरमाया है कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने इस कम्यूनिटी के अंदर काम 
किया है और इस काम में उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। शायद उन्होंने आधी 
तादाद से ज्यादा नायक लड़कियों को प्रोस्टीट्यूशन का पेशा इख्तियार करने से 
बचा लिया, बड़ा अच्छा काम है। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती कि जो लोग नायक 
कम्यूनिटी में काम कर रहे हैं उनको माली मदद देती और नायक कम्यूनिटी 
में तालीम का प्रचार किया जाता तो मेरे खयाल से थोड़े दिनों में नायक कम्यूनिटी 
को खुद इस बात का एहसास हो जाता कि ऐसा जलील पेशा उनकी लड़कियाँ 
इख्तियार न करें। यह ज्यादा अच्छा तरीका होता। शायद जरूरत यह समझी 
गई कि जल्दी काम हो और ज्यादा अच्छे ढंग से काम हो, इसलिए यह कानूनी 
मसविदा बनाया गया। अच्छा हो, अगर हमें इससे कामयाबी मिले, लेकिन जो 
लोग इस मामले में मजहब को लाते हैं उनसे मेरी इस्तदुआ है कि मजहब 
को आप मेहरबानी करके घसीटकर न लाएँ। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में 
मजहब भानमती का एक ऐसा थैला पैदा हो गया है जिससे आप खराब से 
खराब और अच्छी से अच्छी दोनों तरह की चीजों को निकालकर दुनिया के 
सामने पेश कर सकते हैं। मजहब के नाम पर इस वक्त इस मुल्क में जितनी 
खराबियाँ पैदा हो गई हैं या पैदा हो रही हैं, इतनी खराबियाँ किसी दूसरे मुल्क 
में नहीं हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है और जो मजहब इन खराबियों 
को जाएज समझता है और इनकी इजाजत देता है उस मजहब के लिए. भी 
शर्म को बात है। मैं इस बात के ऊपर ज्यादा आपका वक्‍त नहीं लेना चाहता 
हूँ। लेकिन मुझे एक खतरा और भी मालूम होता है और इस तरफ सेलेक्ट 
कमेटी का खास तौर पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 
आपके इस मसविदे में जो शर्त 78 वर्ष की है, क्या उस उम्र के बाद नायक 
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लड़की को आजादी होगी कि वह जो चाहे, सो करे। खैर, इसको भी जाने दीजिए, 
लेकिन 78 बरस की जो कैद है वह न्यायपूर्ण नहीं मालूम होती। वह इस तरह से 
कि यह कैद किसी दूसरी कम्यूनिटी या किसी दूसरे फिर्के के लिए नहीं है जो कैद 
आप नायक लड़कियों के लिए रखते हैं । नतीजा इसका यह होगा कि उन जगहों में 
जहाँ नायक लड़कियाँ इस तरह का पेशा करती हैं, दूसरे फिर्को की लड़कियाँ लाकर 
पेशेवर लोग इस किस्म का पेशा कराएँगे, क्योंकि दूसरे फिका के लिए 78 बरस को 
ऐसी कोई कैद नहीं है। मुझे ऐसा मालूम होता है और यह मुमकिन भी है कि 
बदमाश लोग इस तरह के पेशेवालों को इसी तरह की शह देंगे कि दूसरे फिर्का की 
लड़कियों को वेश्यापन के पेशे में लाएँ। यह दूसरे फिका के लिए बहुत बुरी बात 
होगी | जरूरत इस बात की है कि अगर आप नायक लड़कियों के लिए i8 बरस की 
कैद रखते हैं, तो कानून में कोई इस तरह की पाबंदी भी पैदा कर दें जिससे 8 बरस 
से कम उम्र की किसी फिर्के की कोई भी लड़की किसी तरह भी वेश्यावृत्ति न 
इख़्तियार कर सके । अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका नतीजा मुझे तो लाजिमी 
तौर पर यह मालूम होता है कि पहाड़ों में दूसरी कम्यूनिटी की लड़कियाँ मँगाई 
जाएँगी और वे प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति करेंगी। 
प्राचीन काल में पहाड़ों पर ऋषि-मुनि तपस्या करते थे। तब की बात जाने 
दीजिए। अब तो जमाना ऐसा है और ज्यादातर ऐसा होता है कि जो लोग गरमी के 
दिनों में पहाड़ों पर जाते हैं उनमें काफी तादाद ऐसे आदमियों की होती है जो कि 
शहबत-परस्त होते हैं । मैं बहुत सफाई के साथ इस बात को पेश कर रहा हूँ और 
इसके लिए मुआफी चाहता हूँ। जब ऐसे शहबत-परस्त लोग पहाड़ों पर पहुँचेंगे तो 
Demand and Supply का मसला पेश हो जाएगा। उस समय पर यह होगा कि 
लड़कियाँ जरूर मिलनी चाहिए। आपने नायक लड़कियों में 8 बरस तक की उम्र 
का रास्ता रोक दिया है। इसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि हिल्स की दूसरी 
कम्यूनिटीज की लड़कियाँ हासिल को जाएँगी और शहबत-परस्ती को बलिवेदी 
पर चढा दी जाएँगी, इसलिए मैं यह जरूरी समझता हूँ कि सेलेक्ट कमेटी इस बात 
का ध्यान रखे और वह कानून में कोई ऐसा परिवर्तन करा सके कि 8 बरस से कम 
उम्र की सभी लड़कियाँ किसी तरह से भी प्रोस्टिट्यूशन के पेशे में न लाई जा सर्के । 
@ 


(संदर्भ-वि.प.का. 927 GS-35, ys-96-97-98) 
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(3) जरायमपेशा लोग 
दिनांक : 02.7.7927 

प्रेसिडेंट साहब, 

इस वक्त जरायमपेशा लोगों में हमारे सूबे में 50799 आदमी हैं। इनमें 
से मुश्किल से 3 हजार और कुछ अधिक Settelements में हैं। इन 3362 
आदमियों में से Settelements Ñ बंटे हुए हैं। 6 सेटिलमेंट्स तो Salvation 
Army की मातहती में काम कर रहे हैं और एक Settelements गवर्नमेंट 
का है, जो कानपुर के जिले में कल्यानपुर में है। मेरे खयाल में, अब सवाल 
यह है कि इन Settelements Ñ जो लोग हैं वे उन लोगों के सुपुर्द कर 
दिए. जाएँ जिनके मजहब के वे मानने वाले हैं, इसका मतलब यह होगा कि 
Government Settelement जो कल्यानपुर में है, और दूसरे Settelements 
जो साल्वेशन आर्मी के पास हैं, वे लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएँ। 

गवर्नमेंट का जितना इंतजाम इस मामले में है, मुझे अफसोस के साथ कहना 
पड़ता है कि वह संतोषप्रद नहीं है। मेरा तो खयाल यह है कि इस रिजोल्यूशन 
के मुताबिक काम होने से गवर्नमेंट को भी इत्मीनान होना चाहिए और गवर्नमेंट 
को खुशी-खुशी के साथ इस काम को Non-official bodies & सुपुर्द कर 
देना चाहिए। गवर्नमेंट सेटिलमेंट जो कल्यानपुर में है उसमें मुश्किल से 4- 
5 सौ आदमी हैं। जो खर्च वहाँ पर होता है वह सन्‌ 924-25 Ñ 43 रुपया 
प्रति आदमी के हिसाब से था। सन्‌ 926-27 में वह 26 रुपया प्रति आदमी 
पड़ा ÈI Salvation Army का खर्चा इस वक्‍त में ]0 रुपया प्रति आदमी 
के हिसाब से है। इससे मालूम होता है कि कल्यानपुर में बड़ी बेदरदी से रुपया 
बरबाद किया जा रहा है। यह तो रुपए की तबाही का हाल है। इस पर भी 
अगर गवर्नमेंट की तरफ से यह दावा किया जाए कि जरायमपेशा आदमियों के 
चाल-चलन को उसने दुरुस्त किया और उनके लिए पेशा मुहैया कर दिया, तो 
मैं अदब के साथ गवर्नमेंट से यह अर्ज करूँगा कि यह बात बिलकुल गलत 
है। कल्यानपुर की बाबत यह रिपोर्ट है कि वहाँ दरजी और दूसरे क्लासें खोल 
करके जरायमपेशा के लोगों के जीविका (माश) का जरिया पैदा किया गया 
Cl लेकिन ज्यादातर उन्हें ट्रेनों में भर कर रोज कानपुर के कारखानों में काम 
करने के लिए भेजना पड़ता है। इस तरह से वे अपना जरिया माश पैदा करते 
हैं। यह तो वह आजाद रह कर भी कर सकते थे। यह तो हर सेटिलमेंट के 
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लोग कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की कोई तारीफ नहीं की जा सकती । 
रह गई जनरल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की जरायमपेशा लोगों के मुतल्लिक है, 
वह तो इतनी जबरदस्त Failure है--वह तो इतनी बड़ी नाकामयाबी है कि 
अगर उसके ऊपर गौर किया जाए तो गवर्नमेंट के इस ढंग कौ जो जरायमपेशा 
आदमियों के मुतल्लिक वह बरतती है--जितनी ज्यादा मलामत की जाए उतनी 
ही कम होगी। जो कानून हैं वे बहुत सख्त हैं और उनका जो मामूली तरीके 
से बरताव है, वह भी मैं कहँगा कि अमानुषिक Inhuman है। वह इस तरह 
का है कि जरायमपेशा का आदमी कभी भी भला आदमी न बन सके। 

सरकारी रिपोर्ट में जो बँटवारा हुआ है जरायमपेशा लोगों का, अगर आप 
इस गवर्नमेंट की रिपोर्ट का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि बहुत सी 
जमायतें और फिर्के ऐसे हैं कि जिनका पेशा बदमाशी का नहीं है, चोरी का 
नहीं है, आवारगी का नहीं है, लेकिन वे भी जरायमपेशा में शामिल कर दिए 
गए हैं और उनकी निगरानी होती है तथा उनको Settelements में रहना पड़ता 
है। जिन लोगों को निगरानी में रहना पड़ता है और जिस तरीके से उनकी 
निगरानी होती है, इससे जैसी दुर्गति उनकी होती है उसका हाल पंडित रहसबिहारी 
तिवारी प्रस्तावक महाशय ने अपनी स्पीच में बयान कर दिया है। 

मुझे भी इस मामले में थोड़ा सा तजुर्बा है। उसके मुतल्लिक बहुत थोड़े 
शब्दों में मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करूँगा। एक नौजवान लड़का घाटमपुर 
का अपनी जगह से दूसरे गाँव में चला गया। सिर्फ दूसरी जगह जाने के इलजाम 
में उसको तीन महीने की सजा हो गई। इसके बाद जब वह जेलखाने से छूटा, 
तो आप यह सुनकर के ताज्जुब करेंगे कि मामूली तौर से मामूली आदमियों 
को जब वह जेलखाने से रिहा होते हैं राह का खर्च दिया जाता है, लेकिन 
कानपुर से घाटमपुर तक पहुँचने के लिए उसे कुछ नहीं दिया गया। वह वैसे 
ही छोड़ दिया गया। उसकी जिम्मेदारी यह थी कि वह जा करके किसी थाने 
पर, पुलिस स्टेशन पर अपनी हाजिरी नोट कराए और यह बतलाए कि मैं फला 
जगह पर रहूँगा। उसके रिश्तेदार बहुत परेशान थे, वे मेरे पास आए और इस 
लड़के को मैंने अपने पास रख लिया। ; 

` अने कानपुर के सुपरिटेंडेंट पुलिस को यह इत्तिला दी कि फलाँ लड़का 

घाटमपुर का मेरे पास है, वह तीन महीने की कैद काट करके आया है और 
उसको मैंने अपने पास रख लिया है। इसके ऊपर मालूम नहीं सुपरिटेंडेंट पुलिस 
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ने क्या काररवाई की, लेकिन तीसरे या चौथे ही रोज एक सब-इंसपेक्टर साहब 
एक परवाना लेकर पहुँचे और उन्होंने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। इसके 
ऊपर यह इलजाम था कि उसने कैदखाने से छूटने के बाद किसी पुलिस स्टेशन 
में इत्तिला नहीं को। इसके लिए उसके ऊपर मुकदमा चला। इस पर मैं कानपुर 
के मजिस्ट्रेट साहब से मिला और बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, 
उस लड़के पर मुकदमा चलेगा और वह करीब-करीब एक बरस के लिए जेल 
जाएगा। 

आप गौर कीजिए कि यह एक ऐसी बात है जो किसी भी सभ्य देश 
में न होती होगी। एक लड़का एक गाँव से दूसरे गाँव में जाता है। वह पकड़ 
लिया जाता है। तीन महीने की सजा होती है। सजा के बाद जब वह घर पर 
आता है, तो फिर पकड़ा जाता है। इसलिए कि उसने पुलिस स्टेशन पर इत्तिला 
नहीं की। उस पर फिर मुकदमा चलाने की तैयारी होती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 
कहते हैं कि इसको एक बरस की सजा मिलेगी। में कॉउंसिल के मेंबरों से 
पूछता हूँ कि वे अपने हृदय पर हाथ रखकर इस बात पर गौर करें कि कोई 
भी आदमी, हमारे होम मेंबर साहब या कोई बड़े से बड़ा आदमी, अगर ऐसी 
हालत में रखा जाए तो वह भला आदमी हो सकता है या नहीं? 

मैंने कानपुर के मजिस्ट्रेट साहब से कहा कि मेहरबानी करके इस लड़के 
की नौजवानी पर रहम कीजिए और जिस तरह कहिए मैं उसकी जिम्मेदारी लेने 
के लिए तैयार हूँ। मेरी सिफारिश पर उन्होंने बहुत सा अहसान जताते हुए उस 
लड़के को मेरे सुपुर्द किया। मैं जमानत करके उसे ले आया और इस तरह से 
उसके ऊपर से मुकदमा उठा लिया गया। 

मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि इन लोगों को ऐसी हालत में रहना पड़ता 
है। एक मास्टर साहब हैं जरायमपेशा जाति के, जो एक गाँव के हैं। वे मेरे 
पास आते हैं, कहा करते हैं कि जनाब, बावजूद इसके कि मेरी निगरानी नहीं 
है, में दर्ज रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पीछे पुलिस लगी रहती है। 
लड़कों को पढ़ा रहा हूँ कि बुला लिया जाता हूँ। जब गया, तो दस-पाँच गालियाँ 
माँ-बहन की दी जाती हैं। जब दो-चार रुपए दे देता हूँ, तब पिंड छूटता है। 
ये दो मिसालें आपके सामने पेश हैं। अगर आप जाकर जरायमपेशा के आदमियों 
से मिलें तो ऐसी सैकड़ों-हजारों मिसालें मिलेंगी। 

मैंने तो कंजड़ों को देखा है। अच्छे-खासे हाथ-पैर, चेहरे-मोहरे के हैं, 
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लेकिन बगैर इत्तिला के कहीं नहीं जा सकते। उनके ऊपर हर वक्त खंजर और 
तलवार लटकती रहती है। हर वक्‍त वे तहजीब से कोसों दूर रहते हैं, और 
उनको मजबूर किया जाता है कि चोर और डाकू बने रहें | इसलिए उनमें जरायम 
करनेवाले आदमियों की इफरात मिलेगी । नहीं तो, जहाँ अब्राहम लिंकन अमरीका 
में सूअरबाड़े में पैदा होकर के अमरीका का बड़ा से बड़ा आदमी-अमरीका का 
प्रेसिडेंट और संसार का महापुरुष हो जाए, वहाँ मैं यह भी कह सकता हूँ कि 
जरायमपेशा आदमियों में से भी ऐसे अब्राहम लिंकन पैदा हो सकते हैं, अगर 
आप चाहें और आपका शासन चाहे | दुनिया में इस वक्त बादशाह का बेटा यह 
नहीं कह सकता कि मैं बादशाह ही रहूँगा। 

इसी तरह गरीब का लड़का भी जलील ही नहीं रह सकता, लेकिन 
आपका शासन एक भाले की नोक से पचास हजार आदमियों को गुलाम बनाए 
हुए है, चोर बनाए हुए है, डाकू बनाए हुए है और उनसे सदा पुकार-पुकारकर 
कहता है कि तुम चोर ही बने रहोगे। आपके शासन की यह हालत है। मेरा 
तो यह खयाल है कि ज्यादातर आदमी ऐसे हैं जिनको महज आपको हुकूमत 
की वजह से नीचे से नीचे तबके में रहना पड़ता है। उसमें उनका कसूर नहीं 
है, आपका कसूर है। 

में आपसे पूछता हूँ. कि बहुत से जरायमपेशा जाति के लोग ऐसे हैं जिनके 
मुतल्िलिक आपकी रिपोर्ट में यह लिखा है कि उनका पेशा खेती है, उनका 
पेशा मजदूरी है, फिर उनको आपने क्यों जरायमपेशा में लिख रखा है? अगर 
मान लीजिए कि जरायमपेशा लोगों की गवर्नमेंट हो और वे प्रेसिडेंट साहब, 
होम मेंबर साहन और फाइनेंस मेंबर साहब को जरायमपेशा कह दें, तो बतलाइए 
कि उनके ऐसा कहने में कौन सी बात रोकने वाली होगी। आपके पास कोई 
दलील नहीं है कि सदा के लिए आप उनको जरायमपेशा बनाए रखें। यह सबसे 
बड़ा कलंक आपके शासन पर है। 

आप कहते हैं कि भांतुओं के ढाई सौ आदमी बड़ी खुशी से अंडमान 
चले गए। बताइए तो, खुशी का क्या सबब है? खुशी का क्या प्रमाण है? 
an सिर्फ यह आप कह दें और हम मान लें? मेरी समझ में यह बात नहीं 
आती कि आदमियों का कोई भी तबका जबरदस्ती अपने घर से उठाकर दूसरे 
मुल्क में, जो एक वीरान मुल्क है और जहाँ की आबोहवा अच्छी नहीं है, 
भेज दिया जाए और वहाँ पहुँचकर वह खुश हो और आपको खुशी में धन्यवाद 
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दे। मैं तो समझता हूँ कि यह सब बनी हुई बातें हैं। अगर आप समझते हैं 
कि यह ठीक है तो हम में से कोई वहाँ भेजा जाए कि वहाँ जाकर वह उनकी 
खुशी और नाखुशी देखे कि वह किस दर्जे की है। अगर मालूम हो कि वह 
बड़ी खुशी की जगह है तो मैं भी सब साहबान को दावत दूँगा कि आप सब 
लोग भी वहीं चलिए। हु 

कई जातियाँ ऐसी हैं जैसे पासी, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपकी 
रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। मैं पूछता हूँ कि आपने उनके अच्छे काम का 
कया इनाम दिया? अच्छा काम है, बस, सिर्फ यह कहकर आप रह गए! लेकिन 
'जरायमपेशा' होने का जो कलंक है वह उनके ऊपर वैसा ही बना रहा! अगर 
आप जरायमपेशा का कलंक उनपर उठा लेते, उनके माथे पर से इस कलंक 
के टीके को मिटा देते, उनको भले आदमी बन जाने देते तो हम समझते कि 
आपने कुछ काम किया, उन्हें कुछ इनाम दिया। आप कहते तो हैं कि वे अच्छा 
'काम करते हैं, लेकिन आप उनके लिए कुछ नहीं करते। मैं कहूँगा कि आपका 
यह कहना महज ढकोसलेबाजी है। 

साल्वेशन आर्मी ने बहुत काम किया है। उन लोगों को उन्होंने जानवर 
से इनसान बनाया, और साथ ही आपकी ज्यादतियों से भी उन्हें बचाया। आपकी 
ज्यादती से तो ये लोग जेल में घुटे-घुटे ही मर जाते। दो-ढाई हजार आदमी 
जो जेल से बचे हुए हैं, इस पर साल्वेशन आर्मी को हजार-हजार धन्यवाद। 
हममें जो लोग उत्साही हैं, वे कहते हैं कि Salvation Army वाले उनको 
ईसाई बना लेंगे, उनकी चोटी कटवा देंगे, उनके देवी-देवता wear देंगे, किंतु 
वे उन्हें जुल्म और ज्यादतियों से तो बचाएँगे। अगर आप उन सबको संभाल 
सकें, तो अच्छी बात है। अगर आप सँभाल नहीं सकते, तो ऐसे अच्छे काम 
को कि जो किया जा रहा है, हालाँकि वह सोलह आने में एक आने के बराबर 
है, होने दीजिए! जब आपका शासन अच्छा हो जाए, और वह इतना बढ़ जाए 
कि आप पचास हजार आदमियों को सँभाल सकें, तो बखुशी आइए, और सब 
काम सँभालिए, लेकिन इसके पहले अगर कुछ काम होता है और Salvation 
Amy के उद्योग से होता है तो होने दीजिए। अगर वे ईसाई भी हो जाएँ 
तो इससे बेहतर होगा कि वे पुलिस के डंडे खाते fet और उनकी जिंदगी 
जेलों में जाकर व्यतीत हो। 

Depressed Classes के मुतल्लिक जो बाबू रामचरण साहब का कहना 
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है उसका मतलब रिजोल्यूशन में खुद आप से आप आ जाता है। Depressed 
Classes के लोग हिंदुओं से अलग नहीं हैं और अगर हिंदुओं के सुपुर्द कोई 
जमाअत की जाएगी तो Depressed Classes के लोगों को आपसे-आप काम 
करने का मौका मिल सकेगा। अगर किसी खास वजह से यह बात प्रस्ताव 
में नहीं आती तो सब साहबान इस पर विचार कर लें। 

(J 


(संदर्भ--वि.प.का. 927, GS-35, JS-46-462-463-464-465 ) 
भाषण दिनांक 7 नवंबर, 7927 | 


(4) चक्कर चंदा वसूली का 
दिनांक : 79.2.927 


जनाब प्रेसिडेंट साहब! 

मैं यह सोच रहा था कि मैं इस बिल का समर्थन करूँ या मुखालिफत 
करूँ। सोचते-सोचते आखिरकार मेरे दिल में यह बात आई कि मैं इस बिल 
को सपोर्ट करूँ। मुझे ज्यादा वाकफियत नहीं है कि इस तरह के बिल के 
मुतल्लिक आगे क्या होता है, लेकिन यह देख कर कि इस बिल का मंशा 
क्या है, मेरे दिल में कुछ खयालात पैदा हो रहे हैं जिनकी वजह से मैं इस 
बिल को सपोर्ट करना जरूरी समझता हूँ। यह मालूम होता है कि इस बिल 
के मुताबिक, जब यह कानून बन जाएगा तो इसके अनुसार लगान के साथ मौजूदा 
जमींदार एसोसिएशन Association’s Subscriptions का चंदा वसूल किया 
जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस बिल से उनको ज्यादा मदद मिलेगी। अगर यह 
बिल कानून बन गया तो मेरे जैसे छोटे आदमियों को भी बहुत मदद मिलेगी। 
मेरा छोटा सा अखबार है। उसका चंदा जमा करने के लिए भी कानून पास 
कराया जा सकेगा और Government उसका चंदा भी वसूल कर दिया करेगी। 
मेरे बुजुर्ग चिंतामणि साहब के दिल में मेरी बातों को सुनकर अगर जेलसी, 
(ईर्ष्या) पैदा होती होगी और वह अपने दिल में कहते होंगे कि लीडर का 
चंदा भी Government वसूल करे तो यह भी हो जाएगा, इसीलिए. मैं इस 
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बिल को Support करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप साहबान जो इस 
वकत इस Bill को Support कर रहे हैं हमारे 'प्रताप-लीडर' कम्बीनेशन 
कंट्रीब्यूशन बिल (‘Pratap’ ‘Leader’ Combination Contribution Bill) 
को जो आगे आए उसको भी जरूर Support करेंगे, क्योंकि हमारा जो Bill 
होगा वह इस Bill की तरह नहीं होगा। वह ज्यादा फायदेमंद होगा। हम लोगों 
के अखबारात पब्लिक (Public) को आमतौर से बड़ा फायदा पहुँचाने वाले हैं। 
हम लोग उनमें खबरें शाया करते हैं, पब्लिक को सभ्य बनाने में मदद देते 
हैं। पब्लिक के सामने तरह-तरह की बातें रखते हैं और दुनिया की एक जगह 
की खबरें दूसरी जगह भेजते हैं। यदि अखबारात न हों तो दुनिया की एक 
जगह को खबर दूसरी जगह न जा सके और लोगों को दुनिया की वाकफियत 
न हो सके। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए और यह खयाल करते हुए 
कि हम लोग आप लोगों की बड़ी सेवा करते हैं, आप लोग भी हमारे आगामी 
बिल को अवश्य Support करेंगे और इसी शर्त पर मैं इस बिल को Support 
करता हूँ। 


(संदर्भ-वि.प.का. 927 खंड 35 पृष्ठ 245-246) 
भाषण दिनाक 9 दिसंबर, 7927 


(5) भूखे को रोटी छीनने का हक 


दिनांक : 24.09.928 


श्रीमान प्रेसिडेंट साहब! 

मेरी धारणा है कि पानी की कमी की वजह से फसल जितनी खराब 
हो रही है उसका ठीक-ठीक अंदाजा न तो हाउस के उस तरफ के लोगों को 
है और न इस तरफ के लोगों को। हालत बहुत खराब है। N अगस्त को 
जो फसल के बाबत सरकारी रिपोर्ट शाया हुई थी उसमें ये अलफाज इस्तेमाल 
किए गए। मैं अंग्रेजी बयान का हिंदी अनुवाद आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 
“पानी के न होने से फसल को नुकसान पहुँचने के समाचार आ रहे हैं। जहाँ 
पानी बहुत कम हुआ है वहाँ खेती के काम पिछड़ गए हैं। बहुत सी जगहों 
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में खेत पानी के न होने से सूख रहे हैं। छत्तीस जिलों में जानवरों की बीमारी 
फैली हुई है। अलीगढ़, आगरा, एटा वगैरह से चारे की कमी की खबरें आ 
र. हैं। सब जगह अनाज महँगा होता जा रहा है ।'' ये अगस्त की रिपोर्ट 
है। उसके बाद सप्लीमेंट्री बजट के बहस के दिन फाइनेंस मेंबर साहब ने ये 
'फरमाया था कि पानी बरसा और उससे कुछ Relief हुई है, लेकिन मेरा अपना 
खयाल यह है कि जितनी Relief होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई और बहुत 
से जिले ऐसे हैं कि जहाँ पानी हुआ भी नहीं। 

अब तक जो हालत सब जिलों की है उसके बाबत मेरे पास कुछ सबूत 
हैं, जो इस aaa मेरे पास हैं, जिनसे यह मालूम होता है कि बुंदेलखंड भर में 
पानी की बहुत कमी है और बड़ी तकलीफ है। अवध के सुलतानपुर, रायबरेली, 
फैजाबाद, बरेली और शाहजहाँपुर वगैरह में भी बड़ी तकलीफ है। जिन चार 
डिविजन का जिक्र फाइनेंस मेंबर साहब ने किया है, मेरा खयाल है कि उन चार 
डिविजन ही में नहीं, बल्कि सारे सूबे भर में पानी की वजह से सख्त तकलीफ 
है। अच्छा तो यह होता कि आज इस Debate के शुरू होने से पहले फाइनेंस 
मेंबर साहब एक ऐसी रिपोर्ट पेश करते कि तमाम सूबे में पानी और 'फसलगरानी 
और चारे की कमी की क्या हालत है? उस दिन फाइनेंस मेंबर साहब ने कहा 
था कि इन दिनों में कुछ पानी बरसेगा, अगर दो इंच पानी भी बरस गया तो फसल 
की हालत अच्छी हो जाएगी, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि हमारे सूबे 
में बह पानी जिसकी आशा फाइनेंस मेंबर साहब ने की थी फाइनेंस मेंबर साहब 
के आशा करने पर भी नहीं बरसा, और जो Forecast इस साल में पानी के 
वास्ते किए गए वे कभी सही नहीं निकले। 

इसीलिए, मेरी धारणा तो यह है कि आगे भी पानी शायद ही बरसे। 
हालत दिन-ब-दिन खराब ही होती जाएगी। और साथ ही इस बात पर भी 
गौर करने की जरूरत है कि पानी की कमी या फसल की खराबी सिर्फ इसी 
साल से ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि पिछले दो साल से बराबर हमारे सूबे की 
हालत खराब ही होती चली आई है। मेरे पास इस तरह के Cases मौजूद 
हैं जिनको मैं पेश कर सकता हूँ कि तकलीफ की वजह से, भूख की वजह 
से एक आदमी ने रायबरेली जिले में खुदकुशी तक कर ली। इस तरह के Cases 
भी मेरे पास मौजूद हैं और वह मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि कई किसानों 
ने मजबूर होकर अपनी लड़कियाँ तक बेच दीं। केवल कुछ रुपयों के लिए, 
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कि किसी तरह से भी लगान दें, जिंदगी बसर करें। फसल के संबंध में, सरकारी 
अहलकारों ने अकसर जगह-जगह पर बड़ा गलत अंदाजा किया है। 

मैं आपको जौनपुर और प्रतापगढ़ के एक खेत का कुछ थोड़ा सा खुलासा 
सुनाता हूँ, जिससे आपको मालूम होगा कि पटवारियों ने क्या रिपोर्ट दी थी 
और उनके ऊपर जो अहलकार थे उन्होंने किस तरह की रिपोर्ट लेना पसंद किया 
था? मेरा रिपोर्टर लिखता है कि यहाँ पर कोई भी फसल चार आने से ज्यादा 
नहीं हुई, तहसीलदार पट्टी रुद्रपुर आए थे, उनके साथ कानूनगो भी आए थे, 
कुछ देर में सब पटवारियों ने कानूनगो साहब को एक पर्चा दिया, जिस पर 
कानूनगो साहब ने कहा कि क्यों जी, नुकसान तो ज्यादा हुआ है, तुम दो आने 
क्यों दिखाते हो? इस पर सब पटवारियों ने कहा कि तहसीलदार साहब का 
यह हुक्म है। कानूनगो साहब चुप ही रहे उनके पास बैठे हुए दो-चार आदमियों 
ने कहा कि गेहूँ खराब हो गए हैं, तहसीलदार साहब को क्यों नही दिखलाते। 
उन्होंने कहा कि हुक्म के पाबंद हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। 
जिस शख्स ने यह खत लिखा है उसका पता मेरे पास मौजूद है। 

इस तरह के वाकियात एक जिले में नहीं, कई जिलों में हुए हैं, जहाँ 
पटवारियों ने ठीक-ठीक अंदाजा देना चाहा, लेकिन ऊपर के हाकिमों ने उसका 
लेना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने कोशिश की कि ये दिखलाया जाए कि 
फसल इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी वह कही जाती है। 

ये संतोष की बात है और इसके लिए मैं फाइनेंस मेंबर साहब को धन्यवाद 
देता हूँ कि उन्होंने बीस लाख रुपया तकावी के लिए मंजूर कराए, लेकिन आप 
साहबान गौर कर चुके हैं कि तकावी से किसानों को कुछ फायदा नहीं है, 
चो तो उनको लौटाना पड़ेगा और सूद के साथ। साथ ही आप गौर करें बीस 
लाख की तादाद पर भी! और साथ ही इस बात पर भी कि आपके सूबे में 
कितने किसान हैं। यदि इन बातों पर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा 
कि ये तकावी ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर भी नहीं हैं। (हँसी) मेरा खयाल 
है कि आपके सूबे में पाँच करोड़ में चार करोड़ किसान (Agriculturist) हैं 
और उनमें अस्सी लाख-नब्बे लाख किसान परिवार (Families) होंगे। जब 
बीस लाख Sel जाए तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि 
यह बहुत नाकाफी है। अगर आप समझते हैं कि किसानों की मदद होनी चाहिए 
और उनको तकलीफ है तो बजाए इसके कि आप बड़ी-बड़ी बिजली की स्कीमों 
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(Hydro Electric Schemes) की तरफ तवज्जुह दें, आप किसानों की मदद 
में ज्यादा रुपया तकावी में देने की कोशिश करें। जरूरत इस बात की है कि 
आप तकावी को इससे ज्यादा बाँटें। एक करोड़ तक भी देने को तैयार हों। 
जरूरत इस बात की है कि जितना नुकसान हुआ है उसका ठीक-ठीक अंदाजा 
करके इस साल लगान आप बिलकुल माफ (Remission) कर दें। तब तो 
हम समझेंगे कि किसी तरह से कोई मदद हुई, वरना यह तो महज मुँह छूना 
भर (Lip Sympathy) है। 

यह कहना मजाक है कि किसानों को तकलीफ है, आप और हम तो 
आराम के साथ अपनी जिंदगी बसर करते हैं, बिजली की रोशनी और बिजली 
के पंखे (Electrict Fan) के नीचे आराम करते हैं। आराम से मोटर और डॉडी 
में चलते हैं। आपकी सारी स्कीमें इस समय बंद हो जानी चाहिए। उनको बंद 
करके आप किसानों को तकावी दें और लगान की माफी करें। Remission 
में आपके FAE (Interest) में यह बात जरूरी है कि आप किसानों कौ इस 
तरह से मदद करते। आपका Fete (Interest) इस तरह से है कि अगर 
किसान खुशहाल रहेंगे तथा किसानी अच्छी होगी तो हमारी और आपकी सब 
की हालत अच्छी रहेगी। किसान सोने का अंडा देनेवाली मुरगी है। और अगर 
आपने इसलिए कि और स्कीमों के लिए पैसा है, लेकिन किसानों की मदद 
के लिए पैसा नहीं है, इसलिए उनकी पूरी मदद नहीं की तो ये बहुत मुमकिन 
है कि किसानों की हालत बहुत बुरी हो जाए, और आपको जो आराम है किसानों 
की वजह से, उसमें बड़ा फर्क पड़ जाए। 

मैं एक दूसरी साइड (Side) भी आपके सामने रख देना पसंद करता हूँ 
और वह यह है कि अभी आपको मालूम है कि एसेंबली में पब्लिक सेफ्टी 
बिल पेश किया गया है। डर ये है कि देश की फैक्ट्रीज में जो हमारे बहुत 
से आदमी काम करते हैं वे कहीं भड़का न दिए जाएँ और आपका वर्तमान 
समाज संगठन न उलट दिया जाए। 

कहीं ऐसा न हो कि जो लोग इस वक्‍त खुशहाल हैं उनका तख्ता उलटकर 
साधारण आदमी बलवा कर दें और फसाद मचा दें, ये डर पैदा हुआ है उन 
लोगों के दिलों में जिनके हाथ में इस वक्‍त हुकूमत है। मुझे डर ये है कि 
अगर किसानों की हालत ऐसी रही तो इनसानी खासियत के अनुसार उनके अंदर 
कहीं एक बलवाई भाव मौजूदा हालात के विरुद्ध न पैदा हो जाए। मैं तो समझता 
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हूँ कि जिन लोगों को रोटी न मिले उन्हें हक है कि वो दूसरे के हाथ से 
रोटी छीनकर खाएँ। आप में से किसी को भी अगर दस-पाँच दिन भूखा मरना 
पडे तो शायद जिन पापों को हम ऊँची गदूदी पर बैठे हुए बुरी नजर से देखते 
हैं उनको करने के लिए स्वयं मजबूर हो जाएँ। किसानों की जब हालत बुरी 
हो जाएगी, और जब अपने पेट की ज्वाला बुझाने के लिए अपना सिर उठाएँगे, 
तब यह होगा कि आप आज' के Public Safety Bil की तर्ज पर कोई 
Government Safety Bill अपने तरकश से निकालते फिरेंगे। 
मैं कहता हूँ कि आपको ऐसी बात क्यों करना पड़े! अभी से ऐसा क्यों 
न करें कि किसान खुश रह सके। अगर बड़े आदमी मोटर कार्स में रह सकते 
हैं, अगर बड़े आदमियों के यहाँ खाना इतना रह सकता है कि खराब तक हो 
कर फेंका जाए तो हमारे गरीब आदमियों को पेट भर खाना और तन भर कपड़ा 
मिलने दो! अगर आप इतना नहीं कर सकते तो मैं कहूँगा कि आपके इंतजाम 
में किसी तरह का नुक्स है और फिर बलवा होता है तो उसका दोष गरीबों 
पर नहीं, सरकार पर है, आप पर है! 
° 


(संदर्भ-वि.प.का. 928, GS-39, पृष्ठ-477-478-479-480) | 


7. भाषण में “पब्लिक सेफ्टी बिल' की तरह कोई 'गवर्नमेंट सेफ्टी बिल' का वाक्यांश 
गणेशजी का बड़ा महत्त्वपूर्ण और घोर व्यंग्यपूर्ण संदर्भ है। केंद्रीय असेंबली में “पब्लिक 
सेफ्टी बिल' के साथ सरकार ने भारत के यूरोपीय व्यापारियों की मदद के लिए ट्रेड 
िस्प्यूट बिल भी पेश किया। इसी समय सरकार ने ' मेरठ षड्यंत्र केस' नाम से 3 
व्यक्तियों को भी पकड़ लिया। साइमन कमीशन के पहले दौरे (3 फरवरी से 37 
मार्च, 928) का घोर विरोध हो चुका था। केंद्रीय असेंबली, में जब ' पब्लिक सेफ्टी 
fact’ पेश हुआ तो स्पीकर बिट्ठल भाई पटेल ने ““मैं इसे अनियमित करार देता 
हूँ।'' कहा। सरकार की किरकिरी हुई। तब उसने सेलेक्ट कमेटी में इसे भेजकर, 
पास कराना चाहा था। गवर्नमेंट की सेफ्टी का यही रोचक संदर्भ है। बाद में इर्विन 
ने इन बिलों को अध्यादेश में बदल दिया। भगत सिंह व दत्त ने इन्हीं बिलों के पुनः 
पेश करने के दिन ही 8 अप्रैल, 929 को बम का धमाका किया था जो पब्लिक 
सेफ्टी बिल आदि का प्रस्तार (प्रोजेबशन) समझना चाहिए। गणेशजी के संकेत बड़े 
गूढ़ और भविष्य के सूचक हैं। उनके क्रांतिकारी युवकों से संपर्क थे ही। 
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(6) जेलों के बुरे हाल 


दिनांक : 02.03.929 


प्रेसिडेंट साहब ! 

सन्‌ 927 ई. की जेल रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे खयाल गुजरा कि जेल 
की हालत जैसी 7923-24 में थी अब वैसी नहीं है। आखिरी पैरा में जेल के 
इंस्पेक्टर जनरल साहब फरमाते हैं कि “Convict finds life easy and 
pleasant in the jail. Food is plentiful and wholesome. Clothing 
is good and discipline is not too irksome, so he has no real 
grievances.” इस सुहानी तसवीर (Rosy picture) को देखकर मुझे खयाल 
होता है कि हमारे बहुत से दोस्तों के दिल में यह इच्छा पैदा हो गई होगी कि 
वहाँ की दशा बहुत अच्छी है, चलो, वहीं चलें, लेकिन मुझे अफसोस के साथ 
कहना पड़ता है कि यह बहुत ही अतिरंजित चित्र है। रिपोर्ट निस्संदेह बहुत ही 
होशियारी से लिखी गई है। मेरे दोस्त श्री रघुवीर सहाय ने अभी-अभी कहा है 
कि Jail की हालत वैसी ही Un-elastic, ante-diluent है, वैसी ही दकियानूसी 
है, जैसी कि पहले थी। मेरे आने के पहले होम मेंबर साहब फरमा चुके हैं कि 
“Habitual offenders can not be reformed”, वे ऐसे कैदी हैं कि सुधर 
नहीं सकते, इसलिए उनके सुधार करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके सुधार 
करने की कोशिश करना बेकार है। इस जेल रिपोर्ट में यह बात कही भी गई 
है कि जो Revising board कैदियों की कैद को मियाद के ऊपर गौर करने 
के लिए बैठा करता है, वह भी Habitual offenders (दोबारे कैदियों) के 
मामले में कुछ भी गौर करने का कष्ट नहीं उठाया करेगा। अगर सुपरिटेंडेंट 
साहब खास तौर से सिफारिश करेंगे कि फलाँ 'दोबारा' नेक है, तो मुमकिन है 
कि रिवाइजिंग बोर्ड उस पर गौर करने को कृपा करे। मैं समझता हूँ कि जो 
रिआयत Habitual offenders को दी गई थी वह भी इस तरह से छीनी जा 
रही है। उनके साथ नाइंसाफी कौ जा रही है। मेरे ख्याल में यह अच्छा होता 
कि उनको मौका दिया जाता कि वे अच्छा काम दिखा करके रिआयत हासिल 
करने के हकदार होते और बाहर निकल कर अपनी जिंदगी अच्छी बनाते। मगर 
इसके बजाए कोशिश तो अब यह की जा रही है कि वह जेल में और Hardened 


criminal हो जाएँ। 
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इस रिपोर्ट को एक बात यह है कि I926 ई. में 94 कैदियों को फाँसी 
दी गई थी। पहले कैदियों को फाँसी उन्हीं जगहों, उन्हीं जेलों में हुआ करती 
थी जिनमें वे कैद हुआ करते थे, लेकिन अब Jail administration ने एक 
तबदीली इसके बारे में भी की है। फाँसी देने के खास-खास मुकामात मुकरर 
कर दिए गए हैं यानी कुल सूबे में शायद 3 या 4 फाँसी की जगहें HPR 
की गई हैं। औरत कैदी की फाँसी के लिए सिर्फ फैजाबाद जेल रखा गया है। 
दूर के मुकाम पर फाँसी देने से फाँसी पानेवाले के वारिसों को सख्त तकलीफ 
होती है। उनको ठीक समय से इत्तिला नहीं मिलती। मैं यहाँ पर एक वाकया 
बयान करता हूँ। तीन आदमियों को जो अवध के किसी जिले के, शायद गोंडा 
के रहने वाले थे, कानपुर में हाल में फाँसी दी गई थी। उनके आदमी ठीक वक्‍त 
पर वहाँ न पहुँच सके, इस कारण इधर-उधर के आदमियों ने उनकी लाशें 
जलाईं। किसी दूर जेल में किसी को फाँसी देना उसके रिश्तेदारों और खास-खास 
हालतों में उस पर बहुत सख्ती करना है। मुमकिन है कि फाँसी के जेलों की 
कमी किसी बचत के खयाल से की गई हो, लेकिन इससे फाँसी पानेवाले के 
रिश्तेदारों पर बहुत सख्ती होती है। इस प्रबंध में परिवर्तन होना चाहिए। 
अभी-अभी मेरे मित्र पं. भगवतनारायण भार्गव ने तालीम के बारे में कुछ 
पिहनतमे पेश किए हैं कि जेल में कैदियों को पढ़ाने के लिए कोई कोशिश नहीं 
को जाती। उनको इस बात का मौका नहीं दिया जाता कि पढ़ने के लिए किताबें 
मिलें। में एक वर्ष पहले की बात कहता हूँ, मैनपुरी जेल लाइब्रेरी में सिर्फ तीन 
या चार किताबें थीं, उनमें एक बाइबिल थी, एक रामायण, एक कुरान शरीफ और 
एक कोई और किताब थी, जिसका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं। यह तीन या 
चार किताबें 600-700 कैदियों के लिए थीं। अब उन किताबों का हाल सुनिए। 
इस बड़ी Library की इन किताबों पर करीब 2 चौथाई इंच के गर्द पड़ी हुई 
थी। जेल लाइब्रेरी में जो किताबें हैं उनका भी यह हाल है। 
अभी आप लोगों के सामने मिस्टर रघुबीर सहाय ने कहा है कि जेल में 
Oil pressing का काम इंग्लैंड में बंद कर दिया गया है, लेकिन मुझे अफसोस 
के साथ कहना पड़ता है कि नैनी जेल Ñ Oil pressing का काम अभी तक 
बराबर जारी है। Oil pressing का काम नहुत अमानुषिक है और खासकर 
गरमियों के दिनों में। गरमियों के दिनों में सरसों का तेल पेरने वाले ही जानते 
हैं कि यह काम कितना सख्त है। इसका अंदाजा यहाँ पर या ठंडे कमरे में बैठक 
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कर नहीं लगाया जा सकता है । यदि ऑनरेबल Home Member Sahib या 
Inspector-General of Prisons इस बात को ठीक-ठीक जानना चाहें तो 
वे खुद वहाँ गरमी में जाकर मुलाहिजा करें, तब मालूम होगा कि यह काम 
कितना अमानुषिक है । 

तंदुरुस्ती अब पहले से अच्छी है, मौतें कम होती हैं, कहा गया है कि 
बीमारियों में कमी है। इसका सबूत यह है कि जो कैदी जेल से निकलता है 
उसका वजन बढ़ जाता है। मैं इसके लिए Jail administration को मुबारकबाद 
देता हूँ। मगर Tuberculosis से मौत बहुत बढ़ रही है। सुलतानपुर में गवर्नमेंट 
ने खास तौर से tuberculosis के वास्ते अस्पताल कायम किया है, लेकिन 
उसके कायम करने से भी कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई है, क्योंकि 
रिपोर्ट में कहा गया है—Sultanpur reported the highest number of 
deaths (48). Of these 46 were due to tuberculosis. Home 
Member Sahib ने एक बार कहा था कि जो लोग ऐसे हैं कि Tuberculosis 
के कारण उनकी जिंदगी की कोई आशा नहीं है उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन 
शत्रुसूदन के बाबत जो Tuberculosis के रोगी हैं और सुलतानपुर में हैं, ऑनरेबल 
Home Member Sahib ने कुछ नहीं किया। वह अभी तक सुलतानपुर जेल 
में पड़े सड रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि वह क्या जेल से निकलेंगे, शायद 
उनके मरने के बाद उनकी लाश बाहर निकलेगी! 

जेल रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि जो कैदी छोड़े जाते हैं उनको 
मदद दी जाती है, इस साल रु. 3873/8/- कैदियों को मदद में खर्च किए गए, 
लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बारे में जो कुछ किया जाता है वह नाकाफी है। 
इस काम में गवर्नमेंट को ज्यादा खर्च करना चाहिए, जिससे रिहा-शुदा कैदी को 
घर पहुँचने तक कोई तकलीफ न हो। कटारपुर में जो दशा हुई थी उसका एक 
आदमी जो 70 वर्ष के लिए कैद हुआ था छूटने के बाद मेरे पास आया। जाडे 
का दिन था। उसे जेल से आधी धोती मिली थी। किराया उसे दिया गया था। 
कानपुर से हरिद्वार 300-400 मील जाना था। पास में आधी धोती, और जाडे 
के दिन! यह किस प्रकार की मदद है कि जो शख्स 7 या 8 वर्ष जेल में रहा 
हो, उसे छूटने के वकत आधी धोती दी जाए! 

यहाँ पर मुझे एक और वाकया याद आता है। एक लड़का जो Criminal 
Tribes Act के मातहत था और कानपुर के जिले में घाटमपुर का रहने वाला 
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बेड़िया जात का था, तीन महीने की सजा के बाद रिहा किया गया। उसको 
चार आने राह खर्च के लिए दिए गए थे। कानपुर से घाटमपुर तक के फासला 
को तय करने के लिए जेल से जाने के लिए बारह आने की जरूरत थी। अगर 
सड़क से किसी सवारी पर जाता तो कम-से-कम 2 गंडे पैसे की जरूरत 
पड़ती। मगर उसके पास केवल चार आने थे। नतीजा यह हुआ कि खर्चा न 
होने की वजह में वह अपने घर न जा सका और शहर में इधर-उधर मारा- 
मारा फिरने लगा। अंत में उसने एक जगह नौकरी कर ली। वह अपने घर न 
जा सका और न पुलिस में अपनी रिपोर्ट कर सका। इस जुर्म में पुलिस ने वारंट 
जारी किया और उस पर मुकदमा चलाया गया। बड़ी मुश्किल से उसको पुलिस 
के हाथों से छुड़ाया गया। मजिस्ट्रेट से कहा गया कि उससे बेजाने गलती हुई, 
इसके लिए उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, तब वह लड़का छोड़ा गया। आगे 
चल कर जेल रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि “The after-care of the released 
convicts is about to receive attention from Government in 
these provinces. I hope it will be working in connection with 
every jail.” अब मैं ऑनरेबल Home Member Sahib Ù MAN करूँगा 
कि वह मेहरबानी करके बतलाने की कृपा करें कि इस वक्त, जब कि साल 
खतम हो चुका है, कितनी Societies रिहा-शुदा कैदियों की मदद के लिए 
आप के सूबे में काम कर रही हैं? बनारस और लखनऊ Central जेल में 
दंगे हो चुके हैं। नैनी जेल में भी एक बहुत बड़ा फसाद हुआ था। खैर वह 
अभी Sub Judice है। मैं उसके बाबत कुछ नहीं कहूँगा। अगर कुछ कहना 
होगा तो मेरे दोस्त पं. आनंदीप्रसाद दूबे, जो उसके बाबत ज्यादा वाकफियत 
रखते हैं, कहेंगे। बनारस और लखनऊ के दंगों के ऊपर High Court ने अपने 
एक फेसले में इन दंगों के बारे में यह सिफारिश की थी कि “In their 
judgement in a criminal case arising out of the former of these 
disturbances, the High Court recommended an independent 
inquiry into the administration of the Benares Central Prison.” 
लेकिन गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट की इस सिफारिश को नहीं माना। उसने उसे यह 
कहकर टाल दिया कि चूँकि वाकया ज्यादा दिन का हो गया है, कमेटी से 
तहकोकात कराने से कोई मतलब नहीं निकल सकता l Jail के Administrative 
staff में तबदीलियाँ को गईं। एक जेलर बरखास्त किया गया और 
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Superintendent को तबदील किया गया। मगर खुली तहकीकात नहीं की। 
इस काररवाई के करने में गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी की। उसने सोचा कि 
कमेटी मुकर्रर करने से जेल के इंतिजाम की बहुत सी पोल खुलेगी। इसलिए 
उसने हाईकोर्ट की सिफारिश का कुछ भी खयाल नहीं किया। Jail Committee, 
जिसके बाबत हम लोग बहुत शोर सुन रहे थे और जिस पर होम मेंबर साहब 
को बहुत नाज था, कायम की गई। मगर ऐसी कमेटी से क्या फायदा हो सकता 
है? उसके मेंबर कैसे हैं इस वक्‍त मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वह काम किस 
तरह कर रही है, उसी का नमूना पेश करूँगा। मेरे पास एक खत मौजूद है जिसे 
मैं गवर्नमेंट को दिखलाना नहीं चाहता हूँ। उसकी कुछ लाइने यह हैं--''जेल 
जाँच कमेटी के आने से पहले हम लोगों को धमकी दी जा रही थी कि अगर 
किसी प्रकार की शिकायत किसी कैदी ने किसी Jail Officer की की, तो 
कमेटी के चले जाने पर वह मरवाकर गड़वा दिया जाएगा।'' आगे क्या हुआ 
उसको भी सुनिए, जेल कमेटी ने जेल देखा। परेड पर कहा कि जो कोई अफसर 
की शिकायत न करके कुछ कहे उसे हम सुनेंगे। कुछ लोगों ने नाम लिखाए, 
कुछ ने परेड ही पर अधिकारियों की करतूतें वर्णन कीं। दूसरे दिन कमेटी ने 
कहला दिया कि कोई कैदी हमसे शिकायत न करे, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। 
गवाही में भी जो बातें बताई गईं और जिसकी जाँच वहीं हो सकती थी उनपर 
कमेटी ने कोई ध्यान न दिया, बल्कि उलटा जेल के अधिकारियों को आश्वासन 
दिया कि हम किसी गवाह को उत्साहित न करेंगे कि वह किसी जेल अधिकारी 
की किसी प्रकार की शिकायत करे | पाँच-छह कैदी ऐसे होंगे जिनका नाम कमेटी 
ने बयान लेने के लिए नोट किया था, किंतु जेल अधिकारियों की अनिच्छा के 
कारण उनका बयान नहीं लिया गया। कमेटी के काम करने का ढंग भी विचित्र 
है। गवाही लेने के वक्‍त कमेटी अपने पास हेड जेलर को बैठा लेते हैं। जब 
गवाह आता है, तो उसे कहा जाता है कि देखो भाई, जो कुछ तुम कहोगे हमारे 
जाने के बाद अगर जेलवाले उसके लिए तुम्हें तंग करें तो उसके रोकने का हमारे 
पास कोई जरिया नहीं है। उस समय हम तुम्हारी कोई मदद न कर सकेंगे। 
इसलिए जो कुछ कहो, समझ-बूझकर कहो | यह बात केवल एक बार नहीं कही 
गई। जब गवाह अधिकारियों के जुल्म की बात कहता, तब उसे इस बात को 
फिर याद दिलाई TE | आप जान सकते हैं कि उसका कैदियों पर क्या असर पड़ 
सकता है। यह सब मेरे ऊपर गुजरा है । आगे चलकर'यह भी कहा गया है कि 
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हम जेल में जो चाहें सो करें, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो।'' 
यह हालत तो उस कमेटी की है जिसकी Impartiality पर हमारे ऑनरेबल 
होम मेंबर साहब को बहुत फख था! 

अब मैं एक छोटी सी बात और कहकर बैठ जाऊँगा। यह बात काकोरी के 
Prisoners के बारे में है। मैं उनके संबंध में ज्यादा नहीं कहूँगा। मैं ऑनरेबल 
होम मेंबर से पूछता हूँ कि क्या कोई Section Jail Manual में या Indian 
Penal Code में ऐसा है जिसकी वजह से उन लोगों का नाम Habitual 
offenders की List में लिखा गया है? क्या ऑनरेबल होम मेंबर साहब यह 
बतलाने को कृपा करेंगे कि उन लोगों के साथ इस तरह की नीति क्यों अख्तियार 
को गई? मन्मथनाथ गुप्त के पिता ने उसके नाम तीन रजिस्टर्ड खत 
Superintendent of Bareilly Jail के मारफत छह महीने के अंदर भेजे, 
लेकिन मन्मथनाथ गुप्त का एक खत भी अभी तक उसके पिता के पास जवाब 
में नहीं पहुँचा। उसके बाप ने इस प्रार्थना के साथ रजिस्टरी खत भेजे थे कि 
जवाब जरूर भेजवा दिया जाए। मन्मथनाथ गुप्त ने क्यों नहीं जवाब दिया, इसका 
क्या कारण है? बरेली जेल में काकोरी केस के योगेश बाबू कैद हैं, बंगाल से 
उनको माँ ने जवाबी कार्ड लिखे। यह मुझे मालूम हुआ है कि जो कार्ड उनको 
मिलना चाहिए था वह उनको दे दिया गया है, लेकिन उसका जवाबी हिस्सा 
अभी तक उनकी माँ तक नहीं पहुँचा है। वह माँ बेचारी सैकड़ों मील की दूरी 
पर अपने पुत्र के कुशल-क्षेम के लिए तड़प रही है! उस बेचारी के साथ यह 
बर्ताव! एक तरफ इन वाकयात को और दूसरी तरफ रिपोर्ट के रोजी पिक्चर 
(Rosy picture) को देखते हुए मैं ऑनरेबल Home Member Sahib को 
जेल के इंतजाम पर मुबारकबाद नहीं दे सकता। 


(संदर्भ-वि.प.का. 929, खंड-40, 'पृष्ठ-732-733-734-735-736-737) 
भाषण दिनांक 02.03.7929 | 


॥. जेलों के हाल पर गणेशजी दो बार बोले, पहले 2 मार्च, t929 फिर 76 अक्तूबर, 
7929 को। यहाँ दिनांक 2 मार्च वाला भाषण उद्धृत है। 
2. श्री मन्मथ नाथ गुप्त को उनकी माता ने पत्र भेजे, जो उन तक नहीं पहुँचे थे। 
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(7) प्यूनिटिव पुलिस टेक्स 
दिनांक : 06.03.929 
प्रेसिडेंट साहब, 

मेरे दोस्त बाबू नेमीशरणजी ने जिस मुलायम ढंग से इस मोशन को पेश 
किया है, मैं समझता हूँ कि वह इतना मुलायम है कि उस पर ज्यादा कहने 
की ही जरूरत है। मैं कानपुर की हालत को अच्छी तरह जानता हूँ। उसकी 
बाबत मैं अपने तजुरबे को बयान कर सकता हूँ। मैं खयाल करता हूँ कि प्यूनिटिव 
पुलिस टैक्स का लगाया जाना कानपुर के साथ बड़ा भारी जुल्म था, क्योंकि 
गलती पुलिस ने की थी। पुलिस की कमजोरी, पुलिस की बुजदिली की वजह 
से कानपुर में दंगा हुआ और न सिर्फ लाखों रुपए का नुकसान हुआ, बल्कि 
यह भी हुआ कि उलटे कानपुर के लोगों के ऊपर इलजाम लगाया गया और 
उनसे सख्ती से प्यूनिटिव पुलिस टैक्स वसूल किया गया। 7927 ई. के पुलिस 
के एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में गवर्नमेंट के ऑर्डर में जातीय झगड़ों के बारे में 
यह बात कही गई है-- 

Except in one or two instances of which severe notice has 
been taken, the police responded admirably to the strain on 
their discipline which these occurrences produced. 

मगर, मेरे जो सवालात कॉउंसिल में कानपुर में दंगे के बाबत हुए हैं 
उनके जवाबात से मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि जिन एक या दो दंगों के 
बाबत गवर्नमेंट ऑर्डर में जिक्र है, जिनमें पुलिस के खिलाफ काररवाई करना 
जरूरी समझा गया, उनमें कानपुर का दंगा शामिल नहीं किया जा सकता। मेरा 
एक सवाल यह है-- 

“(a) Is it a fact that a very large number of responsible 
citizens of Cawnpore represented at different stages to the 
High Government officials even to the Hon’ble the Home 
Member that the responsibility of the communal riot at 
Cawnpore lies with some of the police officials of Cawnpore 
who acted with criminal negligence.” 

मेरे इस सवाल के जवाब में होम मेंबर साहब यह कहते हैं-- 

“Several representations were received, but Government, 
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after ascertaining the facts from the local authorities, were 
satisfied that there was no justification for the charges laid 
against the police.” 

ऑनरेबल होम मेंबर साहब के इस जवाब के आधार पर मैं यह कह सकता 
हूँ कि जिन एक या दो वाकयात के रेफरेंसेज (References) गवर्नमेंट के ऑर्डर 
में हैं, जिनमें पुलिस का ढंग ठीक नहीं समझा गया, उनका ताल्लुक कानपुर 
से नहीं है। 

मगर, जैसा मैं पहले ऑनरेबल होम मेंबर साहब से कह चुका हूँ और 
जैसा मेरे सवालात से जाहिर है कि कानपुर का दंगा (Riot) महज पुलिसवालों 
की गफलत और बुजदिली से हुआ था। अगर पुलिस जरा भी अहतियात और 
मर्दानगी से काम लेती, तो न तो दंगा होता न मार-पीट ही और न कानपुर 
के व्यापार में लाखों रुपयों का नुकसान होता। जिस रात को यह दंगा शुरू हुआ 
था उस रात को जब कि एक बजे रात में शहर में पत्थर फेंके जा रहे थे, पुलिस 
सब-इंस्पेक्टर्स, जिनकी ड्यूटी (Duty) यह होनी चाहिए थी कि बदमाशों को 
पकड्ते और पब्लिक की हिफाजत करते, उनका पता न था कि कहाँ हैं। उस 
समय दंगा केवल दो-तीन मुहल्लों ही में था। 

जब दूसरे दिन जिला मजिस्ट्रेट साहब शहर में लोगों की हालत देखने 
के लिए आए, तो उस वक्त शहर के सेंटर (Centre) चौक के पास आपस 
में काफी ढेलाबाजी हो रही थी और पुलिस खड़ी तमाशा देख रही थी। ऐसे 
वाकयात एक नहीं, बहुत से हैं जिनका रिकॉर्ड भी मौजूद है, जिनमें पुलिस 
के हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल की मौजूदगी में उनके आँखों के सामने लोग 
मारे गए और वे हँसी-खुशी के साथ इस खूनी खेल को देखते रहे। 

एक बार जब मैं ठीक दंगे के बाद बीच शहर से गुजरा, तो मैंने देखा 
कि एक शख्स बहुत जख्मी हो चुका था, उसका खून जमीन पर गिरा हुआ 
था। एक कांस्टेबल वहाँ खड़ा हुआ था। मैंने उस कांस्टेबल से दरियाफ्त किया 
कि यह बतलाइए, हजरत कि आप क्या कर रहे थे, आपने उस जख्मी करनेवाले 
को क्यों नहीं पकड़ा? इस पर सिपाही साहब फरमाते हैं कि यहाँ पर एक 
आदमी हाथ में तलवार लिये ऊधम मचा रहा था, वह हिंदू था, मैंने उसे नहीं 
पकड़ा। चूँकि मैं हिंदू हूँ, इस वजह से उसने यह बात कही थी कि मैं खुश 
हो जाऊँ। जख्मी करने वाला हाथ में तलवार चमकाता हुआ भाग गया और 
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ये हजरत खडे मुँह ताकते रहे । मैंने उससे कहा कि आपका फर्ज था कि उसको 
पकड़ते, चाहे वह हिंदू था और चाहे मुसलमान और चाहे कोई और। जो भी 
अमन-ओ-अमान में खलल डाले उसको पकड़ना आपका फर्ज था। मेरा तो यह 
खयाल है कि वह उस शख्स को इस वजह से न पकड़ सका कि उसमें उसके 
पकड़ने की हिम्मत न थी। 

जिला मजिस्ट्रेट के सामने बहुत से मुस्तनद आदमियों ने बदमाशों के नाम 
और काम पेश किए, मगर उनके ऊपर कोई काररवाई नहीं की गई। हाँ, बाद 
में पकड़-धकड़ शुरू हुई | उसमें ऐसे दो निर्दोष आदमी पकड़े गए जिनकी शकल 
से यह मालूम हो सकता था कि वे बिलकुल निर्दोष थे। 

एक वाकया यह था कि एक पार्टी पूजा करने जा रही थी। तीजा का 
दिन था। उनमें से एक-दो के पास पोथी-पत्र भी थे। उन लोगों पर दंगा करने 
का मुकदमा चलाया गया। उसमें मुझे भी गवाही देनी पड़ी थी। कोर्ट ने उन 
सब को बेगुनाह पाकर छोड़ दिया। इसी तरह के वाकयात और भी हुए। एक 
पार्टी 50-60 आदमियों की, जो अच्छे-अच्छे घराने की थी, गिरफ्तार की गई, 
लेकिन वे दो-तीन घंटे के बाद जमानत पर हवालात से छूट आए। दो कत्ल 
हो चुके थे, जिनकी बाबत कोई तहकीकात हुई या नहीं, यह तो मुझे अच्छी 
तरह से मालूम नहीं है। 

एक वाकया यह भी है कि शहर के तीन-चार आदमी जिनकी हैसियत 
बहुत काफी बड़ी थी, इन्हीं कत्लों के नाम पर पकड़ लिये गए थे। दीवाली 
का दिन था। उसी दिन घेर लिए गए। पाँच-पाँच हजार की जमानत पर छूटे। 
मगर इन पर न तो आज तक मुकदमा चला और न आज तक ये जमानत से 
रिहा हुए। इस तरह से शरीफ आदमी परेशान किए जाते थे। जो बदमाश थे, 
दंगा करनेवाले थे, वे आजादी के साथ घूमते थे। हिंदुओं में और मुसलमानों 
में भी बेगुनाह आदमी पकड़े गए। कई दिन परेशान होने के बाद कुछ तो छोड़ 
दिए और कुछ के ऊपर मुकदमे चले। लेकिन अधिकतर निर्दोष आदमी पकड़े 
गए और बदमाश पकड़े ही नहीं गए, वे आजादी के साथ घूमते रहे, बेकसूर 
आदमियों को मारते रहे। ये सब बातें पुलिस के सामने होती रहीं। ये सब बातें 
बड़े अधिकारियों की नजर में लाई गई हैं। 

जिस वक्‍त होम मेंबर साहब कानपुर इसी सिलसिले में तशरीफ ले गए 
थे, तो इन सब बातों को बतलाने के लिए शहर के खास-खास आदमी ऑनरेबल 
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होम मेंबर साहब को खिदमत में पहुँचे थे। ऑनरेबल होम मेंबर साहब को 
बताया गया था कि पुलिस वालों की बुजदिली और कमजोरी से इस शहर के 
लोगों को काफी तकलीफ पहुँची। 

होम मेंबर साहब से एक बात मुझसे हुई थी, वह मुझे अब तक याद 
है। ऑनरेबल होम मेंबर साहब ने मुझसे कहा था कि क्या आपको इस बात 
को शिकायत है कि यहाँ पुलिस में मुसलमान अमला ज्यादा है और हिंदू कम, 
क्या कुछ मुसलमान अमला को तबदील करके हिंदू अमला तैनात किया जाए? 
मैंने जवाब दिया था कि मुझे इस बात से बहस नहीं है कि यहाँ मुसलमान 
अमला ज्यादा है, इसको तादाद कम करके उसकी जगह हिंदू अमला तैनात 
किया जाए, मुझे इस बात की जरूरत नहीं मालूम पड़ती कि आप यहाँ की 
पुलिस में हिंदू और मुसलमानों की तादाद को घटाएँ या बढ़ाएँ, बल्कि मुझको 
तो जरूरत इस बात की मालूम पड़ती है कि यहाँ का मौजूदा इंतजाम पुलिस 
बेहतर हो, मौजूदा पुलिस स्टाफ (Staff) बुजदिल है, उसको बदलकर बेहतर 
आदमी तैनात कोजिए, हिंदू ओहदेदार नहीं, बेहतर ओहदेदार इनायत कीजिए। 

हमारे रिप्रेजेटेशंस (Representations) का जो असर ऑनरेबल होम मेंबर 
साहब पर पड़ा और मेरे सवालात के जो जवाबात मिले हैं, उनमें बड़ा अंतर मालूम 
पड़ता है। जवाब में होम मेंबर साहब फरमाते हैं कि लोकल अथॉरिटीज (Local 
authorities) के आधार पर यह बात साबित है कि पुलिस वालों ने उस समय 
जो कुछ किया वह सब ठीक किया, लेकिन यथार्थ में, कानपुर पुलिस में जो 
तबदीलियाँ हुई उससे साफ जाहिर है कि वहाँ के हालत की भीषणता (Seriousness) 
को ऑनरेबल होम मेंबर साहब ने खूब समझ लिया था । कानपुर शहर के कोतवाल 
बदले गए, यहशामुद्दीन सब-इंस्पेक्टर इंचार्ज सिटी बदले गए। मिस्टर अंडरसन 
(Anderson) सुपरिटेंडेट पुलिस तबदील किए गए। इस बात के लिए मैं 
ऑनरेबल होम मेंबर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कानपुर के रद्दी तथा 
जलील पुलिस स्टाफ को तबदील करके मिस्टर मार्श स्मिथ और खान बहादुर 
सैयद गुलाम हुसैन जैसे आदमियों को कानपुर में बहैसियत सुपरिटेंडेंट व कोतवाल 
शहर में तैनात किया। ये लोग बेशक कहीं बेहतर आदमी हैं। इनकी वजह से 
अब कानपुर की हालत बेहतर हो गई है। मैं इस बात पर जोर इसलिए दे रहा 
हूँ कि तो भी, वास्तव में, गवर्नमेंट इस बात का स्पष्ट इकरार नहीं करती कि 
पुलिसवालों को कमजोरी व बुजदिली की वजह से इस तरह कानपुर में दंगा हुआ, 
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कानपुर के व्यापार में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ, और वहाँ के अमन-ओ- 
अमान में खलल पड़ा। मेरा तो ख्याल है कि यदि पुलिस कमजोरी और बुजदिली 
न दिखाती तो दंगा इस हद तक न पहुँचता। गवर्नमेंट के बाद के इंतजाम से साफ 
जाहिर है कि कानपुर के दंगे में पुलिस ने जो कमजोरी और बुजदिली जाहिर की, 
उस पर गवर्नमेंट ने ध्यान देना जरूरी समझा। गवर्नमेंट का फर्ज था कि वह इस 
बात को साफ तौर से मान लेती और पुलिस को सजा देती, लेकिन दिल्लगी तो 
यह है कि गवर्नमेंट ने पोशीदा तौर से पुलिस की बुजदिली व कमजोरी को मानते 
हुए भी 40,000/- का प्यूनिटिव पुलिस टेक्स कानपुरवालों के ऊपर लगाया। यह 
टैक्स मैं मानता हूँ कि कोई बड़ी रकम न थी। एक आदमी पर जो सब से ज्यादा 
रकम थी वह i0/- की थी। 70/- क्या, 5/- क्या, 2/- क्या, ॥/- क्या, बेकसूर 
पर एक पैसा भी टेक्स लगाया जाना बहुत बड़ी ज्यादती है। गलती तो पुलिस 
करे और टेक्स बेकसूर आदमियों पर लगाया जाए? 

जब यह देखा गया कि कानपुर निवासियों के ऊपर एक ऐसा टेक्स लगाया 
गया कि जिसका देना कानपुरवालों के ऊपर फर्ज न था, बल्कि जिसको अदायगी 
कानपुर की पुलिस के ऊपर वाजिब थी, तब कानपुरवालों में से कुछ आदमियों 
ने तय किया कि चाहे जो कुछ हो यह टैक्स न दिया जाए, क्योंकि यह टेक्स 
हम लोगों के ऊपर बेजा तौर से लगाया गया है। पहले यह कोशिश हुई कि 
अधिकारियों की खिदमत में आवाज पहुँचाई जाए कि इस टैक्स का हम लोगों 
पर लगाया जाना बहुत बड़ा भारी जुल्म है। कानपुर म्यूनिसिपल बोर्ड, कानपुर, 
और यूनाइटेड प्रोविंसेज चैंबर ऑफ कॉमर्स, कानपुर ने अपनी-अपनी राय जाहिर 
की कि यह प्यूनिटिव पुलिस टैक्स कानपुरवालों के ऊपर लगाना बहुत बेजा 
है। म्यूनिसिपल बोर्ड, कानपुर और यूनाइटेड प्रोविंसेज चैंमबर ऑफ कॉमर्स, 
कानपुर ने अपने-अपने खयालात गवर्नमेंट के सामने पेश किए और यह प्रार्थना 
की कि यह टैक्स कानपुरवालों के ऊपर से हटा लिया जाए। इनमें से एक का 
तो कोई जवाब तक नहीं दिया गया। 

चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड, कमिश्नर साहब के जरिए आगाह किए गए 
कि कानपुर वालों को, उन लोगों को छोड़कर जो खास तौर से बचा दिए गए 
हैं, यह टैक्स जरूर देना पड़ेगा। इस धाँधली पर हम लोगों ने आखिरकार सख्त 
विरोध करना तय किया। हममें से बहुतों ने तय किया कि हम टैक्स को खुशी- 
खुशी अदा न करेंगे। 
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मुझे इस बात के कहने की यहाँ जरूरत नहीं है कि यह टैक्स किस 
तरह से वसूल किया गया? लेकिन इतना कहता हूँ कि 95 हजार आदमियों 
से ज्यादा से टेक्स वसूल नहीं किया गया और आखिर में पाँच हजार आदमियों 
से यह टैक्स वसूल नहीं किया जा सका। सब से टेक्स वसूल क्यों नहीं किया 
गया? जहाँ तक मैं इसका कारण समझता हूँ, वह यह है कि या तो गवर्नमेंट 
ज्यादा पाप करने से डर गई, या तो वह यह समझी कि ज्यादा पाप करने 
से मुमकिन है कि इस पाप के आग को चिनगारी ज्यादा भड़क उठे। खैर, 
जो कुछ हो। यह तरीका गवर्नमेंट का आबिंट्रेरी (Arbitrary) धाँधलीबाजी 
का था। मैंने इस मोशन का सपोर्ट इस वजह से किया है कि कानपुर की 
पब्लिक बेकसूर थी, पुलिस वालों का कसूर था, क्योंकि उसके स्टाफ में बाद 
में तब्दीलियाँ को गई, और इस तरह से तसलीम किया गया कि पुलिस का 
कसूर था। पुलिस के इस कसूर को छिपाने के लिए 40,000/- के करीब 
कानपुरवालों से बतौर तावान के बेजा तौर से वसूल करने की तैयारी की गई! 
गवर्नमेंट की यह बड़ी भारी ज्यादती है, बड़ा भारी जुल्म है! यह बड़ी भारी 
बेईमानी है, यह बड़ी भारी मक्कारी है! इसलिए, जितना ही ज्यादा इसका 
विरोध किया जाए उतना ही कम है। 


(संदर्भ-विप.का. 929, खंड-40, पृष्ठ-897-898-899-900-907 ) 
दिनांक 06.03.4929 का भाषण। 


उनके भाषण-प्रांतीय कॉउंसिल में 
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प्रश्न 4. बाबू गणेशशंकर विद्यार्थी 

(a) क्या सरकार कृपया यह बताएगी कि संयुक्त प्रांत पंचायत कानून, 920 
के अंतर्गत इस समय प्रांत में कितनी पंचायतें काम कर रही हैं? 

(b) वर्ष 925-26 में उन्होंने कितने मुकदमों का परीक्षण किया? 

(०) उनमें से कितने फौजदारी के थे और कितने दीवानी के? 

(त) कितनों में सुलह हुई? 

(०) कितनी पंचायतों के पास अपना ग्राम कोष है? 

(£) इन ग्राम कोषों में कुल मिलाकर कितना धन है? 

उत्तर माननीय मोहम्मद युसुफ 

(a) सूबे में इस वक्त 4,772 पंचायतें काम कर रही हैं। 

(b) साल 7925 और 926 में 7,24,606 मुकदमों का परीक्षण हुआ, 
जिनमें 36,644 फौजदारी के थे और 87,962 दीवानी के। 

(८) 50,723 मामलों में सुलह हुई। 

(त) संयुक्त प्रांत गाँव पंचायत कानून, 920 की दफा 63 के तहत सभी 
पंचायतों के पास अपना फंड है। 

(०) सूबे में गाँव पंचायत कोषों की रकम कुल मिलाकर ,96,768 रु. 
2 आने 3 पैसा है। 
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अभियुक्त बंदी, मेरठ षड्यंत्र कांड 

प्रश्‍न 75. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी 

(a) क्या यह सच है कि इस समय मेरठ षड्यंत्र कांड के एक अभियुक्त 
बंदी चौधरी धर्मवीर सिंह, एम.एल.सी. को रिमांड के लिए देहरादून 
से मेरठ हथकड़ी लगाकर लाया गया? 

(b) कया उस कांड के अन्य अभियुक्तों को भी मेरठ से देहरादून या 
देहरादून से मेरठ ले जाया गया? 

(०) क्या यह सच है कि जेल महानिरीक्षक ने आदेश दिया है कि जेल 
में मेरठ कांड के सभी अभियुक्तों को सिर्फ मामूली खुराक दी जाए? 

(त) क्या यह सच है कि जहाँ तक हथकड़ी और खुराक का संबंध है, 
सर्वश्री ब्रैडली और स्प्रैट के मामले में छूट दी गई? अतः भेदभाव 
क्यों किया गया? 

उत्तर--माननीय कैप्टन नवाब सर मुहम्मद अहमद सईद खाँ। 

(a) हाँ) 

(७) हाँ। 

(०) नहीं। उनको एक विशेष खुराक दी जा रही है। 

(0) नहीं, सवाल नहीं उठता। 


सुलतानपुर जेल में बंदी दीवान भगवानदास 
प्रश्‍न 76. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी-क्या यह सच है कि सुलतानपुर जेल 
में बंदी दीवान भगवानदास को कुछ समय 00 डिग्री बुखार रहा? इस समय 
उनकी हालत कैसी है? कया वह कैद की सजा काट चुके और sa FAM 
के बदले कैद भुगत रहे हैं? 
उत्तर माननीय कैप्टन नवाब सर मुहम्मद अहमद सईद खाँ- जून से नहीं | 
उनको मौजूदा हालत मालूम नहीं, क्योंकि उनको रिहा किया जा चुका है। 


कानपुर जिले में तकावी और राजस्व 
की माफी का स्थगन 
प्रश्‍न 78. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी क्या सरकार कृपया बताएगी-- 
(a) संकट को इस बेला में तकावी की रकम कितनी है, कितना लगान 
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माफ किया गया और कितने की वसूली स्थगित की गई? 
कया सरकार ने गरीबों की मुसीबतें कम करने के लिए कानपुर जिले 
में कोई निर्माण कार्य शुरू किया है? यदि हाँ, तो कहाँ और क्या 
चल रहा है? 
क्या कानपुर के कलक्टर को ग्राम ठाकौली और दहेली से बहुत 
बड़ी संख्या में किसानों द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन-पत्र मिला है, 
जिसमें बताया गया है कि पैदावार कुछ नहीं हुई और चार आने 
वसूली के स्थगन से काम नहीं चलेगा? 
क्‍या कानपुर के कलक्टर और कोर्ट ऑफ वार्ड्स को ग्राम रावनलालपुर, 
परगना बिल्हौर के किसानों से एक दरख्वास्त मिली है कि उनके 
यहाँ कोई फसल नहीं हुई और पटवारी ने उनकी पैदावार के बारे 
में झूठी रिपोर्ट दी है और उन्हें राहत को सख्त जरूरत है? 
कया कानपुर के कलक्टर और इलाहाबाद मंडल के कमिश्नर को 
घाटमपुर परगना के रुचौली, तातरपुर, निवादा के भी किसानों की 
एक दरख्यास्त मिली है, जिसमें उन्होंने लगान की वसूली स्थगित 
करने की माँग की है, क्योंकि वे भुखमरी के कगार पर हैं? 
(f) क्या कानपुर के कलक्टर और अकबरपुर (कानपुर) के तहसीलदार 
को परगना अकबरपुर के गाँव किसरवल के किसानों की एक दरख्यास्त 
मिली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी हालत बहुत ही ज्यादा 
खराब है, इसलिए उनका लगान और आबपाशी माफ की जाए? 
(g) क्या कानपुर जिले के कलक्टर को नौबस्ता (तहसील कानपुर) के 
किसानों की एक दरख्वास्त मिली हैं, जिसमें उन्होंने लगान को 
बसूली मुल्तवी करने की प्रार्थना की है? 
(h) उपरोक्त आवेदन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? 
उत्तर-माननीय सर जार्ज लैंबर्ट-एक वक्तव्य पटल पर प्रस्तुत है। 


(b 


© 


(c 


< 


(d 


wm 


<~ 


(e 


फर्रुखाबाद और कानपुर जिले में भुखमरी से मौत 

प्रश्न 79. श्री गणेशशंकर विद्यार्थ--क्या सरकार कृपया बताएगी-- 
(2) क्या फरुखाबाद के कलक्टर को कोई सूचना मिली है कि जलालाबाद 
के पास के एक गाँव का एक परिवार, जिसमें पति-पत्नी और दो 
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बच्चे थे, भुखमरी से खत्म हो गया? 

(b) क्या कानपुर के कलक्टर को कोई सूचना मिली है कि कानपुर 
तहसील के खरौटी गाँव के छोटे नामक एक मुसलमान ने अपने 
परिवार के भूखों मरने के कारण 94 फरवरी को खुदकुशी कर ली? 

उत्तर-माननीय सर जार्ज लैंबर्ट-- 

(a) कलक्टर को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली और जलालाबाद के पड़ोस 
के किसी भी गाँव में वह एक परिवार के भूखों मर जाने की कोई 
तस्दीक कराने में असमर्थ रहा है। 

(b) हाँ, एक फकीर छोटे ने खुदकुशी कर ली बताते हैं, क्योंकि वह 
अपने बच्चों को खिलाने में असमर्थ था। 

प्रश्न-श्री गणेशशंकर विद्यार्थी-जहाँ तक 79 का संबंध है, क्या खरौटी 
गाँव में, जहाँ मुसलमान छोटे भूखों मर गया, अकाल का संकट है? 

उत्तर-माननीय सर जार्ज लैंबर्ट--तकनीकी रूप से वहाँ कोई अकाल नहीं 
है। बहरहाल, गाँव खराब मौसम के असर से पीड़ित है। 

प्रश्‍न- श्री गणेशशंकर विद्यार्थी--क्या वहाँ कोई राहत कार्य शुरू किया गया 
है? 

उत्तर-सरजार्ज लैंबर्ट--उस दशा में नहीं। 

प्रश्‍न 36. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी (अनुपस्थित)--(सरकार के अनुरोध 
पर अगली बैठक के पहले दिन तक के लिए स्थगित।) 


लवाना, प्रतापगढ़ के गोसाई बदरी गिरि का चालान 
प्रश्न 37. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी (अनुपस्थित)-- 

(a) क्‍या यह सच है कि लवाना, भवानीगंज, जिला प्रतापगढ़ (अवध) 
के एक गोसाई बदरी गिरि का गए साल दफा-07 में चालान किया 
गया था? 

(b) क्‍या यह सच है कि उसको बरी कर दिया गया था और यह स्पष्ट 
किया गया कि उसका उत्पीड़न किया गया, क्योंकि उसने स्थानीय 
पुलिस की नाराजगी मोल ले ली थी? 

(०) क्या यह सच है कि उसने अधिकारियों से शिकायत की थी कि बस्ती 
के कतिपय पुलिस अधिकारी उसका चालान करने पर अड़ गए थे? 
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(d) क्या यह सच है कि दफा-॥07 के तहत उसका दोबारा चालान 
किया गया और जमानत पर रिहा किया गया? 

उत्तर--माननीय कैप्टन नवाब सर मुहम्मद सईद की ओर से माननीय सर 
जार्ज लैंबर्ट-- 

(9) हाँ। 

(b) उसके विरुद्ध नोटिस सबूत नाकाफी होने के कारण रद्द कर दी गई। 
मजिस्ट्रेट ने नहीं पाया कि उसका पुलिस ने उत्पीड़न किया है। 

(०) नहीं। 

(त) उसको SH-707 के तहत निरुद्ध किया गया था और उसने जमानत 
दी। 

प्रश्न 38. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी (अनुपस्थित) (सरकार के अनुरोध 

पर अगली बैठक के पहले दिन तक के लिए स्थगित।) 


प्रांतीय कॉउंसिल (27 जून, 923) 
उद्योग निदेशक, कार्यालय अधीक्षक 

प्रश्‍न 93. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी (अनुपस्थित) -- 

(a) क्या यह सच है कि उद्योग निदेशक, संयुक्त प्रांत को जब एक निजी 
सहायक (पी.ए.) दिया गया उस समय कार्यालय अधीक्षक के पद 
को घटाने का एक प्रस्ताव था? 

(b) क्या यह सच है कि अधीक्षक के पद को इसलिए बना रहने दिया 
गया कि तकनीकी शिक्षा उप निदेशक का पद खाली था? 

(०) अब चूँकि तकनीकी शिक्षा के लिए एक उद्योग उप निदेशक नियुक्त 
कर दिया गया है, क्या सरकार का कार्यालय अधीक्षक का पद कम 
करने का इरादा है? 

उत्तर--माननीय रायबहादुर कुशलपाल सिंह-- 

(a) नहीं, किंतु बाद में वित्तीय सख्ती के एक दौर में दोनों में से एक 
पद को कम कर देने के सवाल पर विचार किया गया था। दोनों 
को बनाए रखने का निर्णय इस तथ्य के मद्देनजर किया गया कि 
कारखाना मजदूरों के कल्याण के बढ़ते महत्त्व से विभाग में काम 


की मात्रा बढ़ रही है। 
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(७) नहीं। 
(०) सवाल नहीं उठता। 


उद्योग, उप-निदेशक के लिए स्टेनो ठाइपिस्ट 
प्रश्न 94. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया 
बताएगी-- 
(a) क्या यह सच है कि उद्योग, उप-निदेशक (तकनीकी शिक्षा) के लिए 
स्थानीय रूप से एक अतिरिक्त स्टेनो-टाइपिस्ट स्वीकृत किया गया है? 
(b) क्या उप निदेशक के लिए एक स्टेनो-टाइपिस्ट पहले से है? 
(८) क्या उप निदेशक के पास दो स्थायी स्टेनो-टाइपिस्टो के लिए काम है? 
उत्तर-- माननीय रायबहादुर कुशल पाल सिंह-- 
(a) हाँ। 
(b) नहीं। 
(०) उपनिदेशक से केवल एक स्टेनो-टाइपिस्ट संबद्ध है। 


= 


एक अभियुक्त बंदी अत्तरसेन के साथ व्यवहार 

प्रश्न 62. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी (अनुपस्थित)-- 

(a) कया सरकार कृपया बताएगी कि जब मेरठ के ' देशभक्त' अखबार 
के संपादक अत्तरसेन पर धारा ॥24-ए के मुकदमे का परीक्षण चल 
रहा था, उनके साथ क्या एक मामूली हवालाती कैदी की तरह 
व्यवहार किया गया और कोई विशेष सुविधा उन्हें न दी गई? 

(b) कया उन्हें हथकड़ी लगाकर अदालत लाया जाता था? 

(०) क्या सजा सुनाए जाने के बाद उनके साथ साधारण अपराधियों की 
तरह व्यवहार किया गया? 


(त) क्या स्पेशल क्लास के कैदी का व्यवहार उनके साथ अब भी नहीं 
किया जा रहा है? 


उत्तर-माननीय कैप्टन नवाब सर मुहम्मद अहमद सईद खाँ-- 


(०) और (त) माननीय सदस्य को 24 अक्तूबर, 929 के तारांकित 
प्रश्‍न संख्या 20 और 24 के उत्तरका हवाला दिया जाता है। 
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बरेली सेंट्रल जेल में 
आजीवन कारावास से दंडित बंदी टीकम सिंह 


प्रश्न 63. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी (अनुपस्थित) की ओर से पंडित गोविंद 


(a 


= 


(b 


©“ 


(c 


S 


(d) 


वल्लभ पंत-- 

क्या यह सच है कि बरेली सेंट्रल जेल के उम्रकैद की सजा 
पाए एक कैदी टीकम सिंह के पिता और भाई को जेल अधीक्षक 
को लिखे अपने उन पत्रों का पिछले पाँच महीनों से कोई उत्तर 
नहीं मिला है, जिनमें उन्होंने टीकम सिंह के स्वास्थ्य के संबंध 
में पूछा था? 

क्‍या यह सच है कि पिछले पाँच महीनों में एक बार जब पिता 
और भाई दोनों बड़ी दूर के एक कस्बे से टीकम सिंह से मिलने 
बरेली आए, तो अधीक्षक ने उनको मिलान की अनुमति देने से इस 
आधार पर इनकार कर दिया कि वे देर से पहुँचे, हालाँकि उन्होंने 
जेल के फाटक पर सुबह दस बजे के पहले पहुँच जाने का खास 
ध्यान रखा था? 

कया यह भी सच है कि टीकम सिंह को दाँतों का कोई गंभीर रोग 
है? 

क्या यह भी सच है कि उसको तनहाई में अ-कारण डाल दिया 
गया था, जिससे उसका वजन कम हुआ और उसे तनहाई से मिलाने 
के लिए पिता और भाई के दूसरी बार आने के केवल एक दिन 
पहले बाहर निकाला गया था? 


उत्तर--माननीय कैप्टन नवाब सर मुहम्मद अहमद सईद खाँ-- 


(a) 
(b) 


कोई जवाब नहीं दिया गया? 

मिलाने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन वे सही वक्त पर नहीं पहुँचे। 
जब वे पहुँचे, मौके पर मौजूद अफसर ने, जो कि अधीक्षक नहीं 
था, उनको मना कर दिया। मिलाने के लिए नियत वक्त सुबह 7.00 
बजे है। 


उत्तर-माननीय नवाब मुहम्मद युसुफ जानकारी अभी तक मुकम्मल नहीं 


(a) 


है। बाद में किसी तारीख को जवाब दिया जाएगा। 
नहीं | 
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(b) टीकम सिंह तनहाई में नहीं, एक साधारण कोठरी में था। उसकी 
सेहत को नुकसान नहीं पहुँचा है। मिलाने के लिए उसे कोठरी से 
बाहर लाया गया था। 

प्रश्‍न--पंडित गोविंदवल्लभ पंत--क्या जेल में अधीक्षक नियत समय के 

अलावा मिलाने की अनुमति नहीं दे सकता? 

उत्तर--माननीय कैप्टन नवाब सर मुहम्मद अहमद सईद खाँ : मेरे खयाल 

से दे सकता है। 

प्रश्‍न--पंडित गोविंदवल्लभ पंत-क्या टीकम सिंह के पिता को सूचित 

किया गया था कि अपने पुत्र से वह किस समय मिले? 

उत्तर--माननीय कैप्टन नवाब सर मुहम्मद अहमद खाँ--अच्छा, मैं समझता 

हूँ कि वक्‍त जेल के फाटक पर दिया रहता है। मैं नहीं जानता कि क्या उन्हें 
खास तौर पर इत्तिला दी गई थी। 

प्रश्‍न--गोविंदवल्लभ पंत--वह वहाँ कब पहुँचे? 

उत्तर--माननीय कैप्टन नवाब सर मुहम्मद अहमद सईद खाँ ठीक-ठीक 

वक्‍त तो मैं नहीं जानता, लेकिन वह आमतौर पर मिलाने का जो वक्‍त होता 
है उसके बाद ही पहुँचे। 

प्रश्‍न--पंडित गोविंदवल्लभ पंत : बंदी का मौजूदा वजन कितना है? 


कानपुर के मुंशी तुफैल अहमद और उनके भाई 

एम. नजीर अहमद की गिरफ्तारी 

प्रश्‍न 0. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी 

(a) क्या यह सत्य है कि कानपुर के पिछले सांप्रदायिक दंगे के समय 
मुंशी तुफैल अहमद और उनके भाई मुंशी नजीर अहमद को गिरफ्तार 
किया गया था और दो महीने जेल में रखा गया? 

(b) क्या यह सत्य है कि पुलिस ने दोनों का चालान जाब्ता फौजदारी 
को दफा-70 के तहत किया था, लेकिन अदालत ने उन्हें बेकसूर 
पाया और बरी कर दिया? 

(८) कया सरकार कृपया यह बताएगी कि उसने कैप्टन जॉनसन के बयान 
और मुकदमे का परीक्षण करनेवाले मजिस्ट्रेट के निष्कर्ष से दागी कानपुर 
के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध मुंशी तुफैल अहमद समेत कानपुर 
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के कुछ नागरिकों को डराने-धमकाने के लिए क्या कदम उठाए? 

उत्तर--माननीय कैप्टन नवाब सर मुहम्मद अहमद सईद खाँ-- 

हाँ, 9 अगस्त, 927 को कानपुर में हुए दंगे के वक्‍त तुफैल अहमद 
और नजीर अहमद का जाब्ता फौजदारी की SHI-70 के तहत चालान किया 
गया था। वे सितंबर से 8 अक्तूबर तक जेल में RII अक्तूबर को जमानत 
पर छोड़े गए थे। 

उनको अदालत ने बरी कर दिया था। 

सरकार की नजर में कोई कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि 
वह संतुष्ट है कि बाद में नौकरी से बरखास्त आबकारी इंसपेक्टर मुहम्मद 
सखावत अली के विरुद्ध जाँच जिला मजिस्ट्रेट के कहने पर शुरू हुई और 
शुरुआत से आखिर तक आबकारी मोहकमे के अफसरों ने की। 


Ag रेलवे स्टेशन पर बुकिंग ऑफिस 

प्रश्‍न 58. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी 

(a) क्या यह सच है कि हाथरस स्टेशन और हाथरस जंक्शन को जोड़ने 
वाली कड़ी मेंडू रेलवे स्टेशन पर कोई बुकिंग ऑफिस नहीं है और 
वहाँ से यात्रा के इच्छुक यात्रियों को कोई टिकट नहीं दिया जाता? 

(७) क्या उस क्षेत्र की यात्रा करनेवाली जनता की इस कठिनाई को दूर 
करने के लिए कदम जल्द उठाने का इरादा है? 

उत्तर--माननीय सर सैम ओ डॉनेल- 

(a) हाँ। 

(७) सरकार ने पता लगाया है कि रेलवे प्रशासन का वहाँ स्थानीय यात्रियों, 
उनके असबाब और पार्सलों की बुंकिंग छह महीने के लिए आजमायशी 
तौर पर जल्द ही शुरू करने का विचार है। 

प्रश्‍न- श्री गणेशशंकर विद्यार्थी-क्या सरकार कोई काररवाई करने जा रही 
है? 

उत्तर-माननीय सर सैम ओ डॉनेल-नहीं। सरकार सिफारिश मंजूर करने 
को तैयार नहीं है। 
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प्रांतीय कॉउंसिल चुनाव के लिए प्रत्याशी के 
रूप में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 

प्रश्न 59. श्री गणेशशंकर विद्यार्थ--क्या सरकार से किसी ग्रामीण क्षेत्र 
से कोई निवेदन किया गया है कि प्रांतीय कौसिल के लिए चुनाव में अन्य 
वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों की तरह ऑनरेरी मजिस्ट्रेटों को प्रत्याशी के रूप 
में खड़े होने को अनुमति न दी जाए? 

उत्तर-हाँ, मिरजापुर जिले के गाँव मेडिया की किसान सभा से (मिला 
है)। 


‘शुद्धि की हकीकत” कविता 
प्रश्‍न--60 श्री गणेशशंकर विद्यार्थी 
(a) क्या सरकार का ध्यान आगरा के 24 जनवरी, 927 के 'मुसलिम 
सेव' में प्रकाशित कविता ' शुद्धि की हकीकत' की ओर आकर्षित 


किया गया है? 
(b) क्या सरकार कृपया बताएगी कि कविता के संबंध में वह कया कदम 
उठाने जा रही है? 


उत्तर--माननीय लेफ्टीनेंट नवाब मुहम्मद अहमद सईद खाँ--हाँ। अखबार 
का अंक जब्त कर लिया गया है और संपादक का चालान करने 
का आदेश दिया गया है। 


अखबारों के संपादकों और प्रकाशकों के चालान 

प्रश्‍न 6l. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी -क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि वर्ष t926 में भारतीय दंड संहिता की धारा 63-ए के अंतर्गत कितने लोगों 
का चालान किया गया और उनमें अखबारों के संपादक व प्रकाशक कितने हैं? 

उत्तर-माननीय लेफ्टीनेंट नवाब मुहम्मद सईद खाँ--क्रमश: तीन और 
एक। बाद वाले मामले में माफी माँग लेने पर चालान वापस ले लिया गया। 

प्रश्‍न 62. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी (सरकार के अनुरोध पर 23 अप्रैल, 
7927 को कॉउंसिल की बैठक तक के लिए स्थगित।) 
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अपराधी जनजातियाँ 

प्रश्न 63. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी--क्या सरकार कृपया बताएगी कि तथाकथित 
अपराधी जनजातियों के जो लोग पुलिस की किसी भी धारा में निगरानी में 
हैं उनकी संख्या क्या है? 

कया यह सच है कि अपराधी जनजाति का कोई सदस्य अपना धर्म बदलते 
ही पुलिस के पीछा करने से छुटकारा पा जाता है? 

उत्तर-माननीय लेफ्टीनेंट नवाब मोहम्मद अहमद सईद खाँ-- 

7925 के अंत में अपराधी जनजाति कानून के तहत 36,55 लोग पंजीकृत 
थे। इनमें से 2,377 लोग अपराधी जनजातियों के लिए बनाई गई बस्तियों तक 
सीमित रखे गए थे और बाकी लोग पुलिस की निगरानी में थे नहीं। 


सी.आई.डी. द्वारा लोगों का पीछा 
प्रश्‍न--64 श्री गणेशशंकर विद्यार्थी--क्या सरकार कृपया बताएगी-- 
(a) वर्ष 926 में सी.आई.डी. ने कितने लोगों का खुफिया तौर पर पीछा 
उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण किया? 
(७) सरकार को इस काम के लिए कितना धन खर्च करना पड़ा? 
(०) सी.आई.डी. के कितने लोगों के जिम्मे केवल यही एक काम था? 
उत्तर-माननीय लेफ्टीनेंट नवाब मुहम्मद अहमद सईद खाँ--सी.आई.डी. 
ने किसी व्यक्ति का पीछा उसकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण नहीं किया। 
सवाल नहीं उठता। 
सवाल नहीं उठता। 
प्रश्न-- श्री गणेशशंकर विद्यार्थी--क्या जिला पुलिस ने किसी व्यक्ति का 
खुफिया पीछा किया? 
उत्तर--माननीय लेफ्टीनेंट नवाब मुहम्मद अहमद सईद खाँ--मैं वाकिफ 
नहीं हूँ। मुझको सवाल के नोटिस की जरूरत है। 
प्रश्न 65. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी--(सरकार के अनुरोध पर 2 अप्रैल, 
927 को कॉउंसिल की बैठक तक के लिए स्थगित।) 
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अशक्त बंदियों को खुराक 

प्रश्‍न 66. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी- 

कया यह सच है कि 'अशक्त' माने जानेवाले बंदियों को रात के खाने 
और नाश्ते में पहले गेहूँ की रोटी और गेहूँ का दलिया दिया जाता था, लेकिन 
यह खुराक अब खत्म कर दी गई है? यदि हाँ तो उसे क्यों खत्म किया गया 
और नया विकल्प क्या है? 

क्या यह सच है कि अशक्त बंदियों को मशक्कत करनेवाले साधारण 
बंदियों की तरह काम करना पड़ता है, लेकिन खुराक उन्हें मशक्कत न करनेवाले 
बंदियों की मिलती है? 

क्या यह सच है कि बंदियों को अपनी मूँछें सफाचट कराने के लिए मजबूर 
किया जाता है? 

क्या यह सच है कि बंदियों को एक निश्चित अवधि के बाद अपने 
संबंधियों या मित्रों को जो पत्र भेजने का अधिकार है उसमें उन्हें अपनी बीमारी 
के बारे में सूचना देने की अनुमति नहीं दी जाती? 

उत्तर-माननीय लेफ्टीनेंट नवाब मुहम्मद अहमद सईद खाँ-- 

जेल मैनुअल में दलिया के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आम तौर 
पर जिनके दाँत बहुत कम हैं या नहीं हैं उन्हें दलिया दिया जाता है। अशक्त 
बंदियों को गेहूँ की रोटी और दलिया के रूप में गेहूँ की खुराक देना खत्म 
नहीं किया गया है। 

अशक्त बंदियों से सिर्फ हलकी मशक्कत कराई जाती है। जेल मैनुअल 
के नियम I056 के तहत ऐसे बंदियों को मशक्कत न करनेवाले बंदियों की 
खुराक दी जाती है। बहरहाल, ऐसा सिर्फ तभी किया जाता है जब पूरी खुराक 
पचा पाना उनके बूते में नहीं होता। 

माननीय सदस्य को जेल मैनुअल के नियम 448 का हवाला दिया जाता 
है। नियम संशोधित कर दिया गया है और वह सिर्फ उन्हीं बंदियों पर लागू 
होता है जिन्हें दो महीने से ज्यादा ब-मशक्कत कैद की सजा दी जाती है। 


नहीं। माननीय सदस्य को जेल मैनुअल के नियम 7036 और 024 का 
हवाला दिया जाता है। 
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नैनी जेल में झाँसी के पंडित कृष्णगोपाल शर्मा 
के साथ व्यवहार 

प्रश्‍न 67. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी--क्या यह सच है कि शस्त्र कानून 
के अंतर्गत नैनी जेल में अपनी सजा काट रहे झाँसी के पंडित कृष्ण गोपाल 
शर्मा को अभी हाल में एक वार्डेन ने गंदी-गंदी गालियाँ दीं और जब उन्होंने 
उच्चतर अधिकारियों से इस व्यवहार की शिकायत की, तो उन्हें और ज्यादा 
मुसीबत में डाल दिया गया? 

उत्तर--माननीय लेफ्टीनेंट नवाब मुहम्मद अहमद सईद खाँ-- 

उत्तर--नकारात्मक है। 

प्रश्न 68. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी-- 

(सरकार के अनुरोध पर 2 अप्रैल, 927 को कॉउंसिल की बैठक तक 

के लिए स्थगित |) 


क्रिसमस पर यूरोपीय बंदियों को विशेष खुराक 

प्रश्‍न 70. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी--क्या क्रिसमस पर यूरोपीय बंदियों को 
अधीक्षक के कोष से दो रुपए कीमत की एक विशेष खुराक देने की रीति है, 
जबकि भारतीय कैदियों को ईद, होली वगैरह पर त्योहारी तोहफे के रूप में 
गुड़ की एक बहुत छोटी डली मिलती है। 

उत्तर--माननीय लेफ्टीनेंट नवाब मुहम्मद अहमद सईद खाँ-- 

उत्तर--नकारात्मक है। 

प्रश्‍न 7. गणेशशंकर विद्यार्थी-(सरकार के अनुरोध पर 2 अप्रैल, 927 
को कॉउंसिल की बैठक तक के लिए स्थगित ।) 


कानपुर और बनारस में नदी प्रदूषण 
प्रश्‍न--72 श्री गणेशशंकर विद्यार्थी--क्या सरकार को कोई निवेदन मिला 
है कि कानपुर और बनारस में नदी-प्रदूषण रोका जाए? 
उत्तर--माननीय राय राजेश्वर बाली--एक निवदेन 98 में मिला था, जो 


केवल कानपुर से संबंधित था। 
प्रश्न-- श्री गणेशशंकर विद्यार्थी--क्या सिफारिश पर सरकार का कोई कदम 


उठाने का इरादा है? 
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उत्तर-माननीय राजेश्वर बाली-यदि हमें (इंप्रूवमेंट) ट्रस्ट से कोई 
सुविचारित निश्चित योजना मिली तो। 


व्यावसायिक डिप्लोमाधारक 
प्रश्‍न 57. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी-- 

(a) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि i928 के लिए इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय की विवरण पत्रिका के 2] अनुच्छेद I (i) में पृष्ठ 
26 पर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यादेश I (ii) में किए 
गए उल्लेख के अनुसार, व्यावसायिक डिप्लोमाधारक सरकारी सेवा 
के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण लोगों के समान अर्ह हैं? 

(७) क्या यह सच है कि इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड और लखनऊ 
विश्वविद्यालय व्यावसायिक डिप्लोमाधारकों को इंटरमीडिएट परीक्षा 
उत्तीर्ण लोगों के समकक्ष मानते हैं? 

उत्तर-माननीय सर सैम ओ डॉनेल-- 

(४) व्यावसायिक डिप्लोमा पाने के लिए हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करना 
प्रथमतः आवश्यक है और इसलिए इस डिप्लोमा के धारक अंग्रेजी 
दफ्तरों में 25 रुपए या इससे अधिक वेतन वाले पदों पर नियुक्ति 
के लिए राजाज्ञा मैनुअल के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत अर्ह है। 

माननीय राय राजेश्वर बाली-- 

(a) हाईस्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्णता 
के अपने प्रमाण-पत्र के साथ अपने व्यावसायिक डिप्लोमा की समानता 
के प्रश्न पर विचार नहीं किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय बी.काम. 
डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए बोर्ड के व्यावसायिक डिप्लोमा को किसी 
भारतीय विश्वविद्यालय की इंटरमीडिएट परीक्षा के समान मान्यता 
देता है। 


कतिपय जिलों में चुनाव में सरकारी हस्तक्षेप की 
जाँच के लिए आयोग 
प्रश्‍न 80. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी-क्या सरकार अवगत है कि गत वर्ष 
के कॉउंसिल चुनाव में झाँसी, मैनपुरी और प्रतापगढ़ जिलों में सरकारी 
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दखलअंदाजी की जाँच के लिए गृह सदस्य ने एक आयोग का 
वायदा किया था? 

उत्तर--माननीय नवाब मुहम्मद युसुफ--माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने 
झाँसी, हमीरपुर और बांदा में दखलअंदाजी के कथित मामलों में 
सिर्फ एक जाँच का वायदा किया था। 

प्रश्‍न 87. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी-क्या सरकार कृपया बताएगी कि क्या 
कथित आयोग ने जाँच पूरी कर ली है? 

उत्तर--माननीय नवाब मुहम्मद युसुफ--जाँच की गई है। 

प्रश्‍न 82. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी--यदि Sad (प्रश्‍न) का उत्तर-- सकारात्मक 
है, तो क्या सरकार आयोग की पूरी रिपोर्ट पटल पर प्रस्तुत करने 
की कृपा करेगी? 

उत्तर--माननीय नवाब मुहम्मद युसुफ--रिपोर्ट 24 मार्च, 927 को पटल 
पर पेश की गई थी। 

प्रश्न--(०) निम्नलिखित जिलों में खर्च से बाकी बची लंबी धनराशियों 
का उपयोग करने के लिए सरकार कया कदम उठा रही है-- 

देहरादून (4,577 रु.), मुजफ्फरनगर (7,965 रु.), बुलंदशहर (,35 
रु.) बिजनौर (4,722 रु.), जालौन (7,495 रु.), बनारस (7,09 
रु.) और सीतापुर (4,793 रु.) ? 

उत्तर-माननीय राय राजेश्वर बाली-पूरी सूचना अभी तक नहीं है। उत्तर 
बाद में किसी तारीख को दिया जाएगा। 


कानपुर के मैसेकर घाट पर मंदिर 

प्रश्‍न 04, श्री गणेशशंकर विद्यार्थी-क्या सरकार को कानपुर के मैसेकर 
घाट पर बने मंदिर को पूजा-पाठ और समुचित रख-रखाव के लिए 
किसी हिंदू अभिकरण को सौंपने में कोई आपत्ति है? 

उत्तर--माननीय सर सैम ओ डॉनेल-मैसेकर घाट पर खड़ा खाली मंदिर 
7857 से सरकार के कब्जे में है। घाट और उसके साथ उस पर 
बना सलीब व खाली पड़े मंदिर का रख-रखाव लोक निर्माण विभाग 
करता है, जबकि फाटक लगे बगीचे और संपर्क मार्ग का रख-रखाव 
छावनी अभिकरण करता है, सबकुछ छावनी क्षेत्र में है। ऐतिहासिक 
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और भावनात्मक रुचि के स्मारक के रूप में इमारतों का रख-रखाव 
किया जाता है और सरकार उन्हें किसी भी अभिकरण को सौंपने 
को तैयार नहीं है। 


अंडमान में बंदी 

प्रश्‍न 745. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी-क्या सरकार कृपया बताएगी : 

(४) इन प्रांतों के, कालापानी की सजा पाए हुए, कितने बंदी इस समय 
अंडमान में हैं? 

(७) अ-साधारण और उत्सव के उपलक्ष्य में मिली माफी के हिसाब से 
इस समय जेलों में और साथ ही अंडमान में इन प्रांतों के ऐसे कितने 
बंदी हैं जो सजा की अवधि काट लेने के बाद भी कैद हैं? 

(०) जेलों में और साथ ही अंडमान में इन प्रांतों के कितने बंदी हैं, जो 
सजा में मिली सभी प्रकार की छूट सहित सजा की अवधि से ज्यादा 
समय कैद हैं? 

उत्तर--माननीय लेफ्टीनेंट नवाब मुहम्मद अहमद सईद खाँ--जानकारी मँगाई 
गई है, मगर अभी तक मिली नहीं है। 


भारतीय और यूरोपीय बंदियों की खुराक 
और कपड़ों पर खर्च 
प्रश्‍न 76. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी-- 
(a) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एक यूरोपीय बंदी की 
खुराक पर माहवार औसत खर्च कितना है? 
(७) एक यूरोपीय बंदी के कपड़ों पर सालाना औसत खर्च कितना है? 
(०) एक भारतीय बंदी की खुराक पर माहवार औसत खर्च क्या है? 
(4) एक भारतीय बंदी के कपड़ों पर सालाना औसत खर्च कितना है? 
(e) एक भारतीय बंदी को पहले जो गेहूँ और चने की खुराक दी जाया 
करती थी उसकी और अब दी जानेवाली गेहूँ व ज्वार की रोटी की 
खुराक की लागत में क्या फर्क है? 
उत्तर--एक बयान टेबल पर पेश है। 
प्रश्न--बाबू संपूर्णानंद : क्या कपड़ों की मद में जूते शामिल हैं? 
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उत्तर-माननीय लेफ्टीनेंट नवाब मुहम्मद अहमद सईद खाँ-- 
ऐसा मेरा खयाल है। 
प्रश्न--बाबू संपूर्णानंद : क्या भारतीय बंदियों के कपड़ों के साथ जूते जोड़ने 
का सरकार का कोई इरादा है? 
उत्तर--माननीय लेफ्टीनेंट नवाब मुहम्मद अहमद सईद खाँ-- 
सरकार ने इस सवाल पर अभी तक सोचा नहीं। 
प्रश्‍न--बाबू संपूर्णानंद क्या मद (ए) में दूध शामिल है? 
उत्तर-माननीय लेफ्टीनेंट नवाब मुहम्मद अहमद सईद खाँ- 
मेरे खयाल सें उसमें सबकुछ शामिल है। 
प्रश्‍न--बाबू भगवती सहाय नेदार-क्या मद (सी) में कोयला शामिल है? 
उत्तर--माननीय सभापति-बजट पर बहस में हम कोयले से अघा चुके हैं । 


जेल में छुट्टियों पर बंदियों के साथ व्यवहार 

प्रश्‍न 777. श्री गणेशशंकर विद्यार्थी-क्या कतिपय जेलों में यह रीति है 
कि कुछ छुट्टियों पर दोपहर के ठीक बाद समूची जेल को अंदर 
से बंद कर लिया जाता है और आमतौर पर दिन में दो बार पूरी 
खुराक पानेवाले बंदियों को ऐसे अवसरों पर दोनों जून के लिए कुल 
मिलाकर सिर्फ डेढ़ खुराक दी जाती है? 

उत्तर--माननीय लेफ्टीनेंट नवाब मुहम्मद अहमद सईद खाँ-जेल में (इतवार 
छोड़कर) साल में 70 छुट्टियाँ होती हैं। पाँच सेंट्रल जेलों में तालाबंदी 
का दस्तूर छुट्टी के भी दिन दूसरे दिनों की ही तरह रहता है। नैनी 
सेंट्रल जेल में अभी हाल तक इतवार को छोड़कर जेल की दूसरी 
छुट्टियों के दिन दोपहर 2.00 बजे से शुरू करके ढाई बजे तक 
तालाबंदी पूरी कर लेने का दस्तूर था। चूँकि उस दस्तूर से उन दिनों 
कैदियों का सब्जी के राशन (सोलह छटाक के पूरे राशन में से 
तकरीबन तीन छटाक) का नुकसान होता था, इसलिए यह दस्तूर 
खत्म कर दिया गया। 

e 


कॉउंसिल में प्रश्नोत्तर 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


खंड-8 


उनके जन्मासर 
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“यथा नामः तथा गुणः? इस शास्त्रोक्ति 
के अनुसार मुखाकृति एवं भावभंगिमा का 
यूक्ष्मता से अध्ययन करने पर किसी भी 
व्यक्ति के व्यक्तित्वका आकलन अपने आप 
हो जाता है। 

हमारे शास्त्र, साहित्य एवं अनुष्ठानों 
में सर्वप्रथम श्री गणेशजी पूज्य हैं | विद्यार्थीजी 
गणेश तो थे ही पार्श्व में आदि देव श्री शंकरजी 
का सान्निध्य उनके व्यक्तित्व में चार चाँद 
लगाता È | 

जहाँ तक लग्न, ग्रह एवं नक्षत्र का 
प्रश्न है, भारतीय संस्कृति ने इसे प्रारंभ से 
ही आत्मसात कर रखा है तथा इन पर 
उच्चस्तरीय शोध के उपरांत आज विज्ञान भी 
मान्यता प्रदान कर रहा है। वैसे ग्रह, नक्षत्र 
चलायमान हैं और उनकी युति अपना-अपना 
विशेष प्रभाव दरशाती हैं। 

विद्यार्थीजी के साथ भी उनके प्रादुर्भाव 
से लेकर विशेष परिस्थितियाँ ग्रहों के संजाल 
से प्रभावित होती हुई आईं और गई, परंतु 
विद्यार्थीजी अंत तक सामाजिक मूल्यों, 
सांस्कृतिक धरोहर, एवं देश-अस्मिता के सजण 
प्रहरी बने रहे। 


डॉ. गौरहरि सिंघानिया 


युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी : व्यक्तित्व और कृतित्व 
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उनके जन्माक्षर 


आमुख 
डॉ. गौरहरि सिंघानिया 


भोर का सपना 
सुमन त्रिवेदी 


गणेशजी की मुखाकृति 
(श्रीमती) डॉ. वी.के. सिंह 


विद्यार्थीजी-अंकशास्त्रीय अध्ययन 
पं. नरेन्द्र तिवारी 


यथा नाम 
रामकिशोर बाजपेई 


ब-कलम खुद 
सुश्री कमरजहाँ 


लिप्यांकन में गणेशाभाष 
आर. कृष्णा 


वास्तु की कसौटी पर 
नंदकिशोर झाझरिया 
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ज्योतिपुंज को ज्योतिषीय श्रद्धांजलि 
न्यायमूर्ति एस.एन. कपूर 

ग्रह गोचर और गणेशजी 

आचार्य वागीश शास्त्री 


कानपुर और विद्यार्थीजी का अवसान 
सुमन्त मिश्र 


जन्माँग के आलोक में 
डॉ. गुरु प्रसाद रस्तोगी 
उल्का से उल्का तक 

WRA शुक्ल 


जन्माक्षर कालजयी 
केदारनाथ मैहरोत्रा 


गूढ़ शास्त्रों के दर्पण में 
विश्वबन्धु बाजपेयी 
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भोर का सपना 
सुमन त्रिवेदी 


एक स्त्री मंदिर में जाकर पुजारी से पूछ रही थी कि प्रातःकाल में जो 
स्वप्न देखा जाता है उसका कया फल होता है तो पुजारी ने कहा-- 


तत्रादौ कालयामानं विचारं कुर्महे वयम्‌। 
तत्र च प्रथमे यामे स्वप्नं वर्षेण सिध्यति॥ 


यह श्लोक कहता है कि हमें काल और प्रहर का विचार करना चाहिए। 
रात्रि के प्रथम प्रहर में देखा हुआ स्वप्न एक वर्ष में फल देता है एवं द्वितीय 
प्रहर में देखा हुआ स्वप्न छह माह में फल प्रदान करता है और तीसरे प्रहर 
का स्वप्न तीन माह में फल देता है, किंतु चौथे प्रहर अर्थात्‌ प्रभात काल में 
देखा हुआ एक साल के अंदर तथा प्रत्यूष काल का स्वप्न उसी दिन फल प्रदान 
करता है। 

तो कल्याणी तुम्हारा स्वप्न मेरे विचार से शुभ है। अब तुम बताओ कि 
तुमने क्या स्वप्न देखा है। तब मैं उसका फल तुम्हें बता दूँगा। 

स्त्री ने कहा, पंडितजी आज प्रातःकाल हमने यह देखा कि गणेशजी के 
मस्तक में चंदन लगा है और वह बादलों के बीच में खड़े होकर मेरी पुत्री 
गोमती की तरफ देख रहे हैं। पुजारीजी बोले, अच्छा तो सुनो- 

स्वप्न में राजा, ब्राह्मण, गौएँ, देवता और पितर जिसको जो कुछ भी कहते 
हैं बह निःसंदेह वैसा ही होता है। 

काला अगर, कपूर, कस्तूरी, चंदन और बादल जिस व्यक्ति को स्वप्न में 
दिखाई दें अथवा जो इन्हें मस्तक में लगाता है तो वह लोगों में सम्मानित होता है। 
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अतः कल्याणी आपको पुत्री भाग्यवान्‌ है उस पर गणेशजी की कृपा दृष्टि 
है। यदि वह गर्भवती है तो निश्चय ही गणेशजी उसे बेटे के रूप में पैदा होंगे, 
ऐसा शास्त्र कहता है। आप भाग्यशाली हैं। इसका फल भी आपको आज ही 
देखने को मिलेगा। 

पंडितजी! यदि आपकी बात सच निकली तो हम अपने नाती का नाम 
गणेशशंकर ही रखेंगी, स्त्री ने कहा और पंडितजी को दक्षिणा दी। 

पुजारी ने कहा, आपका कल्याण हो। घर आने पर सुना कि पुत्ररत्न हुआ 
है। वह प्रसन्नता से विभोर हो गईं और उन्होंने उस बालक का नाम गणेशशंकर 
ही रखा। 


भोर का सपना 
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गणेशजी की मुखाकृति 
(श्रीमती) डॉ. वी के सिंह 


व्यक्ति की पहचान उसके मुखमंडल से होती है। कितने आंश्चर्य की बात 
है कि विश्व की इतनी बड़ी जनसंख्या में एक भी व्यक्ति दूसरे से ज्यों-का- 
त्यों नहीं मिलता। प्रत्येक मनुष्य के चेहरे में मुख्य रूप से वही अंग हैं--ललाट, 
आँखें, नासिका, गाल, मुँह और ठोड़ी। चेहरे की अस्थियाँ और मांसपेशियों के 
नाम और उनकी संख्या एक समान हैं। मोटे तौर से उनकी संरचना भी एक 
सी है। हाँ, चेहरे के आकार के साथ मांसपेशियों व अस्थियों का आकार छोटा- 
बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक मनुष्य की आकृति, उसका स्वभाव 
और भिन्न-भिन्न समय पर चेहरे पर आनेवाले भाव भिन्न होते हैं। एक विशेष 
प्रकार के जुड़वाँ बच्चों--एकल डिंबोत्पन्न (Uniovular twins) को यदि छोड़ 
दें, तो एक ही माता-पिता से उत्पन्न भाई-बहनों में कुछ समानताएँ तो अवश्य 
होती हैं, लेकिन असमानताएँ भी कम नहीं होतीं। 

उस विधाता के मानुष भंडार में न जाने कितने साँचे हैं और सबके सब 
केवल एक ही बार उपयोग के बाद फेंकने योग्य होते हैं। ब्रह्मा के कारीगर उन्हें 
केवल एक-एक बार ही प्रयोग करते हैं और प्रतिदिन करोड़ों साँचों-ढाँचों की 
आवश्यकता होती है । चरित्र, आचरण, स्वभाव और भावों के प्रगटीकरण में चेहरे 
की प्रमुख भूमिका है । एक-एक इंच की दो आँखों में बला की ममता, दया, करुणा, 
प्रेम, कठोरता, निर्ममता और घृणा विद्यमान रहती है, जो समय-समय पर अनायास 
उमड पडती है। हाथ और पैर चलने-चलाने की क्रिया-प्रतिक्रिया तो मस्तिष्क 
से संचालित होती है और तनिक देर से होती है। नाक कितनी भी छोटी और 
चपटी क्यों न हो, साँस लेने से लेकर चिढ़ाने तक का कार्य सुचारु रूप से करती 
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है। मुखाकृति जैसे जटिल विषय पर जब वैज्ञानिकों, विचारकों और मनीषियों का 
ध्यान आकृष्ट हुआ, तो कई पीढ़ियों और सदियों के सतत परिश्रम और चिंतन- 
मनन के पश्चात्‌ मुखाकृति विज्ञान का आविर्भाव हुआ। उन्हीं के प्रकाश में जब 
हम गणेशशंकर विद्यार्थीजी के मुखमंडल का अध्ययन करते हैं, तो उनके व्यक्तित्व 
के विभिन्न पहलुओं की झलक मिलती है। 

'ललाट--उन्नत ललाट उनके गहन अध्ययन, चिंतन, मनन, धैर्य और 
रचनात्मक प्रकृति का द्योतक है। उस उन्नत ललाट पर पड़ी गहरी रेखाओं 
से उनकी निस्स्वार्थ प्रकृति, ईमानदारी, जागृत आत्मा की जागृत पुकार, धैर्यपूर्वक 
सुनने को अपार क्षमता, समस्याओं को सुनने, समझने, सुलझाने और समाधान 
को कर्मचिंतना स्पष्ट दिखाई देती है। 

मुखाकार-उद्यमी, परिश्रमी, ज्ञानी, विचारक विद्यार्थीजी की आँखों में 
दृढ़ता थी, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई थी कोमलता और करुणा भी; कहीं 
कोने में संवेदनशीलता भी। उनके चेहरे का आकार बताता है कि उनमें कुछ 
“महत्‌' कर गुजरने को और कर्म से तब तक चिपटे रहने की शक्ति थी, जब 
तक निर्धारित कार्य पूर्ण न हो जाए। सकारात्मक तथा आशावादी चिंतन था 
उनका। उनके केशों को देखने से समझ में आ जाता है कि आध्यात्मिक बल 
और संबल वाले विद्यार्थीजी में दूसरों से कुछ भिन्न अपनी निजता थी। 

नेत्र-उनकी गंभीर आँखों से कुछ ऐसा मूक, किंतु सबल संदेश जाता 
है कि तुम उठो, आगे बढो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मार्गदर्शक के रूप में तुम्हारे 
सामने हूँ और सहारे और संबल के लिए तुम्हारे पीछे भी El आओ तो, चलो 
तो, तुम जितना दोगे उससे अधिक मैं तुम्हें दूँगा, दिलवाऊँगा-समाज से, राष्ट्र 
से। सत्कर्म के लिए आमंत्रण और सिद्धांतों व आदर्शों के लिए समर्पण भाव 
देखना हो तो ध्यान से झाँकिए विद्यार्थीजी के नेत्रों में इसी आंकाक्षा और निकटता 
से कितनी चेतना जगाई उस युग पुरुष ने समाज में। 

नासिका-- चश्मे के नीचे ऊँची साफ-सुथरी, सधी बनावट वाली नासिका 
से पता लगता है कि उनमें किस हद का आत्मविश्वास था, वह कितनी दूढ़ता 
से अपने विचारों और तकों से सामने बैठे हुए व्यक्ति को मना भी लेते थे, 
समझा भी लेते थे, पराजित और परास्त भी कर देते थे। इच्छाशवित और संकल्प 
शक्ति को सहचरी बनाने की कला, प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित करने 
को विद्या और राह के रुकावटी पत्थर को उन्नति की सीढ़ी बनाने की कार्यशैली 
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सीखनी है, तो चलिए विद्यार्थीजी के पास। विद्यार्थीजी नहीं हैं तो क्या, उनकी 
मुखाकृति से प्रेरणा लीजिए। 

निर्मल हृदय, सत्य के पर्याय, न्यायप्रिय विद्यार्थीजी की यह विशेषताएँ 
उनकी सूच्याकार चिबुक से मेल खाती हैं। स्थायी रूप से मूँछें रखनेवाले व्यक्ति 
साहसी, सहनशील और उत्तम आचरण वाले होते हैं। उनमें विलक्षण प्रबंधन- 
क्षमता होती है, वह सीधे-सादे तो होते हैं, किंतु चतुर-सुजान भी होते हैं। 
उनका सूचना तंत्र और संपर्क व्यापक होता है, जैसे विद्यार्थजी का था। 

° 
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आदरणीय विद्यार्थीजी का जन्म 26 अक्तूबर, 890 को हुआ । इस जन्मतिथि 
को विवेचना में हमको 260890, यह अंक मिलते हैं, जिनके जोड़ने पर 
पूर्णांक 9 आ जाता है। ये इस व्यक्ति की मूल शक्ति है। 

अंकशास्त्र में 9 को पूर्णांक इसलिए कहा गया है, क्योंकि इसकी स्थिति 
जोड़ने, गुणा करने अथवा विशेष व्यवस्था से घटाने में एक सी रहती है। जैसे 
यदि 9 को 9 में जोड़ा जाए तो योग ig होता है और इसका योग भी 9 है। 
और यदि 9 को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी भी अंक से गुणा किया 
जाए तो गुणनफल के अंकों का योग भी 9 ही आएगा। उदाहरणार्थ 9x9 = 
8॥। इसी प्रकार 98765432 में से यदि 723456789 को घटाने पर जो अंक 
(98765432- 23456789 = 864797532 का योग 45 = 9) आएँगे 
उनको जोड़ने पर 9 ही आएगा। इसीलिए 9 को पूर्णाक कहते हैं, जो मर्यादा 
का पर्यायवाची है। 9 अंक का व्यक्ति मेधावी व विशिष्ट शक्ति संपन्न गहरी 
सूझ-बूझवाला और कर्तव्यनिष्ठ, किंतु किंचित्‌ हठीला होता है। जब विद्यार्थीजी 
के जीवन पर विचार करते हैं, तो उपरोक्त बातें सत्य मालूम पड़ती हैं। 

अब जन्मतिथि 26 लें, तो इसका अंक 8 है। यह अंक उनके हृदय का 
द्योतक है, जो उनकी मूल शक्ति 9 का सामर्थ्यवान विरोधी है। 

अंक 9 के विपरीत अंक 8 जब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से गुणित होता 
है तो गुणनफल के अंकों का योग क्रमिक रूप से कम होता जाता है। जैसे 
8x2 >॥6 (योग 7), 8x3 = 24 (योग 6) 8x4 = 32 (योग 5) 8x5 
= 40 (योग 4) 8x6 = 48 (योग 72=3) 8x7 = 56 (a0 = 2) 
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8x8 = 64 (योग 0 = ) | अंक 8 अंक 9 से गुणा करने पर अपनी मूल 
प्रवृत्ति छोड़कर 9 के प्रभाव में आ जाता है जैसे 8x9 = 72 (योग 9)। 

अंकशास्त्र में अंक 9 मंगल का प्रतीक है, जबकि अंक 8 शनि का। यह 
दोनों एक-दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, विद्यार्थीजी 
की मूल शक्ति 9 थी, जबकि उनका जन्मांग था 8। 9 और 8 के इसी 
पारस्परिक विरोध के कारण उनका संपूर्ण जीवन प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने 
और विरोधियों से लोहा लेने में बीता। 

26.0.890 में जन्मांग 26 हृदय का द्योतक है, 0 शरीर का और 
7890 उनके शिरोभाग का। सबको जोड़ने पर अंक 9 आ जाता है, जो उनकी 
मूल शक्ति ÈI i890 का योग भी 9 है। यह इनके ब्रह्मांड का अंक है तथा 
मस्तिष्क का अंक भी 27 (8+9 = 27 ) है। इस पूरी श्रृंखला को 0 (शून्य) 
संचालित करता है। 0 वास्तव में 9 ही है; 9 पॉजिटिव है और 0 निगेटिव। 
इस विशिष्ट योग के कारण विद्यार्थीजी प्रबुद्ध विचारक और अद्भुत प्रतिभा 
के धनी बने। उनका आविर्भाव लेखन, संभाषण एवं पत्रकारिता में विशेष रूप 
से मुखरित हुआ। ऐसी विविध विधाओं का धनी व्यक्तित्व विद्यार्थीजी में 
समाहित हो गया। 

उनकी जन्मतिथि 26, जिसके अंकों का योग 8 होता है, दो अंकों से 
युक्त है, जिसमें 2 चंद्रमा का प्रतीक है और 6 शुक्र का। चंद्रमा और शुक्र 
एक साथ जन्मांग में दिखाई देने से यह परिलक्षित होता है कि हृदय का प्रतीक 
चंद्रमा कभी भी संतुष्टि को प्राप्त नहीं हुआ और शुक्र, जिसके साथ चंद्रमा सुखी 
नहीं होता है, वह अपने सहयोगी शनि, जो जन्मांग का मूल यानी 26 का 
योग 8 से युक्त है । इसलिए यह दोनों विद्यार्थीजी के जीवन में विरोधी गतिविधियों 
में लिप्त रहे और अंत में 25.03.937 को (जिसके अंकों का योग 6 होता 
है) मृत्यु का कारण भी बने। 

इसके कारण विद्यार्थीजी जीवन भर, siada झेलते रहे। इसी sides के 
कारण उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाई और वह जीवन के प्रारंभ से ही कठिनाइयों 
से जूझते रहे। शिक्षा का स्वामी बृहस्पति को माना गया है और वह बृहस्पति 
जिसका अंक 3 है इस जन्मतिथि (26.0.890) की श्रृंखला में कहीँ दृष्टिगोचर 
नहीं होता। जन्म का समय सायंकाल 5 बजकर 3 मिनट और 2 सेकेंड है, 
जिससे आभास मिलता है कि विद्यार्थीजी का जन्म मेष लग्न में हुआ। इस लग्न 
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का स्वामी मंगल है, जो इनकी मूल शक्ति 9 का द्योतक है । इससे यह सिद्ध 
होता है कि यह व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कठिन परिश्रम, लगन तथा 
कर्तव्यनिष्ठा का धनी है। जन्मतिथि में 2 और 6 हैं। यह दोनों अंक चंद्रमा 
और शुक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनका योगांक 8 होता है, जो स्वयं 
शनि का अंक है। यह इस बात का द्योतक है कि इस व्यक्ति का हृदय अशांत 
एवं जिज्ञासाओं से परिपूर्ण रहा है। 

इनकी जन्मतिथि में जो is90 है उसमें भी 9 का अंक विशिष्ट स्थिति 
में व्याप्त है और शून्य से समर्थित है। ये भी इस बात का द्योतक है कि इस 
व्यक्ति को परिवार, संसार और सांसारिक रिश्ते-नातों से कोई विशेष लगाव नहीं 
था, तथापि कर्तव्यनिष्ठा भरपूर थी। अंकशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार ऐसा मालूम 
पड़ता है कि यह व्यक्ति पूर्व जन्म में कोई संत था। संत को मनोवृत्ति कौ 
झलक इस जीवन में भी दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थीजी को अपने परिवार, 
संतान, पत्नी, माता-पिता किसी से मोह नहीं था, किंतु सबके प्रति कर्तव्यपरायणता 
का गहरा बोध था। उनकी निष्ठा मूलरूप से 9 अंक पूर्णांक होने के कारण 
किसी बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी और ऐसा वह अपने जीवन 
के अंतिम क्षणों में कर दिखाने में समर्थ सिद्ध हुए। 

उनके जीवन में पहला मोड़ 895 में आया, जब वे विधिवत किसी नए 
स्कूल में विद्याध्यन के लिए गए। तदंतर i900 में फिर एक मोड़ आया, वे 
शिक्षा हेतु किसी अन्य स्कूल में गए। तदनन्तर 905 में वे फिर इसी मोड़ 
पर थे और उन्होंने विशेष उपलब्धि के साथ शिक्षा की एक सीढ़ी और तय 
को। इसके बाद 907 में इंट्रेंस परीक्षा पास कर कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद 
में प्रवेश लिया। इस 0907 का मूल अंक 8 होने के कारण इनकी पढ़ाई के 
आगे बढ़ने में कठिनाई आ गई और इन्हें जीवनयापन के लिए प्रयास प्रारंभ करना 
पड़ा, परंतु जीवनयापन के लिए जो अवसर उनको मिले उनसे वे संतुष्ट नहीं 
थे, क्योंकि उनकी अद्‌भुत क्षमता मुखरित नहीं हो पा रही थी। इसीलिए वे 
स्थान बदल-बदलकर कार्य करते रहे। अंततोगत्वा 973 में वे अपनी रुचि के 
अनुरूप किसी कार्य हेतु प्रयासरत हुए। इस प्रयास में उनको विशेष कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा। 

अंकशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार जब-जब उनके जीवन में ऐसे वर्ष आए 
जिनके अंत में 5 अथवा शून्य था, उन वर्षो में उनकी कार्यक्षमता व ईश्वरप्रदत्त 


विद्यार्थीजी-अंकशास्त्रीय अध्ययन 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 723 


ऊर्जा विशेष रूप से मुखरित हुई है। भारतीय अंकशास्त्र में 5 का अंक भगवान 
गणेश के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए 895, 900, 7905, 970, 
१95, 920 और 925 | उनके जीवन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वर्ष १925 सिद्ध 
हुआ। इस वर्ष में उन्हें अपने जीबन में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सफलता अपनी मूल 
आकांक्षाओं के अनुरूप मिली। (कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन) तदुपरांत 927 
में, जिसका मूल अंक N, उनके जीवन में एक नई धारा शुरू हुई। उनको मान- 
सम्मान और गौरव प्राप्त हुआ, कॉउंसिल के (7926-29) सदस्य चुने गए। 925 
के प्रारंभ से उपलब्धियों का सिलसिला शुरू हो गया और वह 930 तक अविरल 
गति से उनको आगे बढ़ाता रहा, जिसके कारण वे केवल प्रांत नहीं, बल्कि देश 
के परिप्रेक्ष्य में महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बनकर उभरे। 

यह व्यक्ति अभी भी अपने जीवन की विशेष उपलब्धि की लालसा लिये 
आगे बढ़ रहा था कि नियति ने इनकी परम उत्कट इच्छा को पूर्ति हेतु कुछ 
ऐसा वातावरण बनाना शुरू किया जिससे वह अपने प्रिय उद्देश्य की पूर्ति हेतु 
अग्रसर हुए और अंततोगत्वा वह काला दिन आ ही गया जब 25 मार्च, 93, 
जिसका मूल अंक 6 था, को इस महान्‌ व्यक्तित्व का उच्चतम एवं अनुपम 
बलिदान हो गया; 26 अक्तूबर, 7890 को शुरू हुई इस अनुपम कहानी का 
अंत हो गया। 

जन्म 26 अक्तूबर, 890 को हुआ था, जिसमें 2 व 6 अंक का योग 
8 होता है। जन्मतिथि के यह अंक जीवन में अनिष्टकारी सिद्ध होते हैं। इसमें 
मूल शक्ति 9 का विरोध करनेवाले 8 व 6 दोनों अंक विद्यमान हैं। अतएव, 
8 व 6 अंकों को 25.03.493] जिसका योग 33 हो जाता है और 33 का 
योग 6 होता है। अतएव इस तारीख को उस महान्‌ व्यक्तित्व के अंत का अवसर 
बन जाता है। यह अवसर दुष्टात्माओं द्वारा ही अमानवीय एवं घृणित रूप में 
निष्पादित हुआ है। कारण साफ है कि 9 मूल अंक की इतिश्री के लिए 8 


और 6 ने मिलकर अमानवीय ढंग से यह क्रूर कृत्य कर डाला। 
8 और 6 के इस कुकृत्य के बाद भी वर्चस्व 9 का ही रहा और विद्यार्थीजी 


को मरणोपरांत अक्षय कीर्ति एवं अमर शहीद का दर्जा प्राप्त हुआ। उनका 
बहुआयामी व्यक्तित्व और अनेक क्षेत्रों में उनका कृतित्व आने वाली पीढ़ियों 
को अनुप्राणित करता रहेगा। 
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रामकिशोर वाजपेयी 


भारत के यशस्वी भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री ने 'गणेशशंकर 
विद्यार्थी के श्रेष्ठ निबंध' नामक पुस्तक को प्रस्तावना में लिखा है, '' इतिहास 
के पन्ने इस बात के साक्षी हैं कि देश और समाज की विशेष परिस्थितियों ने 
ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सामने ला खड़ा किया है, जो उस समय को 
माँग को पूरा कर सकें। श्री गणेशशंकर विद्यार्थी ऐसे ही व्यक्ति थे।'' गणेशजी 
जब भारतीय परिदृश्य पर अवतरित हुए, तब भारत का मानवीय जीवन पददलित, 
परतंत्र और दुर्बलमन्य था। इस कालखंड में गणेशजी ने भारतमाता को मुक्त 
कराने के लिए अपने कर्तव्य-कर्म से अपना सबकुछ न्योछावर करने को शपथ 
ली। यह कार्य सरल न था। पग-पग पर कष्ट सहने का निमंत्रण था। 

शहीद शिरोमणि गणेशशंकर विद्यार्थी के नामकरण के संदर्भ में एक मधुर 
कथा है कि उनके जन्म के पूर्व उनकी नानी ने एक स्वप्न देखा था कि उन्होंने 
विघ्न-विनाशक भगवान्‌ गणेश की मूर्ति अपनी सुपुत्री गोमती देवी के हाथों में 
दी है। इसी कारण अपने नाती के जन्म पर उन्होंने उसका नाम 'गणेशशंकर' 
रखा। भारतीय ज्योतिष शास्त्र 'नामकरण' को एक अति महत्त्वपूर्ण संस्कार मानता 
है। यह प्रायः अनुभव में भी आया है कि व्यक्ति का नाम उसके व्यक्तित्व 
पर प्रभाव अवश्य डालता है। नाम और नामी का संबंध आधुनिक मनोविज्ञान 
भी स्वीकार करता है। 

गौरीनंदन गणेश और गोमतीनंदन गणेशजी में भी अनेक समानताएँ. हैं । 
बुद्धिमानों में अग्रगण्य भगवान्‌ गणेश कृष्णद्वैपायन वेदव्यास के आशुलिपिक वैसे 
ही नहीं बन गए थे। भगवान्‌ गणेश के सामने वेदव्यासजी ने शर्त रखी थी 
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कि जो कुछ लिखें, समझकर लिखें। इसका एक प्रकट रहस्य तो यह था कि 
गूढ़ श्लोकों के अर्थ को जब तक वह समझते और सोचते रहते, तब तक 
बेदव्यासजी को नए श्लोक रचने का अवसर मिल जाता। लेकिन गणेशशंकरजी 
के संदर्भ में यह तथ्य पत्रकारिता के उच्च आदर्शों के पालन के लिए अपेक्षित 
था, क्योंकि जो कुछ भी लिखा जाए उसकी पूरी छान-बीन हो, उसको प्रामाणिकता 
हो और वह भावी पीढ़ी के लिए केवल सूचना न हो, संदेश भी हो। गणेशजी 
का 'प्रताप' इन्हीं कारणों से आज भी पत्रकारिता का एक मानक है, एक आदर्श 
है। 
प्रथम पूज्य भगवान्‌ गणेश इस तथ्य के प्रतीक भी हैं कि प्रत्येक कार्य 
के प्रारंभ की वही अगुआई करें। यह गुण गणेशजी पर सटीक अवतरित हुआ 
था। उन्होंने अपने समय के सभी आंदोलनों और सत्याग्रहों की न केवल अगुआई 
की, बल्कि उनके कारण होनेवाले राजद्रोह जैसे अभियोगरूपी भयंकर परिणामों 
को स्वयं आगे बढ़कर सबसे पहले गले लगाया। उनकी जेल यात्राएँ इसी तथ्य 
को उजागर करती हैं। 
पार्वतीनंदन गणेश यदि अपनी निर्भीकता और वीरता के गुण के कारण 
अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए अपने पिता भगवान्‌ शिव से भी टकराने 
का साहस कर सके थे, तो गोमतीनंदन गणेशजी मातृभूमि की सेवा में निर्भीकता 
और वीरता के साथ-साथ कष्ट सहने की धीरता में भी अप्रतिम सिद्ध हुए हैं। 
लौकिक और पारलौकिक स्तर पर भगवान्‌ गणेश को विघ्त-हरण और 
दु:ख-हरण करनेवाले देवताओं में सबसे बड़ा तथा मुक्ति और शांति देनेवालों 
में सबसे उदार माना जाता है। इस दृष्टि से गणेशजी का छोटा सा जीवनकाल 
दूसरों के कष्टों को दूर करने में ही बीता। इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन 
को जो गति गणेशजी ने अपने ख्यातिलब्ध और स्वनामधन्य पत्र “प्रताप' के 
माध्यम से दी बह उनका एक अलौकिक कार्य ही था। 
कानपुर के इतिहास पर प्रामाणिक टिप्पणी करनेवाले एक सशक्त हस्ताक्षर 
श्री परिपूर्णानंद वर्मा ने लिखा है कि गणेशजी सचमुच भगवान्‌ गणेश की ही 
भाँति थे। उनके अनुसार गणेशजी का शरीर सौष्ठव स्वयं इसका प्रमाण था। 
श्रीर्मा के मत से, “गणेशजी अर्थात्‌ गणपति वही हो सकता है जिसकी आँखें 
हाथी की तरह इतनी छोटी हों कि दूसरे का ऐब बहुत कम देखे या न देखें। 
कान इतने बड़े हों कि हर तरफ की सूचना उसे मिलती रहे और इतने गहरे 


यथा नाम 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


726 युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 
पेट का हो कि सब बातें पचा सके। फूँक-फूँककर पैर रखे।'' ये सभी लक्षण 
गणेशजी में विद्यमान थे। 

यह प्रतीक भी विचारणीय है कि विद्या और बुद्धि के देवता होकर भगवान्‌ 
गणेश ने चूहे को अपना वाहन चुना। चूहे में कुछ विशेष गुण होते हैं । परिपूर्णानंद 
वर्मा के अनुसार, “चूहा जितनी दूर चलता है, तेजी से चलेगा। पर कुछ दूर 
जाकर मुँह घुमाकर चारों ओर की परिस्थिति देखकर तब आगे बढ़ेगा। यही कार्य 
नेता का होना चाहिए।'' 

पौराणिक कथानक है कि सागर-मंथन से जब हलाहल नामक महा-भयंकर 
विष निकला तो भगवान शंकर ने उसे अपने कंठ में धारण करके सबकी रक्षा 
को थी। गणेशजी ने अपने नाम के अगले अंश ‘viene’, को सार्थक करते हुए 
सामाजिक सौहार्द के लिए अपनी प्राणाहुति दी थी, जिसके प्रति ईर्ष्या-भाव से 
महात्मा गांधी भी रो पड़े थे। 

गणेशजी के नाम का अंतिम अंश 'विद्यार्थी' एक मधुर निमंत्रण की मधुरता 
है। 'विद्यार्थी' वस्तुतः गणेशजी का उपनाम है, जो स्वयं उन्होंने धारण किया 
था। इसकी सार्थकता उनके जीवन में जितनी सरल और सहज थी, हम सबके 
लिए वह उतनी ही कठिन और दुर्लभ है। 

अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी एक नाम और इतिहास ही नहीँ है, बल्कि 
वह तो अमरत्व है, वह दिव्यत्व है जो जीने को यदि मिले तो जीवन को धन्यता 
प्राप्त हो सकती है; समाज को रचनात्मकता मिल सकती है और संपूर्ण मानवता 
को सम्मानित करनेवाली शांति मिल सकती है। 
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कु. कमरजहाँ 


उनके हस्ताक्षर का प्रत्येक अक्षर सुस्पष्ट और सुवाच्य है। इससे यह 
प्रकट होता है कि इस व्यक्ति के चरित्र एवं चिंतन में स्पष्टता एवं पारदर्शिता 
है | 

इसी प्रकार हस्ताक्षर का प्रत्येक अक्षर सुगढ़ और सुडौल है। यह द्योतक 
है हस्ताक्षरी की सरलता, सुरुचि और उसके सौँदर्य-बोध का। 

सभी अक्षरों का डील-डौल या कद-काठी समान है। यह समरूपता न 
केवल व्यक्ति की सौंदर्यप्रियता को दरशाती है, बल्कि उसकी अगुशासनबद्धता 
और मनोयोग से पठन-पाठन की भी संकेतक है। 

हस्ताक्षर में वर्तनी की शुद्धता विशेष रूप से उल्लेखनीय है-जैसे “शंकर' 
इस रूप में न लिखकर 'शड्‌.कर' लिखा है। 'विद्यार्थी' में 'इ' को मात्रा व 
रेफ द्रष्टव्य है। वर्तनी की शुद्धता व्यक्ति के बहुपठित होने और उसकी सजगता 
की द्योतक है। 

हस्ताक्षर देवनागरी लिपि में है, जबकि उसके नीचे की तारीख '22/4/ 
22' अंग्रेजी में। हिंदी में हस्ताक्षर के साथ अंग्रेजी की तारीख व्यक्ति के उदार 
सोच को जाहिर करती है। 

सन्‌ में '922' न लिखकर '9' के स्थान पर एकल एपॉस्टाफी का प्रयोग 
किया है। यह दरशाता है कि लेखक को न केवल अंग्रेजी भाषा का, बल्कि 
उसके चलन का भी सम्यक्‌ ज्ञान है। 

पूरी लिखावट में कलम का दबाव (पेन प्रेशर) नगण्य है, न बहुत ज्यादा 
या कागजफाड़, यह साधारण और सामान्य है। पेन प्रेशर की मात्रा व्यक्ति के 
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स्वास्थ्य, भावनाओं की कोमलता अथवा कठोरता, संकल्प की दुर्बलता अथवा 
सुदृढ़ता, यहाँ तक कि हठी और दुराग्रही होने तक का संकेत देती है। इन 
हस्ताक्षरों में पेन प्रेशर को विशेषताएँ यह जाहिर करती हैं कि 22.4.22 को 
हस्ताक्षरी स्वस्थ था, उसकी मनोदशा लेख के अनुरूप शांत एवं सामान्य थी 
और उसका व्यक्तित्व संतुलित था। 

यदि हस्ताक्षर को इबारत 'गणेशशंकर विद्यार्थी' के मध्य से एक सीधी 
रेखा खींची जाए तो यह स्पष्ट दिखेगा कि मात्राओं का प्रवाह ऊर्ध्वगामी अधिक 
है और अधोगामी कम। ऐसी लिखावट वाला व्यक्ति विचारवान अधिक और 
दुनियादार कम होता है। 

यह भी उल्लेखनीय है कि अक्षर 'गणेश' में 'ग' का प्रारंभिक घुमाव 
प्रतिगामी है, जबकि इसके ठीक विपरीत शब्द 'विद्यार्थी' में रेफ अग्रगामी है। 
इससे यह विदित होता है कि प्रगतिवादी होते हुए भी हस्ताक्षरी पुरातन से जुड़ा 
हुआ है। 

हस्ताक्षर के ठीक नीचे वाण की तरह सीधी रेखा हस्ताक्षरी के चरित्र की 
दृढता और लक्ष्य के प्रति लगाव प्रकट करती है। 


ब-कलम खुद 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


लिप्यांकन में गणेशाभास 
आर. कृष्णा 


हस्तलिपि किसी की भी हो, सबकी बोलती है और अपने लेखक का 
चरित्र खोलती है। बाना-बोली ढोल की पोल छिपा सकते हैं, हस्तलिपि कदापि 
नहीं। स्त्री हो या पुरुष, उसकी हस्तलिपि से उसके मानक चरित्र का सटीक 
आकलन हस्तलिपि विज्ञान के सम्यक्‌ ज्ञान से सहज ही किया जा सकता है। 

एक अपराध शास्त्री और न्यायिक विज्ञान विशेषज्ञ के नाते लगभग चौथाई 
सदी के अपने अनुभव के आधार पर लेखक ने स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी 
की हस्तलिपि के विश्लेषण के आधार पर उनके मानक चरित्र के आकलन का 
विनम्र प्रयास किया है। 

यह जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से हुई कि जिसको हम “युग पुरुष” मानते 
हैं उसको पाँच बार अपराधी ठहराकर जेल की राह क्यों दिखाई गई! यह निश्चय 
ही ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली का एक विशिष्ट रूप था, जो ब्रिटेन के दूसरे 
उपनिवेशों में भी परिलक्षित रहा है। 

विद्यार्थीजी की हस्तलिपि के अध्ययन-विश्लेषण के लिए जो सामग्री 
लेखक को मिली उसमें 05//9:2 का एक पोस्टकार्ड है, जिसे विद्यार्थीजी 
ने लाला शालिग्राम को लिखा था। दूसरा पोस्टकार्ड 0/7/95 का है, जो 
श्री जगमोहन 'विकसित' को संबोधित है। इसके साथ ही दो पृष्ठ के एक लंबे 
पत्र की छायाप्रति प्राप्त हु, जिसके लेखन को तारीख पढ़ने में 7/7/970 प्रतीत 
होती है। 
हस्तलिपि में अक्षरों की बनावट अपराइट है, परंतु न्यायिक विज्ञान को 
भाषा में उसमें स्लांट है, जो वर्टिकल है । सामान्यतया यह दरशाता है कि उनको 
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दूरदर्शिता, समालोचनात्मक विश्लेषण, स्पष्टवादिता तथा निर्भीकता के स्वभाव 
वाले व्यक्तित्व का धनी होना चाहिए। 

हस्तलिपि का प्रत्येक अक्षर अलग-अलग है। लेखनी की गति तेज होते 
हुए भी अक्षर सुडौल और स्पष्ट हैं, जो उनके व्यक्तित्व की स्पष्टवादिता और 
वैचारिक प्रवहमानता को दरशाते हैं। उनका यही चरित्र उन मुकदमों में भी 
उभरकर आता है, जिनमें उन्हें निरपराध होते हुए भी अपराधी ठहरा दिया गया। 
अक्षरों की बनावट यह भी दरशाती है कि वे अपनी बात, अपने तर्क रखने 
में कभी भी, कहीं भी, किंचित्‌ भी न हिचकिचाते होंगे। जो जैसा लगा या 
समझा, कह दिया, लिख दिया, फिर उसमें अपने नफा-नुकसान का त्वरित 
आकलन न करने का स्वभाव होना चाहिए विद्यार्थीजी का। 

अक्षरों को बनावट में स्थिरता यह दरशाती है कि विद्यार्थीजी के व्यक्तित्व 
में स्थिता और गंभीरता होनी चाहिए, जैसे जो सोच लिया, जो ठान लिया वह 
तो करना ही होगा। फिर शायद ही कोई उन्हें उससे डिगा पाया हो। 

एक महत्त्वपूर्ण बात जो विद्यार्थीजी की हस्तलिपि में देखने को मिली वह 
यह है कि कहीं भी कोई काटापीटी या पुनर्लेखन दिखाई नहीं दिया। लेखन 
व लेखनी को यह सफाई, वह भी द्रुत गति से, साफ-साफ दरशाती है कि 
लेखक अपने विचारों में यथेष्ट परिपक्व और दृढ़ता संपन्न है। 

विद्यार्थीजी को हस्तलिपि में अक्षरों की बनावट आदर्श पुस्तकीय हस्तलिपि 
बनावट से बहुत हटकर है, जो शायद उनके चरित्र और स्वभाव को भी उसी 
भाव से परिलक्षित कराती है। लिपि में 'श' अक्षर की बनावट बिलकुल ही 
भिन्न प्रकार कौ है, जो यह दरशाती है कि विद्यार्थीजी के जीवन का लक्ष्य 
भी सामान्य व्यक्तियों के लक्ष्य से अलग हटकर ही था। आम व्यक्तियों की 
तरह लेखनी को जीवनयापन का माध्यम मानते, तो महाराज ग्वालियर से खाने- 
पीने को व्यवस्था करा सकते थे, परंतु शायद लेखनी का अलग रूप ही उनको 
भाया था। 

पोस्टकार्ड पर लिखा पत्र छोटा है, पर फिर भी करीब-करीब भरा-पूरा 
होने का संकेत देता है, जो विद्यार्थीजी के स्वभाव को दरशाता है कि कमी 
में भी पूर्णता का दिखना, जो न सिर्फ एक लेखकीय कला थी, बल्कि व्यावहारिकता 
में उतरे हुए स्वभाव को परिलक्षित कराती है। 

अक्षरों का शब्दों में अलग-अलग लिखा होना भी मनुष्य के लज्जालु एवं 
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आदर्शवादी स्वभाव का लक्षण होता है, जो विद्यार्थीजी के स्वभाव से पूर्णतः 
मेल खाता है। अपनी इसी आदर्शवादिता के कारण उन्होंने अपनी जान तक दे 
दी। यह जानते हुए भी कि जब सांप्रदायिक उन्माद अपने चरम पर था और 
जहाँ मानवता व विवेक पूरी तरह से चरमरा चुके थे वहाँ पर प्राणों की चिंता 
न करके अपने आदर्शो की सेवा में जाकर अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। 

आमतौर से लिपि में टिक फॉरमेशन छोटी-छोटी बातों के प्रति उदासीनता 
या उनपर ध्यान न देने की प्रवृत्ति का लक्षण होता है, जो विद्यार्थीजी को लिपि 
में भी कहीं-कहीं पर अक्षरों में है। यह इस बात को दरशाता है कि गणेशजी 
जीवन में छोटी-छोटी बातों को विशेष महत्त्व नहीं देते रहे होंगे, जैसे किसी 
ने कुछ कह दिया या उनका आदर-सत्कार जैसा होना चाहिए वैसा न होना 
या स्वास्थ्य तथा जीवन के प्रति सर्तकता आदि पर विशेष ध्यान न देने का स्वभाव 
दरशाता है। अकसर देखा गया है कि लोग थोड़ी सी उन्नति या ख्याति प्राप्त 
कर लेने पर छोटी-छोटी बातों के प्रति भी अत्यधिक सजग हो जाते हैं, परंतु 
उनकी हस्तलिपि यह दरशाती है कि वे छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देनेवाले 
व्यक्ति नहीं, बल्कि उदारमना थे। 

अक्षरों के आदि और अंत में यदा-कदा नुक्तों की बनावट भी तुच्छ मामलों 
के प्रति गणेशजी की उदासीनता दरशाती है। 

हस्ताक्षरों के नीचे की रेखा व्यक्ति की निर्भीकता एवं विश्वास की द्योतक 
होती है और ऐसा गणेशजी के हस्ताक्षरों के नीचे भी देखा जा सकता है, जो 
उनके चरित्र एवं स्वभाव से पूर्णतः मेल खाता है। निर्भीकता और आत्मविश्वास 
का प्रमाण तो यह है कि जब सांप्रदायिक उन्माद कानपुर में अपनी पराकाष्ठा 
पर था उस समय विद्यार्थीजी अपने बारे में न सोचकर समाज को समझाने चल 
दिए। 

यह द्रष्टव्य है कि अपने पूरे या संक्षिप्त हस्ताक्षरों में भी वह शिरोरेखा 
नहीं लगाते, जब कि पत्रों में यथावश्यकता जहाँ-तहाँ लगाते हैं। लंबे लेखों 
में शिरोरेखा का प्रयोग बिलकुल नहीं करते। इससे प्रतीत होता है कि ऐसा 
वर्गीकरण उन्होंने जान-बूझकर कर रखा था। हस्ताक्षर केवल पहचान के लिए 
होते हैं, जबकि पत्र पढ़ने के लिए। अतएव, वे पाठक को सुविधा का ध्यान 
रखते थे। लंबी लिखावट ऐसे लोगों के लिए थी जो उनकी कलम के इशारों 
को समझते थे। इस प्रकार वह लंबे लेखन में समय और श्रम दोनों aad थे। 
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लेखन प्रक्रिया में मूवमैंट हाथ की मांसपेशियों का मस्तिष्क के साथ तालमेल 
प्रतिबिंबित करता है। लंबे और द्रुत लेखन में आमतौर पर भुजा के अग्र भाग का 
उपयोग स्पष्ट है, जिसके फलस्वरूप शॉर्ट हैंड जैसा प्रतीत होने लगता है, जबकि 
पत्र लेखन में अक्षरों की बनावट अपेक्षाकृत साफ और संतुलित है, कलाई का 
मूवमैंट है। काफी हद तक यह बात उनके हस्ताक्षरों पर भी लागू होती है। 

पेन प्रेशर की दृष्टि से उनका लेखन लाइट की कोटि में आता है, किंतु 
यदा-कदा कलम के दबाव की मात्रा बढ़ भी जाती है। इससे ऐसा लगता है 
कि विद्यार्थीजी मूलतः संवेदनशील व्यक्ति थे और वैचारिक एवं भावनात्मक 
दबाव में कठोर निर्णय भी ले सकते थे। 

विद्यार्थीजी के साढ़े चार वर्षो के लेखन के जो नमूने मेरे सामने आए हैं 
उनके विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन से पूरे विश्वास के साथ यह कहा जा सकता 
है कि उनके स्वभाव में प्रौढता और परिपक्वता स्पष्टत: परिलक्षित होने लगी 
थी। 

उनके लेखन तथा हस्ताक्षर में हम उनके आदर्श व्यक्तित्व की पूरी छाप 
पाते हैं। निश्चय ही उनका व्यक्तित्व विलक्षण था। 
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नंदकिशोर झाझरिया 


किसी ऐतिहासिक महापुरुष के विषय में ज्योतिषीय मान्यताओं तथा संदर्भो 
को ध्यान में रखते हुए उसका विश्लेषण करना अपने आप में दुरूह एवं दुस्तर 
कार्य है तो इसलिए नहीं कि वास्तविक घटनाओं का तादात्म्य ग्रहों के गोचर 
के अनुरूप नहीं होता अथवा ज्योतिष के अनेक प्रसंग विपरीत फलदायक प्रतीत 
होते हैं, वास्तविकता तो यह है कि ऐसे किसी भी महापुरुष की कुंडली को 
खोज प्राय: असंभव है। न तो समाज के प्रत्येक वर्ग में जन्म-कुंडली बनाने 
की प्रथा प्रचलित है और न ही स्वतंत्रता पूर्व के भारत में घड़ियाँ सर्वसुलभ 
थीं। खगोलीय गणनाओं, ज्योतिषीय कार्यों के लिए समय-सूचक यंत्र के रूप 
में शंकु यंत्र का उपयोग होता था। सामान्यजन दिन का समय सूर्य की छाया 
के आधार पर अथवा रात्रि के समय आकाश में तारों की स्थिति से आँकते थे। 
उसी के आधार पर तत्कालीन ज्योतिर्विद जन्म-कुंडली का निर्माण कर देते थे। 

यही कारण है कि प्रायः अनेक राजनेताओं, अभिनेताओं, प्रसिद्ध व्यक्तियों 
की एकाधिक कुंडलियाँ समय-समय पर प्रचारित-प्रकाशित होकर प्रचलित होती 
रहती हैं । पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक-दो अथवा बारह 
नहीं, पूरी चौबीस जन्म-कुंडलियाँ प्रचलन में थीं। 

गणेशशंकर विद्यार्थीजी की कुंडली भी इन विडंबनाओं से मुक्त नहीं है। 
अच्छा यही है कि उनकी जन्मतिथि के विषय में कोई मतभेद नहीं है। हमने 
इसी जन्मतिथि के आधार पर कृष्णमूर्ति पद्धति को आधार मानकर उनकी जन्म- 
कुंडली की रचना की है। हमारा यह दावा करना कि यह कुंडली ही सही 
एवं सार्थक है, मिथ्याभिमान होगा। भारतीय मानक समय का प्रादुर्भाव वर्ष 7905 
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से हुआ था। तब से अनेक संशोधनों के बाद यह अपने वर्तमान स्वरूप को 
प्राप्त हुआ है। 905 से पूर्व का निर्धारित समय आज के भारतीय मानक समय 
से नौ मिनट कम था। हमने गणेशजी का जन्मांग इसी आधार पर बिना किसी 
संशोधन अथवा परिवर्तन के बनाया है। 

हमारे अभिमत को पुष्टि गणेशजी के प्रवेशद्वार के वास्तु संबंधी गुण-दोषों 
से स्वत: स्पष्ट हो जाती है। हमारे द्वारा प्रस्तुत कुंडली की लग्न राशि वृष है। 
वृष राशि दक्षिण दिशा को स्वामिनी राशि है। भूमि तत्त्व की इस राशि की अन्य 
विशेषताएँ हैं-समझ-बूझकर कार्य करना और सांसारिक कार्यो में दक्ष होना। 

इस राशि में स्थित राहु नैऋत्य कोण का स्वामी है। अत: कोई आश्चर्य 
नहीं कि 'प्रताप' प्रेस का मुख्य द्वार नैऋत्य कोण में स्थित है। वास्तु ग्रंथों के 
अनुसार नैऋत्य कोण को देखने वाले प्रवेशद्वार शुभ फलदायक नहीं होते। लग्न 
भाव तथा उसमें स्थित राहु पर दो शुभ ग्रहों लग्नेश शुक्र तथा देवगुरु बृहस्पति 
को पूर्ण दृष्टि है। प्रेस के मुख्य द्वार के सामने भगवान गणपति का मंदिर है। 
जैसे कुंडली में लग्न भाव पर दो शुभ ग्रहों की दृष्टि है, वैसे ही गणेशजी 
की शुभ दृष्टि भी प्रेस के मुख्य द्वार पर है। वास्तु की दृष्टि से यह अशुभ 
है। कुंडली के पंचम्‌ भाव में स्थित बुध अपनी कन्या राशि में अस्त है। 

पंचम्‌ भाव से किस देवता की आराधना करनी चाहिए अथवा जातक को 
किस देव को आराधना से लाभ होगा, इसका विचार किया जाता है। जातक 
पारिजात अध्याय 73 श्लोक 2 के अनुसार, पंचम भाव में स्थित ग्रह यदि बुध 
हो तो जातक को विष्णु भगवान की और यदि पंचम्‌ भाव को चंद्रमा देखता 
हो तो गौरी को तथा गुरु देखता हो तो शिव की उपासना करनी चाहिए। 
विद्यार्थीजी अपने जीवन में उनमें से किस देव की उपासना करते थे, यह 
प्रामाणिक रूप से जानने का कोई उपाय नहीं है, परंतु इतना अवश्य है कि ब्रिटिश 
शासन के अंत के लिए वह शिव के संहारक रूप थे, तो जन चेतना जाग्रत्‌ 
करने के लिए देवी सरस्वती स्वरूप थे और भगवान विष्णु की उपासना अपनी 
नैसर्गिक प्रशासनिक क्षमता से कर रहे थे। 

अब प्रश्‍न उठता है कि यदि विघ्न विनाशक भगवान गणपतिजी की शुभ 
दृष्टि प्रेस पर है तो प्रेस का पतन क्यों हुआ? इसके लिए हमें देखना होगा 


कि गणेशजी के जन्म समय में बुध की महादशा चल रही थी तथा छठे भाव 
में सूर्य था। 
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उनकी हत्या के समय नीचस्थ सूर्य की महादशा में द्वितीयेश बुध की 
अंतर्दशा थी। प्रेस तो चंद्रमा की महादशा में बंद हुआ और चंद्रमा स्वयं बुध 
के नक्षत्र में है। इससे वास्तु और ग्रहदशा में एकरूपता सिद्ध होती है। 

वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्य तथा चंद्रमा किसी भी भवन की खिड़कियों 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। गणेशजी के निवास में स्थित पूर्व दिशा तथा नैकऋत्य 
एवं पश्चिम दिशा के मध्य की खिड़कियाँ इसका प्रमाण हैं। साथ ही यह इनके 
प्रतिनिधि ग्रह सूर्य की एवं चंद्रमा की भाव स्थिति को भी पुष्टि कर रही हैं। 

उत्तर दिशा को कुंडली में महत्त्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर दिशा ही व्यक्ति 
के सुख एवं समृद्धि तथा मातृभूमि का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु जब हम 
इसके आधार पर वास्तु का अध्ययन करते हैं तो स्थिति में विचित्र परिवर्तन 
आ जाता है। गणेशजी की कुंडली में उत्तर भाग कुंडली के नवम्‌ भाव से प्रदर्शित 
है तथा इस भाव में नीचस्थ गुरु स्पष्ट रूप से बता रहा है कि उनका सान्निध्य 
उच्च व्यक्तियों, विद्वानों तथा बौद्धिक पुरुषों के साथ रहा, परंतु जिस स्थान को 
मिलने का स्थान बनाया गया वह उन व्यक्तियों के स्तर के अनुरूप नहीं था। 
वह ऐसा स्थान था जहाँ पर प्रायः अनुचरों की उपस्थिति अपेक्षित रहती है। 
विद्यार्थीजी संभवत: इस प्रकार के स्थान का उपयोग गुप्त मीटिंग आदि के लिए 
भी करते रहे होंगे। 

अष्टम्‌ स्थान का मंगल शस्त्र से मृत्यु प्रदान करता है, अग्निदाह से कष्ट 
पहुँचाता है। विद्यार्थीजी की मृत्यु शस्त्राघात से हुई। 

पीली कोठी का सामना उत्तर-पूर्व ईशान कोण है | व्यापार और अन्य उपक्रमों 
के लिए यह अत्यंत शुभ है। जब तक यहाँ पर 'प्रताप' छपा, बहुत अच्छा चला। 
ठीक इसके विपरीत निकटस्थ कमला टावर का सामना दक्षिण-पूर्व है और सड़क 
दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व है। बरसात में पानी का बहाव उत्तर-पूर्व को तरफ 
है, जो वास्तु की दृष्टि से अति उत्तम माना गथा है। कमला टावर का सामना 
उत्तर-पश्चिम है। कार-व्यापार की दृष्टि से दोनों ही ठीक हैं। 

“प्रताप' प्रेस के मुख्य द्वार का सामना दक्षिण-पश्चिम को है, जो अत्यंत 
अशुभ है। उसके ठीक सामने गणपतिजी का मंदिर है। प्राण-प्रतिष्ठित मंदिर 
के सामने कोई भी मकान पनप नहीं सकता, ऐसा अनुभव में आया है। वास्तु 
भाग्य का एक अंग है जैसे आयु और रोग। तन-मन-धन का संपूर्ण समन्वय 
ही पूर्ण रूपेण सफलता दिलाता हैं। अतएव, गणेशजी के भाग्य से वास्तु की 
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विपरीत स्थितियों के रहते हुए भी दैनिक 'प्रताप' खूब चला एवं उन्हें और 
भी यशस्वी बनाया, किंतु धीरे-धीरे जब वास्तु ने अपना वास्तविक रूप दिखाया 
तथा भाग्य से अधिक प्रबल हुआ, तो “प्रताप' का प्रकाशन सदा के लिए de 


हो गया। i 
निरयण ग्रह स्पष्ट 
ग्रह राशि अंश दिशा नक्षत्र 
लग्न कर्क 8:4:57 09 अश्लेषा 
सूर्य तुला = 0:59:8 75 स्वाति 
चंद्र मीन 24:59:58 27 रेवती 
मंगल धनु 29:59:33] मार्गी 27 उत्तरा आषाढ़ 
बुध कन्या 27:39:78 मार्गी ॥4 चित्रा 
गुरु मकर 97:24 मार्गी 22 श्रवण 
शुक्र वृश्चिक 20:48:55 मार्गी ig wey 
शनि सिंह 237234 मार्गी n पूर्वा फाल्गुनी 
राहु वृष 22:54:04 वक्री 04 रोहिणी 
केतु वृश्चिक 22:54:04 वक्री 8 ज्येष्ठा 
यूरेनस तुला  05:06:07 मागी 4 चित्रा 
नेपच्यून वृष 3:50:23 वक्री 04 रोहिणी 
प्लूटो वृष 5:05:58 वक्री 04 रोहिणी 
राहु व केतु के स्पष्ट मान दिए गए हैं। 
वास्तु की कसौटी पर 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


पद्‌ राशि 


NN SN BWNY 2 N YN 


स्वामी 
चंद्र 
शुक्र 
गुरु 
गुरु 
बुध 
शनि 
मंगल 
सूर्य 
शुक्र 
मंगल 
शुक्र 
शुक्र 
शुक्र 


नक्षत्र 
स्वामी 
बुध 
राहु 
बुध 
सूर्य 
मंगल 
चंद्र 
बुध 
शुक्र 
चंद्र 
बुध 
मंगल 
चंद्र 
चंद्र 


युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 737 


जन्म-कुंडली 
Da ~ 
C L> < रा 
8 शु के 
> सू 
नवांश 
GZ <> क” f 
< १2 eo 


वास्तु की कसौटी पर 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


न 


38 युगपुरुष जणेशशंकर विद्यार्थी 


भाव ( श्रीपति) 


E< > aS < 


8 > शु 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


वास्तु की कसोठी पर 


युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 739 


कारकांश ( जन्म, कुंडली में ) 


भाव लग्न 20:34:34 
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होरा लग्न 00:54:5 


ix. 


घटी लग्न 04:55:42 


> शु > 
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ज्योतिपुंज को ज्योतिषीय श्रद्धांजलि 


न्यायमूर्ति एस.एन. कपूर 


'गणेशशंकर विद्यार्थी” एक परम तेजस्वी व्यक्ति और विद्रोही, ओजस्वी 
लेखक का नाम है। वे सदाशयी व्यक्तियों को उनका सामयिक धर्म और उसका 
मर्म, अपने कर्मठ जीवन के उदाहरण से मात्र समझा ही नहीं सके, उन्हें अर्जुन 
की तरह धर्मक्षेत्र के कुरुक्षेत्र में जूझने के लिए प्रेरित भी कर सके। 

सतत परिवर्तन की आशा की दीपमालाएँ वे अपनी आँखों में शायद लेकर 
ही जनमे थे । विद्रोह की ज्वाला उनके हदय में धधकती थी। आचार्य महावीरप्रसाद 
द्विवेदी के संपर्क में आने पर उनकी कहीं किसी पर अन्याय न सह सकने की 
आदत, उनकी तार्किक बौद्धिकता, उनकी भाषा, उनकी लेखनी की स्वतंत्रता का 
मूल्य एक सीमित मात्रा में ही पहचाना गया। फिर भी गुरु की कृपा को नगण्य 
नहीं माना जा सकता। 

विद्रोही वही होता है जो अन्याय नहीं सह सकता। सारे विद्रोही अपने 
हृदय में एक टीस लेकर जीते हैं। उनका वह अंतिम पत्र उनको सदाशयता और 
हृदय की कोमलता की भी गवाही देता है जो उन्होंने एक हताश महिला को 
लिखा था, जो प्राण त्यागने की बात कर रही थी। असीम शांति के लिए भी 
मृत्यु के वरण को नकार कर परिस्थितियों से जूझना ही उन्हें सदैव श्रेयस्कर 
लगा। 
इस परिप्रेक्ष्य में ज्योतिषीय योग भी देखें और उनके जीवन में हुई महत्त्वपूर्ण 
घटनाओं को भी। 

युग पुरुष स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी की अनुमानित जन्मपत्रिका के आधार 
पर उन्हें एक ज्योतिषीय श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक समय 
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न ज्ञात होने पर और चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की गति का ध्यान रखते हुए 
आत्माकारक के परिवर्तन की संभावना न हो तो कारकांश लग्न के आधार पर 
ज्योतिषीय विचार किया जाना ही सहज-सरल और निश्चित हो सकता है। इस 
दृष्टि से मंगल, त्रयोदशी ही नहीं, अगली तिथि चतुर्दशी तक मंगल ही आत्माकारक 
रहता है, कारण--लगभग 78 घंटे तक चंद्रमा मंगल के आगे नहीं निकल 
सकता। 

वैसे अनुमानित समय 26.0.890 सायंकाल 7.30.02 इलाहाबाद के 
आधार पर रेवती नक्षत्र और मीन राशि के आधार पर जो मैंने अपने कंप्यूटर 
पर जन्मपत्रिका पाई है वह इस प्रकार है-- 


राशि चक्र 


नवांश चक्र 
मंगल और बुध दोनों वर्गोत्तम हैं। वर्गोत्तम ग्रह अपने वर्ग में जातक को 
उत्तम बनाते हैं। मंगल ने अपने कारकत्व के अनुरूप प्रखर नेतृत्व-शक्ति देकर 
नेताओं में उत्तम बनाया और बुध ने अपने कारकत्व के अनुरूप उन्हें बुद्धिजीवियों 
और पत्रकारों में उत्तम बनाया। 


शनि ने पुष्कर नवांश में होने के कारण तथा नवांश में उच्च का होने के 
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O 0 सूर्य < 
शुक्र केतु 


कारण उन्हें खेतिहर मजदूरों तथा मजदूर संगठनों का भी नेतृत्व दिया और 
उनका प्रिय बना दिया। मंगल भी पुष्कर नवांश में है। 


ग्रंथकर्ता तथा लेखक योग 
पाराशर होरा शास्त्र में कारकांशाध्याय में ग्रंथकर्ता और लेखक योगों का 
संबंध कारकांश के पंचम्‌ भाव से बताया गया है-- 
स्वांशे$थ पंचमे वापि कवौ वाग्मी कविर्जनः॥ 85॥ 
गुरौ तत्र तु सर्वत्र ग्रन्थकृत्‌ शब्दशास्त्र वित्‌। 
वेद वेदान्ततत्वज्ञः प्रगल्भो न सभासु च॥86॥ 
कारकांश में अथवा कारकांश से पंचमस्थ शुक्र हो तो जातक कवि तथा 
वक्ता होता है। यदि कारकांश में अथवा उससे पंचम में गुरु हो तो वह सर्वज्ञ, 
ग्रंथकार, शब्द-शास्त्रवेत्ता, वेद-वेदांत का तत्वज्ञ एवं सभा-प्रगलभ होता है-- 
तत्रैव जीव संबन्धात! सांप्रदायिक शास्त्र faq 89॥ = 
कारकांश या उससे पंचम से यदि गुरु का संबंध हो तो जातक संप्रदाय 
के सिद्ध शास्त्र का जानकार होता है। 
गणेशशंकर विद्यार्थी की कारकांश कुंडली पर उपर्युक्त बातें लागू होती हैं। 
विज्ञ पाठकों के लिए कारकांश कुंडली नीचे दी जा रही है— 
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मेष लग्न 07 24' 33'' 


> सूर्य Kone > 
चंद्र केतु 


D 9 लग्न eS ' 


x 


मंगल धनु 29" 47’ 55" चंद्र मीन 05° 57' 05” मंगल आत्मा कारक 
बुध (अस्त) 27° 00' 56" गुरु मकर = -45' 52” बुध अमात्य कारक 
कन्या सूर्य तुला = 0° 47' 47'' शुक्र भ्रातृ कारक 
शुक्र वृश्चिक 32° 38' 58" राहु वृश्चिक 23° 05' 07'' शनि मातृ कारक 
शनि सिंह 2." 34' 47” केतु वृश्चिक 23° 05' 07” चंद पुत्र कारक 

गुरु ज्ञाति कारक 

सूर्य दारा कारक 


8 


उनकी उद्भट विद्वता की चमक स्कूल में सर्वोच्च अंकों से उत्तीर्ण होना भी 
दरशाता है। 

कारकांश लग्न से पंचम्‌ मंगल की राशि-नवांश में गुरु के होने के कारण अपनी 
लेखनीरूपी ha ( भाले) से विदेशी शासकों पर जो उन्होंने प्रहार किए, वह शासकों 
के लिए हृदयविदारक थे । इसी मर्माहत कर सकने वाली लेखनी के कारण ही वे यदि 
लाखों के मित्र थे तो हजारों के शत्रु भी। भाले जैसे वार करनेवाली लेखनी के बारे में 
शास्त्र के शब्दार्थ को नहीं, निहितार्थ को देखा जाए तो आसानी से समझा जा सकेगा। 
कारकांश में गुरु मेष राशि-नवांश ही नहीं, मंगल के साथ स्थान परिवर्तन भी कर रहा 
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हे। साथ ही मंगल कारकांश लग्न में है और आत्माकारक है । महर्षि पाराशर लग्न, 
चंद्र लग्न, कारकांश लग्न, आरूढ़ लग्न को लगभग समान महत्त्व देते हैं । कारकांश 
लग्न में मंगल का प्रभाव महर्षि पाराशर इस प्रकार बताते हैं- 
श्लोक संख्या 74 के अनुसार सबल मंगल वहाँ हो तो जातक TSH धारण « 
करने वाला, अग्नि से जीविका चलाने वाला या रसवादी होता है । अग्नि से जीविका 
का भी निहितार्थ लें और अंग्रेजी के वाक्यांश fire in the belly पर ध्यान दें। यदि 
उनके अंतस और पेट में इतनी आग न होती तो क्या वे अपनी लेखनी से तमामं 
शोषकों के विरुद्ध ऐसी आग उगल सकते थे कि संप्रदायवादी, मजदूर और किसान- 
शोषक, शासक उनके शत्रु बन जाते? 
यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है । कारकांश में दशमस्थ बुध पर मंगल 
की जैमिनी दृष्टि है। पहले कारकांश में दशमस्थ बुध के फल देखें- 
श्लोक सं. 57, 58, 59 तथा 60 के अनुसार आत्मकारक के नवांश से दशम्‌ 
स्थान शुभग्रह से युत/द्रष्ट हो तो जातक स्थिर संपत्ति वाला, गंभीर तथा बहुत 
बलवान होता है । वहीं दशम्‌ स्थान पापग्रह से युत/दृष्ट हो तो जातक को व्यापार मैं 
अर्थ हानि हो तथा वह पिता के सौख्य से वंचित होता है । (यहाँ बुध और कारकांश 
लग्न से दशम्‌ दोनों ही पापी मंगल से दृष्ट हैं।) उसी दशम्‌ स्थान पर बुध/शुक्र की 
दृष्टि या संयोग हो तो व्यापार में बहुत लाभ होता है तथा जातक बडे-बडे कार्यो को 
करने वाला होता है । कारकांश से दशम्‌ स्थान यदि सूर्य या चंद्र से युत अथवा द्रष्ट 
हो तथा गुरु का भी योग या दृष्टि उस स्थान पर हो तो जातक राजा होता है। 
इसे एक और दृष्टि से देखें। जन्म साधन-संपन्न परिवार में हुआ। मुंशी 
विश्वेश्वर दयाल कानूनगो की पौत्री के साथ विवाह हुआ । वे उस समय के धनी- 
मानी, प्रभावशाली व्यक्ति थे। साप्ताहिक ' प्रताप” के शुभारंभ में लाला कमलापत 
सिंघानिया आर्थिक सहायता क्यों देते और सेठ रामगोपाल जैसे धनी-मानी जन 
स्वतंत्रता की अपनी भावनाओं की सक्रिय अभिव्यक्ति गणेशशंकर विद्यार्थी में क्यों 
ढूँढ़ते? यह सब कारकांश में बुध के दशमस्थ होने का ही फल है। 
कारकांश लग्न में मंगल का होना व्यक्ति को स्वभावतः नेतृत्व शक्ति प्रदान 
करता है-- मंगल ग्रह ग्रहों के राजादि क्रम में सेनापति है । मंगल तृतीय भाव का भी 
कारक है । तृतीय से मित्रों को भी देखते हैं । कारकांश से तृतीय कुंभ का स्वामी लाभ 
स्थान में उच्चस्थ है। इसी कारण लाला कमलापत सिंघानिया, सेठ रामगोपाल जैसे 


धनी-मानी लोगों की उन्हें मित्रवत्‌ सहायता मिली। व 
श्लोक सं. 6] व 63 कहता है-- कारकांश से एकादश स्थान शुभग्रहों से युत/ 
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दृष्ट हो तो सभी क्षेत्रों में जातक लाभान्वित होता है । वहीं एकादश स्थान पाप ग्रहों 
से युत/दृष्ट हो तो जातक असद्वृत्ति से लाभवान, पराक्रमी तथा विश्वविख्यात होता 
है। यहाँ शनि उच्च का कारकांश से एकादश स्थान में है। यदि ' असदवृत्ति' के 
निहितार्थ को लें तो यहाँ लेखनी की शासक विरोधी वृत्ति को असद्वृत्ति माना जा 
सकता है। फिर उच्च का शनि असद्वृत्ति का सद्वृत्ति में भी परिवर्तन कर सकता 
है-एक सीमा तक उनके पराक्रम और विश्वविख्यात होने पर तो कोई भी प्रश्नचिह् 
नहीं लगा सकता। 
अब आते हैं उनके जीवन के अंतिम अध्याय पर-मृत्यु और अस्वाभाविक 
मृत्यु पर। धनु नवांश स्थित कारकांश के फल महर्षि पाराशर ने इस प्रकार बताए 
हैं-- 
“SIM तूच्चतः पातोऽथवा वाहनतो भवेत्‌'”॥ 6॥ 
कारकांश यदि धनुरंशगत हो तो जातक को ऊँची जगह से या वाहन से गिरने 
का भय होता है। इसके फल जो देखे गए हैं वह है ऊँचे स्थान/पद से आकस्मिक 
रूप से पतन, कभी-कभी आकस्मिक निधन, जैसे विद्यार्थीजी का हुआ वैसे भी 
देखा गया है | कारकांश से अष्टम्‌ स्थान का प्रभाव देखिए-- 
ससौम्यनाथे निधने दीर्घायु: कारकांशत:। 
क्रूर दृष्यान्वितेऽल्पायुः मध्यमायुस्तु मिश्रकैः॥ 
कारकांश से अष्टम्‌ स्थान पर शुभ ग्रह या स्वधिप से युक्त हो तो जातक 
दीर्घायु होता है। यहाँ स्वधिप पर शुभग्रह की दृष्टि को नहीं लिया है महर्षि पाराशर 
ने, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर महर्षि पाराशर कहते हैं कि पाप ग्रह की 
दृष्टि या योग अष्टम्‌ पर हो तो वह अल्पायु होता है और पाप और शुभ दोनों तरह 
को दृष्टि हो या संयोग हो तो जातक को मध्यायु कहना चाहिए। यहाँ राहु कारकांश 
से अष्टम्‌ में है। अब धनु कारकांश के साथ पापी राहु के अष्टम्‌ स्थान में होने का 
फल देखिए-25.03.93 को सायंकाल किस स्थिति में, किसने, कैसे घात 
लगाकर मारा, यह पता ही नहीं चला। 
जिसने दूसरों के लिए जीवन दिया, सांप्रदायिक दंगे में कूदकर जिसने न जाने 
कितने लोगों को बचाया और फिर कुरुक्षेत्र में अर्जुनसुत अभिमन्यु की भाँति ही प्राण 
त्यागे, उस महामानव स्वगीय गणेशशंकर विद्यार्थी को शत-शत नमन, शत-शत 
नमन" 
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आचार्य वागीश शास्त्री 


श्री गणेशशंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्तूबर, 7890 दिन रविवार तद्नुसार 
आश्‍विन शुक्ल 74 संवत्‌ 947 विक्रमी शालिवाहन शक 7890 को अतरसुझ्या 
(इलाहाबाद) में मध्यरात्रि .59 मिनट पर रेवती नक्षत्र कर्क लग्न में हुआ 
था। यद्यपि सामान्य रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इनका जन्म ठीक- 
ठीक किस काल-बेला में हुआ, किंतु विद्यार्थीजी के लक्षणों को देखते हुए यह 
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कहा जा सकता है कि इनका जन्म कर्क, सिंह या वृष लग्न में हुआ होगा। 
यही तीन लग्न सामान्यतया ऐस हैं जिनमें महापुरुषों का जन्म होता है। कर्क 
लग्न द्योतक है जातक विद्यार्थीजी के राष्ट्र प्रेम, विनम्रता और सहिष्णुता की। 


चंद्र कुंडली 


सिंह लग्न का शासक सूर्य है। अत: सिंह लग्न में जनमे जातक में 
तेजस्विता, प्रखरता, ओजस्विता, राजसिकता, शासनिक क्षमता, क्रोध आदि गुण 
प्रचुर मात्रा में होते हैं। गणेशजी के जन्म के कुछ ही समय बाद सिंह लग्न 
का प्रारंभ होना था, अत: सिंह लग्न के कुछ विलक्षण लक्षण उनके चरित्र में 
पाए जाते हैं। 

वृष लग्न का शासक शुक्र है, जो आदमी को सौंदर्य प्रेमी बनाता है, लेकिन 
साथ ही बैल को तरह परिश्रमी भी। 

विद्यार्थीजी के जन्म के लगभग दो घंटे पूर्व ही वृष लग्न बीत चुका था, 
लेकिन उसका भी कुछ प्रभाव जातक के चरित्र पर पड़ा। यह निर्विवाद है कि 
उनके लेखन में शब्द-सौंदर्य और भाव-सौंदर्य दोनों ही परिलक्षित होते हैं। 
विद्यार्थीजी स्वयं साफ-सुथरे रहते थे, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में व्यवस्था 
नाम को कोई चीज नहीं थी, यद्यपि थे वे बड़े कुशल व्यवस्थापक, जैसा कि 
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कानपुर में कांग्रेस के चालीसवें अधिवेशन के आयोजित महामंत्री के रूप में 
उन्होंने कर दिखाया। 
विद्यार्थीजी को जिन्होंने नेता या सहकर्मी के रूप में देखा है वे इस बात 
के साक्षी हैं कि वे बहुत परिश्रमशील थे। सूर्योदय से पूर्व उनका दिन शुरू 
होता था और मध्यरात्रि के बाद तक वे कार्यरत रहते। जेल और बीमारी की 
हालत में भी उन्होंने यह नहीं जाना कि विश्राम क्या होता है। 
इस प्रकार अन्यान्य लग्नों का विचार करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि 
वे मिथुन कर्क व सिंह लग्न के निकटस्थ अत्यंत यशस्वी कर्क लग्न में जनमे 
थे, जिसका शासक चंद्रमा है। 
चंद्रमा का निरंतर घटना-बढ़ना नैसर्गिक है । चंद्रमा के जीवन में अमावस्या 
और पूर्णिमा दोनों ही आती हैं। चंद्रमा मन का स्वामी है, शांति और शीतलता 
प्रदान करता है। चंद्रमा को राहु-केतु ग्रसने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं 
और उसमें सफल भी होते हैं। विद्यार्थीजी की चिंतनधारा और संपूर्ण जीवन 
मूल रूप से चंद्रमा से प्रभावित था, यद्यपि अन्य ग्रह भी दृष्टि और स्थान के 
अनुसार उन्हें प्रभावित करते रहे। l 
द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं शनि, जो सूर्य 
के शत्रु हैं। फलत: यह स्थिति दृष्टि दोष उत्पन्न करती है। साथ ही अर्थाभाव 
से भी पीड़ित रखती है। 
तृतीय भाव में स्वगृही बुध विश्वबंधुत्व की भावनाओं को प्रकट करता 
है। द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित होकर समाज को अपना 
सर्वस्व लुटाने को तत्पर रहता है । विद्यार्थीजी का संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित 
था। अपने खून-पसीने से जिस 'प्रताप' को उन्होंने बनाया उसे अंततः ट्रस्ट 
के हवाले कर दिया। यद्यपि विद्यार्थीजी के निकट कई यजमान थे और भामाशाह 
भी, लेकिन विद्यार्थीजी ने उनके साधनों और सहयोग का उपयोग जनहित के 
लिए किया, स्वयं के लिए कदापि भी किंचित्‌ भी नहीं। निष्कर्ष रूप में यही 
कहा जा सकता है कि विद्यार्थीजी बंद मुट्ठी लेकर जनमे थे और खुला हाथ 
लेकर चले गए। 
पंचम्‌ भाव के स्वामी मंगल छठे भाव में स्थित हैं, अतः उनके शिक्षा 
और संतान दोनों पक्ष दुर्बल हो गए। विद्यार्थीजी स्वयं शिक्षा नहीं पूरी कर सके 


और न ही अपनी संतानों के लिए कुछ कर सके। 
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छठे भाव के स्वामी गुरु सप्तम्‌ भाव में स्थित होकर पत्नी के लिए 
कष्टकारक रहे और उन्होंने जीवन भर यह नहीं जाना कि दांपत्य सुख होता 
क्या है। यद्यपि विद्यार्थीजी वैवाहिक जीवन में अपने दायित्वों को भली प्रकार 
समझते और उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयत्न भी करते थे, लेकिन काल की 
गति ने उन्हें ऐसा करने ही नहीं दिया। 

सप्तम्‌ भाव के स्वामी शनि द्वितीय भाव में स्थित हैं, जिसके कारण 
सांसारिक सुखों से वे प्रायः बंचित ही रहे। सप्तम्‌ भाव में नीच राशि के गुरु 
अपनी उच्च दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, जो इनके जीवन का सबसे बड़ा 
यथार्थ है। यह इन्हें प्रज्ञा, दूरदृष्टि, विचारशीलता, कर्मठता आदि बृहस्पति के 
सभी गुण प्रदान करते हैं । बृहस्पति के गुण इनके यश को या इनकी यशोधवलिमा 
को उच्चाकाश तक विस्तार देते हैं। 

अष्टम्‌ भाव के भी स्वामी शनि हैं, जो अष्टम्‌ भाव को पूर्ण स्वगृही दृष्टि 
से देख रहे हैं, अत: मध्य आयु-लगभग 40-4 वर्ष की अवस्था में-किसी 
शनि प्रतीको चंडाल के द्वारा शस्त्राघात से उनकी मृत्यु हुई। आयु स्थान पर 
केवल शनि की ही दृष्टि है, अतः इनकी मृत्यु गंदी जगह पर हुई और शव 
को भी दुर्दशा हुई। 

भाग्य भाव में नीच के लग्नेश चंद्रमा की स्थिति अपार कीर्ति एवं प्रतिष्ठा 
को प्रदायिका होती है। भाग्येश गुरु का केंद्र में होना तथा लग्नेश का भाग्य 
में होना बहुत ही उत्तम है। यह यश की उपलब्धि कराता है। 

दशाम्‌ भाव से मंगल छठे होकर श्रु स्थित है, अतः किसी शत्रु के द्वारा 
इन पर आधात हुआ। मंगल का कर्क लग्न में नीच दृष्टि भी इनकी जघन्य 
हत्या की परिपुष्टि करती है। 

लाभ भाव में उच्च राशि का राहु उनको राजनीति के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण 
स्थान देता है। 

2d भाव के स्वामी बुध उच्च राशि में स्थित होकर हुतात्मा का पवित्र 
अलंकरण इनके कंठ को सुशोभित करता है। इस प्रकार विद्यार्थीजी का अनुमानित 
जन्मांग कर्क लग्न से ही स्पष्ट होता है। 
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कानपुर और विद्यार्थीजी का अवसान 
सुमंत मिश्र 


कभी एशिया का मैनचेस्टर कहलाने वाले उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी 
कानपुर की आज जो स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। ऐतिहासिक, 
राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि दृष्टियों से कानपुर प्रेमी विद्वानों ने उसकी 
विवेचना की है। कानपुर के जन्म का इतिहास अभी पूरी तरह से स्थायित्व 
नहीं ले पाया है और शायद ले जो नहीं पाएगा, fad dee इंडिया कंपनी द्वारा 
षड्यंत्रात्मक तरीकों से हस्तगत की गई राजनैतिक सत्ता एवं तदनुरूप प्रशासनिक 
नियंत्रण के विस्तारवाद के चलते 24 मार्च, 803 को कानपुर. कंपनी सरकार 
के द्वारा न केवल जिला बना दिया गया, वरन्‌ कलक्टर को जिला मजिस्ट्रेट 
के अधिकार भी प्राप्त हो गए। अतः 24 मार्च, 7803 को प्रातः 9.30 बजे 
की ग्रहीय स्थितियों और उसके माध्यम से कानपुर के भूत, वर्तमान और भविष्य 
का ज्योतिष के माध्यम से प्रथमतः क्या आकलन हो सकता है, यही यहाँ विवेच्य 
है। तत्पश्चात्‌ हम जातक की कुंडली देखेंगे : कानपुर की प्रशासनिक कुंडली 

24 मार्च, 803 को प्रातः 9.30 बजे निम्न ग्रह स्थिति थी- 


लग्न कुंडली 

वृष लग्न की कुंडली में लग्नेश शुक्र नवम्‌ भाव, भाग्य स्थान में बैठकर 
भाग्य को बनाने, बढ़ाने एवं स्थायित्व देने की चिंता घटा रहा है। स्वयं भाग्येश 
एवं कर्मेश शनि वृष लग्न में परम भोगकारक होता हुआ चतुर्थ सुख भाव में 
बैठा है और यह संकेत करता है कि कर्मठता से भाग्य बनाया जा सकेगा, किंतु 
शनि वक्री भी है, अतः प्रयास के अनुरूप परिणाम नहीं मिलेंगे। साथ में केतु 
भी है। चतुर्थ भाव जनता का होता है तथा कारक ग्रह शनि होता है, जिसके 
साथ संयुक्त होकर केतु यह इंगित कर रहा है कि कानपुर का विकास, समृद्धि 
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Ee Z> Da 


L> लग्न 


एवं आधार श्रम, श्रमिक, कल-कारखाने और धनेश बुध के कर्म भाव में बैठने 
के कारण व्यापार जगत की चिंता एवं हित करने वालों से ही हो सकता है। 
बुध पंचम्‌ भाव का भी स्वामी है, जो कानपुर के जन-प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व 
भी करता है। वहाँ अष्टमेश गुरु बैठकर भाव को बिगाड़ रहा है। बुध स्वयं 
शनि को राशि कुंभ में दशम्‌ भाव में बैठकर एवं दशमेश शनि से दृष्ट होने 
के कारण यह इंगित करता है कि जन-प्रतिनिधि या तो व्यापारी वर्ग का होगा 
या श्रमिक वर्ग का, किंतु चूँकि यह राहु और प्लूटो के संसर्ग में है, अत: प्लूटो 
के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए यह कहना उचित होगा कि ऐसे जन-प्रतिनिधि 
जनता का उतना भला नहीं करेंगे जितना कि स्वयं का। 

मंगल द्वादश एवं सप्तम्‌ भाव का स्वामी होकर द्वितीय कुटुंब एवं धन भाव 
में बैठकर जहाँ यह इंगित करता है कि कानपुर की अधिकांश आबादी कानपुर के 
बाहर से आए लोगों की होगी, वहीं स्वयं द्वितीयेश बुध का दशम्‌ कर्मभाव में बैठना 
इस बात की पुष्टि करता है कि बाहर से आए लोग न केवल कानपुर का आधार 
बनेंगे, बल्कि आर्थिक एवं कार्मिक सत्ता पर वर्चस्व भी उन्हीं का होगा। 

तृतीय पराक्रम भाव का स्वामी चंद्रमा एकादश भाव में सूर्य के साथ 
अस्तप्राय है, अतः चंद्रमा के स्वयं के घटते-बढ्ते स्वभाव की तरह कानपुर 
का व्यापारिक-औद्योगिक स्वरूप भी सतत विकासमान न रहकर चंद्र की तरह 
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उत्थान-पतन को प्राप्त होता रहेगा । 
चतुर्थ भाव जनता एवं सुख का होता हे, जिसका स्वामी सूर्य एकादश 
भाव में जलराशि मीन में चंद्रमा के साथ बैठकर जहाँ यह संकेत करता है कि 
जनता आत्मबली तो है और श्रम-संघर्ष से ही वह अपना अधिकार प्राप्त कर 
पाएगी, वहीं स्वयं की राशि में शनि के बैठने के कारण उसमें जन्मजात दारिद्रय 
एवं वैराग्य भाव प्रबल रहेगा। शनि एवं सूर्य की यह स्थिति कानपुर की जनता 
का एक वैशिष्ट्य भी बतलाती है, वह यह कि वह राजनैतिक रूप से सजग 
एवं संघर्ष के लिए तत्पर रहने वाली है, वहीं यह भी स्पष्ट संकेत देती है 
कि उसके साथ धोखा उसके ही नेताओं द्वारा होगा। 
पंचम्‌ एवं द्वितीय भाव उच्च एवं प्राथमिक शिक्षा को दरशाते हैं। पंचम्‌ 
भाव में जहाँ ज्ञान का कारक ग्रह गुरु अष्टमेश होकर विद्यमान है, वहीं द्वितीय 
भाव में सप्तमेश एवं व्ययेश मंगल बैठा हुआ है। बाहरी लोगों द्वारा शिक्षा का 
व्यापार किया जाएगा, यही इसका संकेत है। तृतीय भाव पत्र-पत्रिकाओं या 
कवि-लेखकों से संबंध रखता है, जिसका स्वामी चंद्रमा एकादश भाव में मीन 
राशि में सूर्य के साथ बैठा है, और जिसे कारक ग्रह गुरु अपनी पूर्ण सप्तम्‌ 
दृष्टि से बल प्रदान कर रहा है, जो इस बात का द्योतक है कि स्वयं के श्रम- 
संघर्ष से यहाँ से निकलने वाली पत्र-पत्रिकाओं-लेखकों, कवियों के सफल होने 
के पूर्ण अवसर हैं। 
छठा भाव प्रशासनिक अधिकारियों, शत्रुओं एवं पशुओं को सूचित करता 
है, जिसका स्वामी है शुक्र, जो लग्नेश भी है और भाग्य भाव में बैठा है, जिस 
पर बृहस्पति की पंचम्‌ दृष्टि है, इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि कानपुर 
में तैनात हुए अधिकारी भाग्य बनाने के चक्कर में कभी कानपुर नहीं छोड़ना 
चाहेंगे। यही हाल शत्रुओं एवं पशुओं का भी रहेगा, वह पूर्ण सुविधा के साथ 
कानपुर को दुहने एवं सड़क पर पसरे रहने वाले होंगे, कोई सामान्य नियंत्रण 
उन पर कारगर न होगा। 
इस प्रकार कानपुर का उसकी प्रशासनिक कुंडली (देखिए 24 मार्च, 803 
की कुंडली) के आधार पर यह संक्षिप्त आकलन है, किंतु किसी शहर, प्रदेश 
या देश के विषय में भविष्य कथन के लिए मंदगति के ग्रहों जैसे बृहस्पति, 
शनि, राहु, केतु, यूरेनस, नेपच्यून एवं प्लूटो को दृष्टि में रखना आवश्यक है। 
यहाँ मैं प्लूटो एवं बृहस्पति के एक साथ एकत्रित होने पर घटी तीन 
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घटनाओं का उल्लेख करना चाहूँगा। 4 जून, 857 को जब अंग्रेजों के विरुद्ध 
विद्रोह हुआ, 23 मार्च, 93 जब कानपुर में भीषण दंगा हुआ और 6 दिसंबर, 
i992 जब अयोध्या के विवादास्पद ढाँचे के गिरने के बाद कानपुर समेत पूरे 
प्रदेश में दंगा हुआ। इन तीनों ही घटनाओं के समय बृहस्पति एवं प्लूटो साथ- 
साथ थे। प्लूटो संपूर्ण राशि चक्र का भ्रमण लगभग 248 वर्षों में पूरा करता 
है और अब तक प्लूटो का जो अध्ययन हुआ है उसके अनुसार प्लूटो इतिहास 
की धारा बदलने, बड़ी घटनाओं के होने और ऐसी स्थितियाँ पैदा करने वाला 
ग्रह है जो दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ती हैं। 

शुक्रवार 25 मार्च, 93 को लगभग सायं 4-5 बजे के मध्य क्रांतिवीर 
गणेशशंकर विद्यार्थी की योजनाबद्ध तरीके से की गई हत्या के समय के एवं 
उनके जन्म (26.0.890) 5 बजे सायं के समय के गोचर को देखने से यह 
स्पष्ट है कि उनकी हत्या योजनाबद्ध थी और उस समय शनि, गुरु एवं प्लूटो 
तथा मंगल, जो उनका लग्नेश था, की विशेष स्थितियाँ कारण बनी थीं। 

विक्रम संवत्‌ 988 का आरंभ सायं लगभग 3/50 पर अंग्रेजी मतानुसार 
॥9.03.॥93॥ को सिंह लग्न में हुआ था। 


कानपुर और विद्यार्थीजी का अवसान 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 755 


प्रकाश ग्रह के रूप में मान्य सूर्य एवं चंद्र (मय लग्नेश सूर्य) अष्टमस्थ 
हैं। छठा, आठवाँ एवं बारहवाँ भाव अच्छे नहीं माने जाते। नवम्‌ भाव से चतुर्थ 
भाव पर्यंत स्वामी ग्रह छठे, आठवें या बारहवें भाव में विराजमान हैं, जिनसे 
इन भावों की दुर्गति स्पष्ट दिख रही है। बुध एवं मंगल नीचस्थ हैं, जबकि 
बुध एवं गुरु में स्थान परिवर्तन भी है एवं शनि व सूर्य में नक्षत्रांतर है। शोध 
करके प्लूटो का गुरु संग होना पाया गया है तो इसका प्रतियोग शनि से और 
भी खराब हो गया। अधिकतम ग्रह द्विस्वभाव राशियों में पारस्परिक केंद्र स्थिति 
में हैं, जो कतई अच्छे नहीं माने जाते। उस पर तत्कालीन वर्ष की संज्ञा थी 
*तारण'। बी.एल. ठाकुर ने संहिता खंड में इस संवत्‌ की व्याख्या की है, “रोग 
शोक संकट से लोग कठिनाई से पार पाएँ।”! 
बृहस्पति स्वयमेव राहु के नक्षत्र में होने एवं मंगल के शनि के नक्षत्र में 
होने से इनकी गति भ्रष्ट हो गई। केतु द्वितीय भाव में होने से जन-धन हानि 
स्पष्ट है। बुध का अष्टमस्थ होना महान्‌ बुद्धिमान्‌ व्यक्ति, संपादक, लेखक एवं 
सरस्वती पुत्र के अवसान का द्योतक है। राहु की सूर्य से संगत शासक वर्ग 
के षड्यंत्रकारी, विध्वंसकारी एवं जनसंहारक स्वरूप को इंगित कर रही है। 
सप्तम्‌ पर शनि एवं मंगल की जन-पीड़ाकारी दृष्टि कोढ़ में खाज हो गई। 
मंगल 05.0.930 को कर्क में प्रविष्ट हुआ था, जहाँ पर 7 माह 22 दिवस 
तक रहा एवं 27.05.93 को सिंह में गया। 25 और 26 मार्च, 7937 को 
चंद्रमा का गोचरण मंगल और राहु नक्षत्र में था (जो द्वादश एवं अष्टम्‌ में है) | 
यह सब भयावह रहा है। 24 मार्च को मंगलवार था। संभवतः गणेशजी को 
निपटाने की भूमिका में यह सब कारक तत्त्व हो गए। 
चूँकि भारत भावना-प्रधान देश हैं। संज्ञा इंदुदेश की भी रही है। चहुँओर 
जल से प्रभावित इस भूखंड का चंद्र चारण प्रभाव सुपरिलक्षित है। यहाँ देवी 
पूजन भी व्यापक है-- मानचित्र भी योनि सदृश है। ऐसे चंद्र प्रभाव के वशीभूत 
इस देश पर विक्रम संवत्‌ के प्रवेशकालीन चक्र का फल निश्चय ही व्यापक 
होता है। विक्रम संवत्‌ i983 में सूर्य चंद्र एवं बुध के अष्टमस्थ दुश्रभाव 
आकलन हेतु, एलन लियो की मुंडेन ऐस्ट्रोलाजी नामक पुस्तक से भाव उद्धृत 
करना समीचीन है। यथा-- 
“ अष्टम्‌ भाव का विशेष संदर्भ मृत्यु, 
से होता है। इस भाव पर नव चंद्र की स्थिति विशेषत: प्रकाश 
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के भावों तथा उनपर ग्रहों की पड़ रही दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में महत्त्वपूर्ण होती 
है। जब दूषित दृष्टि होती है तो उच्च वर्ग में मृत्यु एवं चुनिंदा लोगों मुख्यतः 
महिलाओं की मृत्यु दरशाते हैं ।'' 

“अष्यम्‌ में सूर्य महत्त्वपूर्ण लोगों की मृत्यु इंगित करता है--राज्याधिकारी, 
संपन्न एवं उच्च पदस्थ। चंद्र अष्टम्‌ में सामान्य वर्ग में जन-हानि, विशेषत: 
महिलाएँ एवं अधिक प्रदूषित होने पर बहुत लोगों की मृत्यु से उपजी दहशत 
प्रदर्शित करता है।'' 

“दूषित बुध अष्टम्‌ भाव में होने से साहित्य एवं प्रकाशन क्षेत्रों के लोगों 
एवं बच्चों व युवा वर्ग का मरण दरशाता है।'' 
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जन्मांग के आलोक में 
डॉ. गुरुप्रसाद रस्तोगी 


श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के विषय में ज्ञात तथ्यों में, उनके जन्म का दिनांक 
26 अक्तूबर, 7890 एवं उनकी निधन तिथि 25 मार्च, 937 तथा उनके शहीद 
होने का समय सायं 4 बजे के लगभग होने मात्र की ही जानकारी है। इससे उनकी 
आयु की अवधि का ज्ञान होता है, जो 40 वर्ष, 4 महीने, 29 दिन होती है। 
विद्यार्थीजी के जन्म दिनांक की ग्रह स्थितिं का ज्ञान 890 ई. इफेमेरीज 
का अध्ययन करने पर ग्रहों की राशिगत स्थिति से उस दिन का बनने वाला 


चंद्रांग इस प्रकार है-- 
चंद्र कुंडली 


— 


SE 8 केतु 


कि 
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चंद्रमा मीन राशि में, सूर्य अपनी नीच तुला राशि में, मंगल धनु राशि 
में, शनि सूर्य की राशि सिंह में, बुध अपनी उच्च राशि कन्या में, बृहस्पति 
भी अपनी नीच राशि मकर में है, शुक्र मंगल की राशि वृश्चिक में, राहु वृष 
राशि एवं केतु वृश्चिक राशि में है। 
किसी भी जातक के जन्मांग में लग्न कोई भी हो, उसके द्वारा अपने जन्म 
काल से लेकर मृत्युपर्यंत भोग की जानेवाली ग्रहों की महादशाओं की गणना 
जन्म काल के चंद्रांशों के आधार पर की जाती है। उपर्युक्त चक्र में दिए गए 
ग्रहों की, राशि अंश कलाएँ इफेमेरीज में सायंकाल 5.30 भारतीय मानक समय 
को हैं। इसमें चंद्रमा के मीन राशि में 27° अंश 8 कला व्यतीत हो चुके हैं 
जिसके अनुसार इस समय रेवती नक्षत्र में बुध को महादशा 77 वर्ष 3 मास 
20 दिन भोग होना शेष थी। अर्थात्‌ बुध की महादशा 76 फरवरी, 902 तक, 
उसके उपरांत 7 वर्ष तक केतु की दशा तथा 20 वर्ष तक शुक्र को दशा, 76 
फरवरी सन्‌ 929 तक रही। इसके पश्चात्‌ सूर्य को छह वर्षीय अवधि की 
महादशा का प्रारंभ होता है। इस गणना के अनुसार विद्यार्थीजी की मृत्यु सूर्य 
कौ महादशा में हुई। लेकिन यह स्थिति इसलिए अस्वीकार्य है कि प्रायः हमारे 
सभी पूर्व ज्योतिषाचायों ने सूर्य और चंद्र को मारक ग्रह होना स्वीकार नहीं किया 
है। महर्षि पाराशर का कथन है-_'चंद्र भानु बिना सर्वे मारकम्‌ मारकाधिप:।'' 
अर्थात्‌ सूर्य और चंद्र के अतिरिक्त सभी ग्रह मारक और मारकेश होते हैं। 
इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थीजी की मृत्यु के समय शुक्र की 
महादशा थी। दूसरे, उनकी जन्म लग्न ऐसी होनी चाहिए जिसमें शुक्र मारकेश 
हो। तीसरे, उनके जन्म का समय सायंकाल 5.30 बजे के पूर्व होना चाहिए। 
26 अक्तूबर का प्रारंभ रात्रि के 2 बजकर । मिनट से होता है। अतः 
यहीं से वांछित लग्न की खोज प्रारंभ की। पंचांग के अभाव में लग्न जानने 
को जो प्रचलित विधि है उसके अनुसार किसी भी वर्ष में सूर्य की राशि से 
चौथी राशि में मध्याह्न, सप्तम राशि में सूर्यास्त तथा दशवीं राशि में मध्य रात्रि 
होती है। इस मान्यता एवं लग्न गणना पद्धति के अनुसार 2.0 रात्रि 26 
अक्तूबर को कर्क लग्न आती है। लेकिन न तो कर्क राशि और न ही सिंह 
राशि को विद्यार्थीजी के जन्म की लग्न राशि मानना संभव है, क्योंकि इन दोनों 
राशियों में से किसी को भी लग्न राशि मान लेने पर न तो द्वितीय भाव में 
और न ही सप्तम भाव में शुक्र को राशि है। द्वितीय और सप्तम भाव मारक 
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माने गए हैं । अतः इन दोनों लग्नों में से किसी भी लग्न में शुक्र मारकेश नहीं 
बनता। फलस्वरूप हमारा ध्यान स्वतः अगली राशि कन्या पर आकर टिकता 
है, जिसे लग्न मानने पर द्वितीय भाव में शुक्र की राशि तुला होने से वह मारकेश 
बनता है, कन्या राशि को लग्न मानकर हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं- 
लग्न में बुध अपनी उच्च राशि कन्या में, द्वितीय भाव में तुला राशि यानी 
अपनी नीच राशि में सूर्य, तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में शुक्र, केतु, चतुर्थ 
भाव में धनु राशि में मंगल, पंचम्‌ भाव में मकर राशि यानी अपनी नीच राशि 
में बृहस्पति छठे भाव में ग्रहविहीन कुंभ राशि, सप्तम्‌ भाव में मीन राशि में 
चंद्रमा, अष्टम्‌ भाव में ग्रहविहीन मेष राशि, नवम्‌ भाव में वृष राशि में राहु 
तथा दशम्‌ तथा एकादश भावों में क्रमशः ग्रहरहित मिथुन व कर्क राशियाँ एवं 
द्वादश भाव में सिंह राशि में शनि। 
विद्यार्थीजी का जन्म इलाहाबाद में हुआ AM | इलाहाबाद का अक्षांश 25°.28 
है। इस अक्षांश पर इलाहाबाद में 3.30 पर कन्या राशि का उदय 20.49 दो अंश 
उनचास कला पर हो रहा है। इस समय गणना करने पर चंद्रमा के मीन राशि 
में अंश 44 कला भुक्त हो चुके हैं, जिसके अनुसार विद्यार्थीजी का जन्म शनि 
की महादशा में हुआ और शनि को इस महादशा का भोग 5 वर्ष 7 महीने 8 
दिन तक बाकी था। इस प्रकार 26.0.7890 को विद्यार्थीजी के जन्म समय 
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का तीसरा चरण था तथा शनि को महादशा 4 जून, 896 तक 
चली। तदुपरांत बुध की 97 वर्षीय दशा एवं केतु की 7 वर्षीय दशा की समाप्ति 
04.06.920 को हुई। यहाँ से अर्थात्‌ 05.06.920 से लेकर 25 मार्च, 7937 
तक शुक्र की महादशा का समय था। शुक्र की महादशा के केवल 70 वर्ष 7 
महीने 20 दिन ही बीते कि विद्यार्थीजी को काल ने दबोच लिया। 
शुक्र की महादशा का विवरण इस प्रकार था- शुक्र की महादशा में शुक्र का 
अंतर 3 वर्ष 4 माह, सूर्य का अंतर ॥ वर्ष, चंद्रमा का अंतर I वर्ष 8 महीने, मंगल 
का अंतर ae 2 महीने और राहु के 3 वर्ष की अंतर्दशा तक शुक्र की महादशा 
के 70 वर्ष 2 महीने का समय 04:08.930 तक व्यतीत हुआ। इसके उपरांत शुक्र 
की महादशा में बृहस्पति का अंतर आरंभ हुआ। बृहस्पति की अंतर्दशा के अंतराल 
में ही विद्यार्थीजी का प्राणांत हुआ। लग्न चक्र के अनुसार विद्यार्थीजी के जीवन में 
इस समय द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र मारकेश की महादशा थी तथा सप्तम्‌ भाव 
के स्वामी बृहस्पति द्वितीय मारकेश की अंतर्दशा थी। 
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आइए, अब उपर्युक्त लग्न चक्रगत ग्रह स्थितियों से विद्यार्थीजी की ज्ञात 
स्थितियों का मिलान करें। प्रस्तुत लग्न चक्र में लग्न में कन्या राशि का बुध 
है। बुध पर चंद्रमा की दृष्टि है। ज्योतिष में रुचि रखने वाले सभी लोग जानते 
हैं कि बुध बुद्धिजनित सभी रचनात्मक क्रिया-कलापों और व्यवसायों का प्रतिनिधित्व 
करता है--यथा लेखक, समालोचक, संशोधक, पत्रकार, वक्ता । इसके साथ ही 
बुध सभी संचार माध्यमों का भी प्रतिनिधि है--यथा डाक, तार, समाचार-पत्र 
आदि। इसके अतिरिक्त बुध की कुछ विशेषताएँ कम ज्ञात हैं। बुध यदि अकेला 
है और शुभ भावों में है, तो व्यक्ति में नियमित रूप से दैनिक आय-व्यय लिखने 
को प्रवृत्ति होती है। विद्यार्थीजी समाचार-पत्र 'प्रताप' के संचालक और संपादक 
थे, यह सर्वज्ञात तथ्य है। उनमें दैनिक आय-व्यय नियमित रूप से लिखने की 
प्रवृत्ति थी। इसकी चर्चा उनके निकटस्थ लोगों ने की है। 
बुध में दो विरोधी प्रवृत्तियाँ भी एक साथ दिखाई देती हैं। प्रथम है उसकी 
अहं को प्रवृत्ति जो बुध में यदि सूर्य उससे अग्रिम राशि में हो तो आती है। 
बुध सदैव सूर्य की निकटवर्ती राशि या सूर्य के साथ रहता है। अहं की प्रवृत्ति 
आंतरिक होती है, जिसके प्रभाववश व्यक्ति किसी दूसरे का वर्चस्व मानने को 
कभी तैयार नहीं होता और अपने ही विचार या मान्यता को सर्वोपरि मानता 
है। इसका प्रमाण 'प्रताप' के प्रकाशन के साथ-साथ मिलता है। 'प्रताप' के 
सह-संस्थापक नारायणप्रसाद अरोड़ा 'प्रताप' से शीघ्र ही विलग हो गए। बुध 
को यह प्रवृत्ति एक अन्य रूप में भी दिखाई देती है। ऐसा व्यक्ति बौद्धिक 
रूप से किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं कर पाता । विद्यार्थीजी द्वारा नौकरी 
छोड़ना इसके प्रमाण हैं। 
बुध का एक श्लाघनीय गुण भी है, वह है प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने 
और अपने सहयोगियों को सभी प्रकार से आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति। विद्यार्थीजी 
को प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति के प्रमाण रूप में बालकृष्ण शर्मा “नवीन? 
हैं, जो विद्यार्थीजी के प्रोत्साहन से भारत के राजनीतिक क्षितिज के जाज्वल्यमान 
नक्षत्र बने और नगर के प्रसिद्ध कवि ' देहातीजी', जिनकी ख्याति में विद्यार्थीजी 
का प्रोत्साहन प्रमुख है। तीसरे हैं, श्यामलाल गुप्त “पार्षद, जो साहित्यिक दृष्टि 
से सामान्य कोटि के कवि होते हुए भी मात्र झंडा गीत की बदौलत विद्यार्थीजी 
का वरद हस्त पाकर अखिल भारतीय कीर्ति अर्जित कर सके। विद्यार्थीजी के 
संपर्क में आए ऐसे व्यक्तियों की लंबी तालिका है, जो उनके सहयोग और 
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प्रोत्साहन से विभिन्न नगरो और प्रांतों से प्रसिद्ध समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं 
के संपादक के रूप में यशस्वी हुए। 
विद्यार्थीजी का जन्म उपर्युक्त जन्म चक्र के अनुसार शनि को महादशा 
में हुआ। शनि यदि अशुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति को उसकी जन्मभूमि से 
पृथक्‌ कर देता है। विद्यार्थीजी का जन्म तो इलाहाबाद में हुआ, लेकिन उनका 
पालन-पोषण हुआ ग्वालियर जैसे सुदूर क्षेत्र में । वहीं उन्होंने मिडिल एवं इंट्रेंस 
की परीक्षाएँ उत्तीर्ण कीं। इसके आगे की पढ़ाई के लिए जब वे इलाहाबाद आए, 
तो परिस्थितियों ने उन्हें धकेलकर कानपुर को अपना कर्मक्षेत्र बनाने के लिए 
भेज दिया। 
लग्न चक्र में लग्न पापाक्रांत है अर्थात्‌ लग्न से दूसरे और बारहवें भावों 
में क्रूर ग्रह स्थित है। इस कारण उनकी शारीरिक बनावट दुर्बल थी। लग्न के 
पापाक्रांत होने और उनमें किसी भाव में सूर्य या चंद्र के होने से व्यक्ति उपनेत्रधारी 
होता है। विद्यार्थीजी उपनेत्रधारी थे और कृशकाय थे, यह सर्वविदित है। 
दशम्‌ भाव में सूर्य या मंगल हो तो व्यक्ति को नेतृत्व-क्षमता प्रदान करते 
हैं। सूर्य होने पर नेतृत्व-रूप का सत्ता से जुड़ाव होता है। मंगल होने से जनता 
का नेतृत्व प्राप्त होता है। नेतृत्व के क्षेत्र का सीमित या विस्तृत होना, मंगल 
की राशि, उसकी भावपतीय स्थिति पर निर्भर होता है। विद्यार्थीजी नेता नहीं 
थे। उनके जन्मांग में दशम्‌ भाव में मंगल नहीं है, लेकिन मंगल को दृष्टि 
है। दशम्‌ भाव में लग्नेश बुध की मिथुन राशि है, जो पत्रकारिता का प्रतिनिधि 
ग्रह है। विद्यार्थीजी स्वतंत्रता संग्राम के उद्भट सेनानी थे, निर्भीक और जुझारू 
पत्रकार थे। नेता न होते हुए भी जनता में उनकी छवि एक कर्मठ, संघर्षशील, 
दीन-परायण आदर्शवादी नेता की ही थी। सप्तम्‌ चंद्र भी जातक को जनसामान्य 
में लोकप्रियता प्रदान करता है ! 
विद्यार्थीजी के जीवन में बुध की दशा की समाप्ति 4 जून, 973 को 
हुई और केतु की दशा का प्रारंभ हुआ। राहु-केतु प्रायः उसी ग्रह के अनुसार 
फल देते हैं जिस ग्रह के साथ होते हैं। ग्रहविहीन राशि में होने पर राशिपति 
के अनुरूप फल देते हैं। यहाँ केतु की युति शुक्र के साथ है, अतः केतु का 
प्रभाव भी शुक्रवत रहा। शुक्र द्वितीयेश होकर पुरुषार्थ यानी तृतीय भाव में 
विराजमान है एवं नवम्‌ यानी भाग्य भाव का स्वामी हैं। यहीं से विद्यार्थीजी 
के उद्भव की कथा प्रारंभ होती है, और शुक्र की महादशा के मध्य उनके जीवन 
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के चरमोत्कर्ष पर पहुँच कर समाप्त होती है। सन्‌ 93 के नवंबर महीने से 
साप्ताहिक 'प्रताप' का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। केतु की सप्तवर्षीय दशा में ' प्रताप! 
नित्यप्रति उन्नति के सोपान पर चढ़ता रहा और विद्यार्थीजी का कीर्ति ध्वज उन्नति 
के शिखर छूता रहा। फिर प्रारंभ हुई मारकेश शुक्र की महादशा। इस अवधि 
में विद्यार्थीजी किसी-न-किसी राजनीतिक संकट से जूझते रहे और इसी दशा 
में उनका प्राणांत हुआ। यहाँ यह संकेत करना भी उपयुक्त है कि मारकेश शुक्र 
मंगल को वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि की दिशा पश्चिम है । विद्यार्थीजी 
का जहाँ शरीरांत हुआ वह चौबेगोला विद्यार्थीजी के स्थान पीली कोठी से पश्चिम 
की ओर ही है। 

आइए, अब विद्यार्थीजी के मृत्युकाल की ग्रह स्थिति के विषय में विचार 
करें। विद्यार्थीजी की मृत्यु का समय उनकी मृत्यु के प्रत्यक्षदर्शी रहे गनपत सिंह 
ने सायंकाल चार बजे के लगभग बताया है। 


दिनांक 25 मार्च, 93 की कुंडली 


a 2 सूर्य ie राहु i 
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25 मार्च, 93 को कानपुर में चार बजे सिंह राशि का उदय हो रहा 
था। यहाँ ग्रह स्थिति पर दृष्टि डालने से स्पष्ट है कि अष्टम्‌ भाव में लग्नेश 
सूर्य, द्वितीयेश और एकादशेश बुध एवं राहु की युति है। किसी लापता व्यक्ति 
के विषय में विचार करते समय प्रश्न कुंडली में लग्नेश यदि अष्टम्‌ भाव में- 
विशेष रूप से आत्माकारक ग्रह सूर्य है-तो लापता व्यक्ति की मृत्यु सूचना 
का संकेत होता है। 

कानपुर में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगे के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उपर्युक्त 
ग्रह स्थिति उस ओर पर्याप्त प्रकाश डालती है। वैश्विक ज्योतिष (Mundane 
astrology) के अनुसार सप्तम्‌ भाव जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव 
पर पंचम्‌ भाव में बैठे शनि की दृष्टि है, जो अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधि 
माना जाता है। इसी भाव पर अष्टमेश बृहस्पति की भी दृष्टि है, जो बहुसंख्यक 
वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इसी भाव पर नीच राशि के मंगल की दृष्टि 
है, जो सभी प्रकार की हिंसा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अर्थात्‌ कानपुर के 
हिंदू-मुसलमान भयानक हिंसात्मक कार्यों में संलिप्त थे। विद्यार्थीजी के विषय 
में देखें तो उस समय उनकी महादशा का स्वामी शुक्र, शनि की राशि मकर 
में शत्रु भाव (छठे भाव) में स्थित है। हिंसात्मक मंगल की दृष्टि भी शुक्र 
पर है। स्पष्ट है कि विद्यार्थीजी वर्ग विशेष की हिंसात्मक शत्रुता के शिकार 
हो गए। 
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अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्तूबर, 890 को, जहाँ 
गंगा-यमुना और सरस्वती का मिलन होता है अर्थात्‌ त्रिवेणी नगर के पास हुआ 
था। उस समय अंतरिक्ष में चलते हुए ग्रह थम गए थे और उनको प्रतिछाया 
कुंडली के रूप में प्रगट हुई थी। ग्रहों के संघर्ष में उस समय दैवयोग से तुला 
राशि का नीच का सूर्य था, उच्च राशि का बुध था, वर्गोत्तम मंगल था, वृश्चिक 
राशि में शुक्र के साथ केतु था और वृष राशि में शुक्र के ही घर में राहु था, 
नीच का बृहस्पति था। जन्म के समय चंद्रमा रेवती नक्षत्र पर था। उनपर पाराशरी 
कौ विंशोत्तरी दशा के अनुसार बुध की दशा प्रभावित हुई थी। 

विंशोत्तरी दशा के अनुसार उनको जीवन में तीन दशाएँ मिलीं-बुध, केतु 
और शुक्र। केतु जीवन में अनायास परिवर्तनकारी होता है। उनके जीवन-वृत्त 
को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि उनपर शुक्र का प्रभाव रहा होगा। 
वैसे भी दशाओं के आधार तथा गोचर पर अन्य विचारकों ने अपने मत व्यक्त 
किए हैं। इसीलिए मैंने उनकी कुंडली को योगिनी दशाओं पर देखने का प्रयत्न 
किया है। 

मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा--ये आठ 
योगिनियाँ होती हैं। योगिनी दशाओं के हिसाब से उनका जन्म उल्का दशा में 
हुआ। उनको आकृति से भी इसको पुष्टि होती है। मस्तक पर तिरछे बाल, 
लंबा चेहरा और घनी मूँछे भी इसी के संकेतक हैं। यह संयोग ही है कि उनका 
सारा जीवन उल्का से ग्रसित रहा और उनकी मृत्यु भी उल्का से हुई। वस्तुतः 
जन्म से लेकर महाप्रयाण तक उनका सारा जीवन ही उल्का से प्रभावित रहा 
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है। इसीलिए उल्का की दशा को उनके जीवन से जोड़कर दृष्टिपात करना 
समीचीन लगा। उल्का में जब उनका जन्म हुआ, तो यह जानना आवश्यक है 
कि उल्का है क्या? 

उल्का का अर्थ झंझावात है, उल्का का अर्थ सरिता में नर्तन करता भँवर 
है, आंधी है; पृथ्वी की गड़गड़ाहट है। जीवन में संघर्ष, परिवर्तन और चुनौतियाँ 
स्वीकारते हुए हर क्षण कंटकाकीर्ण मार्गों पर चलना, उल्का को दशाओं में हर- 
एक को देखना पड़ता है-किसी को कम किसी को अधिक। अंशों के अनुसार 
उल्का की दशा भोगनी पड़ती है। ऐसे लोगों के जन्म में राहु संपन्न होता है 
और सर्प सदृश उनके टेढ़े-मेढ़े रास्ते से चलते हुए चुकता होता उनका जीवन 
कभी दंश देता है, कभी सुख। मृगमरीचिका ऐसे जातकों को जीवनपर्यंत दिखती 
है। जिस स्थान पर उनका जन्म होता है, वह आवास सुंदर और आकर्षक होता 
है, लेकिन उसके आस-पास विशेषकर दक्षिण दिशा में कोई-न-कोई खंडहर 
अवश्य होता है, जहाँ सर्प होता है। 

यह संस्मृतियाँ मेरी सुनी हुई हैं कि एक बार जब शिशु गणेशजी सोए 
हुए थे, उनके सिरहाने एक सर्प फन उठाकर बैठा मिला था और जब वे जेल 
में थे एक सर्प धन्नी से उनके पास गिरा था। बहुत से लोग मानव उत्पत्ति 
इच्छाधारी नागवंश से भी मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उल्का के 
उलट-फेर में जीवनदर्शन का निचोड़ सन्निहित रहता है कि बिना ध्वंस के सृजन 
नहीं होता। पाराशरी में उक्ति है, “seat भानु तनयः संकटातस्तमोभवत्‌।' 

बिखराव होते हुए भी उस समय गणेशशंकर विद्यार्थीजी के परिवार की 
गणना एक साधन-संपन्न परिवार के रूप में थी। उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाया 
गया, जहाँ वे ates नंबरों से उत्तीर्ण हुए, इसीलिए कि बुध उत्तम था। ऐसी 
स्थिति वाला जातक बुद्धिजीवी, मसिजीवी, मर्मजीवी होता है। उसका जन्म 
कलम से और मृत्यु भी कलम से होती है। उल्का बंकिम होता है, अतः उसके 
लेखन में कटुता, आक्रोश और व्यंग्य होता है। लेखन में सत्ता का विरोध, 
कुशासन की आलोचना और संघर्ष के लिए प्रेरणा होती है। 

गणेशजी को जीवन में एक वर्ष मंगला कौ दशा मिली और उसी दशा 
में उनका विवाह मुंशी विश्वेश्वर दयाल, कानूनगो को पौत्री के साथ हुआ। उस 
समय कानूनगो अत्यंत प्रभावशाली, तथा धनी-मानी माने जाते थे। विवाह के 
नाद उनका दांपत्य जीवन कैसा रहा है, इसका अधिक उल्लेख नहीँ मिलता, 
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लेकिन यह उल्लेख अवश्य है कि उन्होंने अपनी पत्नी को जीवन में प्रतिभाशाली 
व्यक्तित्व बनाने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि एक घरेलू और संघर्षशील गृहिणी 
का दायित्व सौंपा। मंगलातो निशाकर:--मंगला की योगिनी दशा में निशाकर 
अर्थात्‌ चंद्रमा के सदृश शुभकारी प्रभाव मिलते हैं। 
इसके बाद धान्या--धन्यकातो गुरूभू-अर्थात्‌ धान्या में गुरु दशा सदृश 
शुभता की दशा आती है । इस दशा में उन्हें धन मिला था। धन का अर्थ कार्य 
करके पारिश्रमिक या मानदेय के रूप में है। उन्होंने एक' प्राइवेट सेक्रेटरी के 
रूप में सेठ रामगोपाल के यहाँ नौकरी की, लेकिन उल्का की दशा के कारण 
उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। एक तरफ उल्का नौकरी छुड्वाती है, तो दूसरी 
तरफ धन का प्रवेश नवीन माध्यम से कराती है। इसी प्रभाव से उन्होंने करेंसी 
में नौकरी कर ली, जहाँ नोट-ही-नोट थे, परंतु उल्का व केतु का प्रभाव था, 
सो वे वहाँ भी नहीं टिके। बुध ने उन्हें कलम पकड़ा दी और कलम के माध्यम 
से उन्होंने चुनिंदा समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को चुना। ' सरस्वती', ' प्रभा', 
' अभ्युदय' इत्यादि बहुचर्चित पत्र-पत्रिकाओं में उन्होंने लिखा और उनका साहित्यिक 
संबंध आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी जैसे प्रख्यात साहित्यकारों से भी रहा। लेकिन 
उल्का कहीं भी जातक को ठहरने नहीं देता, इसलिए इन तीनों जगहों से त्यागपत्र 
देकर वे प्रयाग से कानपुर आ गए। 
कानपुर में उन्होंने साप्ताहिक 'प्रताप' का शुभारंभ किया और उस समय 
स्वगीय कमलापत सिंघानिया की आर्थिक सहायता, महाशय काशीनाथ की निर्माण 
क्षमता और तत्कालीन प्रभावशाली वैद्य शिवनारायण मिश्र का संग-साथ हो गया। 
ट्रस्ट का निर्माण करके 'प्रताप' प्रेस का भवन फीलखाने में बनवाया गया। 
'फोलखाने में कुछ समय के अंतराल के बाद दो बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण हुआ 
था, जिनमें एक 'प्रताप' प्रेस था और दूसरा कमला टावर। “प्रताप” में उल्का 
की कल्पना थी और कमला रावर में सिद्धा की। 'प्रताप' की बिल्डिंग अच्छी 
होते हुए भी उल्का के प्रभाव से कालांत में शनै:-शनै: भुतही बन गई, जबकि 
कमला टावर प्रदेश को औद्योगिक राजधानी की धुरी। 
गणेशशंकरजी का मंगल वर्गोत्तम है। साधारणतया जब मंगल वर्गोत्तम होता 
है, तो सेना या पुलिस में उच्च पद प्राप्त कराता है। इन पदों को प्राप्त करने 
में जातकों में जो योग्यता चाहिए वह भी मंगल देता है, यथा साहस और पराक्रम | 
मृत्यु से खिलवाड़ मंगल करवाता है। मंगल को क्षत्रिय वर्ण का माना गया है। 
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पाराशरी के 'ग्रहस्यरूपाध्याय' में मंगल के लिए कहा गया है-- 

भौम क्रूर स्वभाव, रक्तवर्ण की दृष्टि, चपल, उदार स्वभाव, पित्त प्रकृति, 
क्रोधी, पतले मध्यम कद का शरीरवाला है | 

यद्यपि उन्होंने पुलिस में नौकरी नहीं की, तथापि उनके जीवन पर मंगल 
का प्रभाव पूर्णरूपेण था, गजब का साहस, अदम्य उत्साह, लेखन और संवाद 
में स्पष्टवादिता और संगठन बनाकर नेतृत्व करना। यह सब उनके जीवन में 
आना ही था और इसीलिए अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन, जो कानपुर 
में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में हुआ, उसकी स्वागत समिति के वे मंत्री 
भी बने और स्वयंसेवकों के इंचार्ज भी । 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गणेशजी और उनका 'प्रताप' गांधीजी का 
समर्थक व प्रचारक होते हुए क्रांतिकारियों की भी सहायता में पीछे न रहता था। 

गणेशजी ने अपने लेखन में जिन-जिन छदम नामों से स्तंभ लिखे थे वे 
उल्कावादी थे जैसे-लंबोदर, वक्रतुंड, वंदेमातरम्‌ । यह विडंबना ही है कि तीनों 
का संबंध उल्का से है। लंबोदर का मस्तक कट गया, वक्रतुंड की सूँड़ वक्र 
हो गई, वंदेमातरम्‌ की मातरम्‌ भारत 947 में खंडित हुई। यह सब उल्का 
का ही प्रभाव था। स्वतंत्रता दिवस यानी 05 अगस्त, 947 से पहले और उस 
दिन भी उल्का का प्रभाव था, इसीलिए भारत की दशा और दिशा में निरंतर 
परिवर्तन होता चला आया है। 

पाँच वर्ष के लिए भद्रिका की दशा भी उन्हें मिली। भद्विकातो बुधस्तथ 
यानी भद्रिका बुध दशावत्‌ होती है। भद्रिका की दशा किसी के जीवन में पाँच 
वर्ष के लिए स्वयं आती है, तो वह आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करते हुए 
संकीर्ण मर्यादा के अनुरूप परंपरावादी कदम उठाता है । 'होमरूल' आंदोलन को 
उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन उल्का उन्हें घसीट लाई ग्वालटोली, जहाँ मजदूरों 
का संगठन मजदूर सभा खड़ी कर उन्होंने कानपुर में ऐतिहासिक मजदूर आंदोलन 
का नेतृत्व किया। रायबरेली का जमींदारी आंदोलन हो, चाहे कुली नाटक हो, 
चाहे फरुखाबाद में विद्रोह की आवाज बुलंद करना-गणेशजी के जीवन का 
तो जैसे प्रतिकार प्रमुख अंग बन गया, जिसके कारण उन्हें छह बार जेल जाना 
पड़ा। इतना ही नहीं, भद्रिका ने उन्हें आगे बढ़ाया और उस समय उनके केस 
को लड़ने के लिए स्वयं पं. मोतीलाल नेहरू रायबरेली गए। अंततः अवमानना 
का नोटिस भी खारिज हुआ। 
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भद्रिका उन्हें और आगे ले जाना चाहती थी, इसीलिए कानपुर से कॉउंसिल 
का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें मनोनीत किया गया--उनकी इच्छा के विरुद्ध और 
विरोध के बावजूद । चुनाव में उन्होंने कानपुर के जाने-माने पूँजीपति लाला चुन्नीलाल 
गर्ग को हराया। इतना गरिमामय पद पाकर शायद ही कोई उससे चिपकना न चाहेगा, 
लेकिन उल्का का प्रभाव फिर उनके जीवन पर पड़ा और कॉउंसिल से भी उन्हें 
स्वेच्छया त्यागपत्र देना पड़ा--संघर्ष-ही-संघर्ष । यही उनके जीवन का मूलमंत्र था। 
25 मार्च, 937 का वह काला दिन आया। उस समय पूरे देश में उल्का 
का प्रभाव था। पंजाब में दो दिन पहले राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को 
फाँसी दी गई। कानपुर में केवल एक ही नाम था जो अंग्रेजों को खटकता था। 
इसको इससे भी पुष्टि होती है कि अंग्रेजों ने veda करके कानपुर में दंगा 
कराया। इसी दंगे में उनकी मृत्यु हुई। 
उल्का में मृत्यु के बारे में कहा गया है कि मृत्यु संदेहपूर्ण होगी, बीमारी 
ला-इलाज होगी। मृत्यु के कारण का पता लगाना मुश्किल होगा। उन्हें मारने 
में किस शस्त्र का प्रयोग किया गया, यह भी पता नहीं लग सकता। किस 
स्थान पर उनको मृत्यु हुई, उस सही ठौर की खोज अब तक हो रही है। जिन 
जातकों का बृहस्पति नीच का होता है, उनकी मृत्यु किसी मंदिर के पास-पड़ोस 
में ऐसी जगह पर होती है जो बहुत ही गंदी हो। जब उसकी मृत्यु होती है, 
तो यह आकलन असंभव है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई? 
हर व्यक्ति का जन्म किसी उपलब्धि-लाभ के लिए होता है और यह 
निर्विवाद है कि भारतीय स्वतंत्रता की प्रातःकालीन रश्मि यदि उन्होंने देखी होती, 
तो बहुत संभव था कि वे केंद्र में उत्तर प्रदेश और कानपुर के एकमात्र प्रतिनिधि 
होते, किंतु उल्का ने अपना प्रभाव फिर दिखाया और उनके जीवन की लीला 
रणक्षेत्र में ही समाप्त करवा दी। 
देश-विदेश में उनके प्रतापी 'प्रताप' की जन-जन ने सराहना की, लेकिन 
उनके शत्रु नहीं थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि संघर्ष में जीना तो उल्का 
की गति है। कानपुर के तमाम पूँजीपति, शासन और कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े 
और संघर्ष कराने के लिए सेना बना रहे थे, लेकिन वर्गोत्तम ग्रहों के कारण 
उनका जीवन बहुत गौरवमय रहा। नीच का सूर्य होने के कारण उच्चतम सत्ता 
का सुख प्राप्त करना उनके लिए संभव नहीं था। 
® 
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केदारनाथ मेहरोत्रा 


श्री शक्त्या सहितो विष्णुः सदापति जगत्त्रयम्‌। 
भूशवत्या सृजते ब्रह्मा नील शक्त्या शिवो हतिहि 
सर्वेषु चैव जीवेषु परमात्मा विराजते। 
सर्व हि तदिदं ब्रह्ममून! स्थितं हि परमात्मनि।। 
सूर्यादयो ग्रहाः सर्वे ब्रह्मकामद्विषादयः। 
एते चान्ये च वहवः परकात्मांशकाधिकाः।। 


श्री शक्ति से श्री जगन्नाथ विष्णु संसार की रक्षा, भू शक्ति से युत श्री 
ब्रह्मा सृजन व नील शक्ति से श्री शिव संहार करते हैं। सभी जीवों में परमात्मा 
ही विराजमान है। इस प्रकार सभी ब्रह्म हैं, क्योंकि सबमें परमात्मा स्थित है। 
सूर्यादि ग्रह सभी इसी ब्रह्म कार्य को करते हैं। इन wad तथा अन्य सभी में 
परमात्मांश कम या अधिक विराजमान है। 

लग्नों में सर्वाधिक भावुक कर्क लग्न है और जीवन-मुक्ति देनेवाली राशि 
मीन है। कुंभ राशि विश्वबंधुत्व और वैश्विक विचारों की नियोजक है। अतः 
जब पूज्य श्री गणेशशंकर विद्यार्थी का जन्म, जीवन व बलिदान याद करते हैं 
तो अंतश्चेतना ने कर्क को ही इंगित किया और 26.70.7890 रविवार रात्रि 
7.59 (भारतीय मानक समय) इलाहाबाद के अनुसार निम्नांकित जन्मांग बनाकर 


विचार शुरू किया। 
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निरयण ग्रह स्पष्ट 

ग्रह राशि अंश दिशा नक्षत्र पद राशि नक्षत्र 
स्वामी स्वामी 
लग्न कर्क 8:74:57 09 अश्लेषा ग चंद्र बुध 
सूर्य तुला 0:59:78 5 स्वाति 2 शुक्र राहु 
चंद्र मीन 24:59:58 27 रेवती 3३ गुरु बुध 
मंगल धनु 29:59:3 मार्गी 2 उत्तरा आषाढ़ 7 गुरु सूर्य 
बुध कन्या 9.27398 मार्गी ॥4 चित्रा 2 बुध मंगल 
गुरु मकर 07:24 मार्गी 22 श्रवण ग शनि चंद्र 
शुक्र वृश्चिक 27:48:55 मार्गी 78 ज्येष्ठा 2 मंगल बुध 
शनि सिंह 2॥:37:34 मार्गी o पूर्वा फाल्गुनी 3 सूर्य शुक्र 
राहु वृष 22:54:04 वक्रो 04 रोहिणी 4 शुक्र चंद्र 
केतु वृश्चिक 22:54:04 वक्री og ST 2 मंगल बुध 
यूरेनस तुला 05:06:0 मार्गी 4 चित्रा 4 शुक्र मंगल 
नेपच्यून वृष 73:50:23 वक्रो 04 रोहिणी 2 शुक्र चंद्र 
प्लूटो वृष 5:05:58 वक्री 04 रोहिणी 2 शुक्र चंद्र 

राहु व केतु के स्पष्ट मान दिए गए हैं। 

लग्न कुंडली 
=S < 
E i- > 
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दशा चयन विंशोत्तरी दशा गणन विधि : अंश से 


बु/सू रविवार 27 अप्रैल, 890 we 
बु/चं बुधवार 4 मार्च, 7894 रा/शु 
बु/मं मंगलवार 2 अगस्त, 7892 रा/सू 
बु/रा सोमवार 3 जुलाई, 7893 wa 
बु/गु सोमवार 7 फरवरी, 896 रा/मं 
बु/श बुधवार 25 मई, 898 गु/श 
के/के शनिवार 2 फरवरी, 7907 yg 
के/शु सोमवार I जुलाई, 790 ye 
के/सू रविवार 3 अगस्त, 7902 Wa 
के/चं मंगलवार 6 जनवरी, 7903 W, 
के/म॑ शुक्रवार 7 अगस्त, 903 yä 
के/रा रविवार 3 जनवरी, 904 गु/मं 
के/गु शनिवार 2 जनवरी, 905 yw 
के/श गुरुवार 28 दिसंबर, 7905 गुर 
के/बु मंगलवार 5 फरवरी, 7907 WAI 
जन्माक्षर कालजयी 
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शु/शु सोमवार 3 फरवरी, 908 Wy 
शु/सू रविवार 4 जून, 97] we 
yä सोमवार 3 जून, 972 श/श्सु 
yä सोमवार 2 फरवरी, 974 श/सू 
शु/रा रविवार 4 अप्रैल, 795 wa 
शु/गु गुरुवार 4 अप्रैल, 978 wa 
शु/श शुक्रबार 3 दिसंबर, 7920 WA 
शु/बु गुरुवार 2 फरवरी, 924 Wy 
शुके शुक्रबार 3 दिसंबर, 7926 बु/बु 
सू/सू गुरुवार 2 फरवरी, 7928 बुके 
सू/चं मंगलवार 22 मई, 7928 बु/शु 
yä बुधवार 2 नवंबर, 928 बु/सू 
qa गुरुवार 28 मार्च, 7929 बु/चं 
सू/गु गुरुवार 20 फरवरी, 930 gä 
सू/श मंगलवार 9 दिसंबर, 930 बु/रा 
सू/बु शनिवार 2 नवंबर, 793 बु/गु 


श्री गणेशशंकरजी कर्क लग्न एवं मीन राशि के व्यक्तित्व के स्वामी थे, 
अतः भावुकता एवं विचार शैली में लचक ने उन्हें झंझावातों से जूझने की अपूर्व 
शक्ति दी, साथ ही बुध वर्गोत्तम का होकर राशिश गुरु से दृष्ट था, जो उच्चतम 
प्रज्ञा को बढ़ा रहा था। चंद्र की दृष्टि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखती और राहु 
की दृष्टि बुध पर पड़ने से विचारक दृष्टि तो बढ़ी, परंतु षड्यंत्रपरक दृष्टि स्पष्ट 
नहीं हो सकी, क्योंकि राहु वक्री प्लूटो व नेपच्यून के साथ शनि से दृष्ट भी 
है और राशिश गुरु को भी देख रहा है। यह दृष्टि संबंध गुरु-चंडाल योग 
भी बनाता है। एक मानवतावादी, स्पष्ट विचार व निर्मल हृदय वाले व्यक्ति 
के लिए यह भी एक घातक योग था। 

अष्टमेश शनि का तुला नवांश में होकर धन व परिवार भाव में बैठकर 
धनेश सूर्य, जो नीच राशिगत चौथे बैठा है, पर दृष्टि भी अमंगलकारी होकर 
परिवार संबंधी समस्याएँ बढ़ाता है। विचारणीय योग है कि तृतीयेश बुध तृतीय 
भाव में पाप कर्तरी में है और चतुर्थेश शुक्र पंचम में केतु के साथ पाप कर्तरी 
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में। उक्त योग विद्या पूर्ण न हो पाना एवं संतान संबंधी समस्याएँ देता है । उक्त 
सभी योग पर्याप्त धन को लालसा भी नहीं होने देते। ऐसा व्यक्ति स्वयं में 
संतुष्ट एवं समाज को ही समर्पित होता है, जो श्री विद्यार्थीजी रहे। 

जनता एवं राज्य दोनों से सतत सम्मान प्राप्त तब होता है, जब बुध को 
गुरु व चंद्र देखते हैं। सर्वार्थ चिंतामणि में ऐसा ही निष्कर्ष लिखा है। यह योग 
लेखक, पत्रकार व विचारक बनाता है और ऐसे व्यक्ति का प्रभाव कालजयी 
होता है। कुंभ का शनि या कुंभ राशि को देखकर शनि विश्वबंधुत्व देता है। 

अब प्रश्न उठता है, विंशोत्तरी दशा क्रम का जो दिनांक 26.70.7890 से 
25.03.93 तक जाती है। दिनांक 25.03.93 को चंद्र महादशा, शनि अंतर, 
गुरु प्रत्यंतर, राहु सूक्ष्मांतत व मंगल की प्राणांतर दशा मिलेगी । सर्वप्रथम चंद्र 
दशा पर विचार करने पर पाते हें कि लग्नेश चंद्र मीन राशि में रिक्ष (गक्षि) 
संधि में है, जो अपनी दशा में शरीर के लिए मारक हो सकता है। शनि की 
अंतर्दशा ' रंध्रेशे बल संयुक्ते तनुपतये मृति देहिनान' (शनि ही उच्च के नवांश 
में है) ऐसा जातक पारिजात का मत है। साथ ही चंद्र दशा रेवती नक्षत्र से 
पंचम दशा है, जो मध्यायु में मारक हो गई। षष्टेश गुरु नीच राशि गत सप्तम 
मारक स्थान पर बैठा है, जो अनिष्टफलकारक È | इस प्रकार प्रत्यंतर दशा स्वामी 
अनिष्टकारी है। अब सूक्ष्मांतर दशा-स्वामी राहु जो बाधक स्थान पर वक्री प्लूटो 
व वक्री नेपच्यून के साथ मारक यमाग्रज शनि से दृष्ट है, अत: प्रबल षड्यंत्रकारी 
ब घातक है। प्राणांतर दशा-स्वामी मंगल भी छठे भाव से वर्गोत्तम बैठा है, 
अतः शत्रुभाव के पूर्ण प्रभाव में है और लग्न ब लग्नेश दोनों को देख रहा है 
और मारक ही है। विद्वानों ने दशमेश को भी अंत से मारकत्व प्रदान किया 
है, क्योंकि जीव का जहाँ से जन्म है वहीं पर लय भी है। अतः मेरे विचार 
से उक्त जन्मांग व दशा ठीक है। 

साथ ही यह भी स्पष्ट करना चाहुँगा कि राहु पर शुक्र व केतु का भी 
प्रभाव है, इसलिए तथा नेप्च्यून का साथ होना राहु के साथ किसी ताकतवर 
स्त्री का भी म्लेच्छों के साथ होना तथा षड्यंत्र के तहत हत्या की गई बताता 
है। इसमें अंग्रेज अधिकारी भी शामिल थे, क्योंकि दशमेश मंगल का अंतिम 
योगदान हत्या में है। यह हत्या लाठी, aS व चापड़ से की गई। हत्या के 
स्थान पर वे स्वयं स्वेच्छा से नहीं गए और उन्हें उकसाकर बहाने से प्रेरित 
करके वहाँ बुलाया गया। फलस्वरूप यह महान्‌ बलिदान रहस्य बनकर रह गया। 
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चतुर्थ भाव से नीच के सूर्य का यूरेनस का साथ होना मानवतावादी तो 
बनाता है, परंतु अष्टमेश मारक शनि की सूर्य व यूरेनस पर दृष्टि शैतानी म्लेच्छ 
व अंग्रेजों की दुरंगी चाल समझने में असमर्थ भी करता है और चंद्र पर मंगल 
की दृष्टि उन्हें तत्काल प्रेरित करके मृत्यु स्थल पर पहुँचा देती है। लग्नेश चंद्र 
कर्क द्रेष्काण में तथा लग्न कर्क पृष्ठोदयी है जो जातक के लिए मृत्युकारक 
हो सकती है। 

लाल किताब के अनुसार विद्यार्थजी की कुंडली भी कुछ इस प्रकार के 
गुप्त तथ्य प्रगट कर सकते हैं-- 

अष्टमेश सप्तमेश होकर शनि कुछ ऐसा है। “शनी अपना मंदा असर लेकर 
निहायत यों पोशीदा और छुपे ढंग पर ख्वाब में पैदा होने की तरह हाजिर होता 
है मगर अगर सूर्य पर शनी का बुरा असर हो तो दिन-दहाड़े, व सरे बाजार 
तमाम दुनिया के सामने खड़ा करके कत्ल करने के जमाने की तरह हाजिर होगा।' 
इस जन्माक्षर में शनि सूर्य पर तीसरी दृष्टि से यही कर रहा है। 

पाप कर्तरी में फँसे तृतीयस्थ बुध के बारे में अब देखते हैं। 


“बुध बैठा कर तीसरे नौवाँ घर उजड़ा। 
खुद अँधेरा जंगल होवे राख पड़ा घर ग्यारहाँ। 
बुध गया घर तीसरे जली अनोखी आँच। 
नौ उजड़े, ग्यारह मरे, गर्के चार और पाँच।' 


इस प्रकार बुध ने भाग्य भाव, लाभ भाव, सुख और पंचम भाव को हानि 


पहुँचाई है। 
षष्टेश गुरु से दृष्ट होने के कारण (जो भाग्येश भी है) बुध लड़ाई-झगड़े 


से ही शोहरत की बुनियाद बनाता है। 
नीच के गुरु का सप्तम में बैठने पर लिखा है- 


“सातवें बृहस्पति सब को तारे, 
खुद लकड़ी की वोदी हो। 
सबका हो वो खेवन हारा, 
चने का छिलका खुद को भुजाए।' 


पंचम्‌ में केतु और शुक्र पर यह विचार है-- 


जन्माक्षर कालजयी 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


776 | युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 


“केतु अगर कर पाँच में खुद मंदा असर देगा, अगर बृहस्पति इसे न 
देखे तो केतु सब ग्रहों को चलाता है और तब राहु 42 साल उम्र के पहले 
मार सकता है।' 


“जैसा हाल बृहस्पति होवे वैसा होय केतु का' 


“पाँचवें घर शुक्र पर बृहस्पति की नजर न हो तो इनसान का दुनिया 
की फिक्र में खुद दरख्त में फँसे पतंगे जैसा हाल हो।' 
मंगल को स्थिति पर निर्णय इस प्रकार है- 


“छठे मंगल दे किल्लत औलाद, खुद साहिब इकबाल होगा 
मगर मुबारक न होगा और जहरात व दुःख ही खड़ा होगा।' 


भाग्य भाव पर मंगल व बुध की दृष्टि व गुरु का केंद्र में अति मित्र 
मंगल के नवांश में होना गणेशशंकर विद्यार्थीजी को मरणोपरांत कालजयी, चिर 
जन-प्रिय एवं वंदनीय बनाता है। 


जन्माक्षर' कालजयी 
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गूढ़ शास्त्रों के दर्पण में 
विश्वबंधु वाजपेयी 


उनके नाम का आद्याक्षर 'ग' है तथा उनके हाथ में 'गजेंद्र' गुदा हुआ 
था। 'ग' नामाक्षर की महत्ता स्वयमेव स्पष्ट है। इस अक्षर से मकर राशि में 
स्थित घनिष्ठा नक्षत्र का प्रथम चरण प्रभावी होता है। नवांश में इसकी स्थिति 
सिंह में आती है। सिंह का जो चरित्र है, स्वच्छंद, निर्भीक, निडर, प्रतापी, 
अल्पभोगी, दृढ़, व्यर्थता से बचने वाला, प्रखर, अपना आभास कराने में सक्षम, 
ऐसा जिसकी पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। ये सब गुण 
गणेशजी में देखने को मिलते हैं। 

वे परंपरावादी भी थे। यह इस बात से पता चलता है कि वे अपने हस्ताक्षर 
शङ्कर में अंगा (ङ) में नीचे पूरा 'क' लिखते थे। यह 'छक' उनके 3 गुणे 
3 अर्थात्‌ कुल 9 नामाक्षरों के मध्य में पड़ता है। 'गणेश' में 3 अक्षर “शङ्कर 
में '3' और 'विद्यार्थी' में 3। इस प्रकार कुल नौ अक्षर हुए, जिनमें पाँचवाँ 
अक्षर दूसरी तिक्की का मध्यवर्ती है। यहाँ एक अन्य विचार भी द्रष्टव्य है कि 
संपूर्ण अंक संख्या में I से 9 के मध्य 5 की संख्या बीच में पड़ती है। यह 
केंद्र की संख्या होने से सर्वप्रिय होती है। 5 ही सिंह की राशि संख्या होती 
है। कीरो ने अपनी अंक शास्त्र की पुस्तक में अंक 5 को बड़ी प्रशंसा की है। 
यह 'छूक' इस प्रकार से बहुत ही महत्त्व का है। गौरवमयी परंपरा का पालन 
करने वाला होने का परिचय एक अन्य प्रकार से भी समझना अनुचित न होगा। 
वर्तमान में हम देखते हैं कि अपना नाम अथवा हस्ताक्षर यदि संक्षिप्त लिखने 
होते हैं, तो लोग अपने नाम के पहले अक्षर को अँग्रेजी में लिखते हैं, परंतु 
गणेशजी ने अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर 'ग.श. विद्यार्थी ' करके ही लिखा, “जी. एस. 
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विद्यार्थी” नहीं। 

उनके नाम के 9 अक्षर उनकी दार्शनिक पूर्णता के द्योतक हैं। 9 का अंक 
ज्योतिष शास्त्र में गुरु के क्षेत्र में धनु राशि का माना गया है। वैसे भी नौ की 
महत्ता परिचय कौ मोहताजं नहीं। सुविदित है-नवग्रह , नवरात्र, नौ योनि, नौ 
देवियाँ, नौ माह का गर्भ सभी पूर्णता के द्योतक हैं। गणेश की पृष्ठभूमि में 
भी गुरु का आशीष सन्निहित रहा है। 

लेखन, संपादन, अध्ययन, अध्यापन-कार्य में बुद्धि का विशेष उपयोग 
होता है। सभी जानते हैं कि बुध ग्रह मानसिक, बौद्धिक, तार्किक, लेखकीय, 
प्रकाशकोय एवं अभिव्यक्ति की क्षमता देता है। उनके नामाक्षर में तीन अक्षरों 
को तीन तिक्‍की भी बुध ग्रह को महत्त्वपूर्ण भूमिका दरशा रही है, क्योंकि 
3 को संख्या ज्योतिष में बुध के क्षेत्र में मिथुन राशि की होती है। यह संख्या 
विषम है, इसलिए इससे प्रभावित जातक लचर या लिबलिबे नहीं होते, वरन्‌ 
कड़कमिजाज होते हैं। चूँकि यह विषम संख्या बुध से जुड़ी हुई है, अतः 
उनकी कड्कमिजाजी का कैनवास लेखन, संपादन, प्रकाशन का क्षेत्र बना। यहाँ 
यह उल्लेखनीय है कि कुछ ज्ञानीजन बुध को 'डिवाइन मैसेंजर' (दैवी 
संदेशवाहक) भी कहते हैं। 

इस बुध का संबंध 9 अक्षर अर्थात्‌ गुरु से मान लें, तो ऐसे गुरु से युति 
का कारक उनका उपनाम विद्यार्थी ही रहा। वैसे भी 'विद्यार्थी' तो गुरु का ही 
क्षेत्र है। उनकी बुद्धिमत्ता की गुरुता उनके उपनाम से जुड़ाव से आई है। बुध 
गुरु के संबंध से मेरी समझ से बड़े लोगों द्वारा व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता की 
प्रशंसा एवं सहयोग व लाभ के उपक्रम बनते हैं। व्यक्ति अपने गुणों के कारण 
विख्यात व सम्माननीय होता है। सामाजिक साख व आनंद की स्थिति होती 
है। व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। यह दशा घर व संतान के लिए भी शुभद 
होती है। ये दोनों (बुध व गुरु) नैसर्गिक शुभता देते हैं। 

बुध और गुरु, ये दोनों deere हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह जिन राशियों के 
स्वामी होते हैं वे सभी राशियाँ (अर्थात्‌ बुध क्षेत्र की मिथुन व कन्या तथा गुरु 
क्षेत्र की धनु च मीन) द्विस्वभाव की राशियाँ होती हैं। द्विस्वभाव का मतलब 
आंदोलनकारी भी होता है। गणेशशंकरजी की मन: स्थिति भी द्विस्वभावकारी 
रही है। उनके पत्र दिनांक 0-7-2975 की भाषा से उनके द्विस्वभाव की पुष्टि 
होती है, जहाँ वे श्री जगमोहन “विकसित” को 2] जुलाई से आने को कह 
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रहे हैं, अन्यथा 5 से ही वह आने को कह रहे हैं। यह मानसिक दुंद्व व 
द्विस्वभाव की स्थिति है। मजे की बात यह है कि यह पत्र उपर्युक्त द्विस्वभाव 
के साथ-साथ बुध ग्रह के प्रभाव का भी एक महत्त्वपूर्ण साक्ष्य है। कारण कि 
इसकी तिथि 70-7-9:5 की कुल योग संख्या 6 बैठती है, जो कि हिंदी 
शास्त्रानुसार कन्या राशि की द्योतक है एवं इसमें उल्लिखित दोनों तिथियाँ, जबकि 
उन्हें आने के लिए कहा गया, 2 यानी तीन तथा 5 यानी 6 क्रमशः मिथुन 
व्‌ कन्या भी बुध के राशि क्षेत्र कौ हैं। यह पत्र उनकी स्वयं की लिपि में 
पत्र-खंड में दिया गया है। 

एक अन्य हस्ताक्षर व तिथि 22-4-22 के उनके चित्र की है, जिसका 
योग 2+2+4+2+2 = 72, 742 = 3 पुन: बुध का प्रभावी जातकत्व दरशा 
रहा है। इस चित्र में बुध ग्रह की सजगता, पैनापन व तीक्ष्ण दृष्टि भी द्रष्टव्य 
है। सन्‌ 922 का समय ऐसा था जबकि वे अपनी क्षमताएँ भली प्रकार पहचानने 
लगे थे और व्यक्तित्व की यथेष्ट सम्माननीयता जानी-पहचानी जाने लगी थी। 
उनके चित्र में उनके शीश पर धारण की गई टोपी इसी का परिचय करा रही 
है, फिर भी चिंता-मुक्तता चप्पल पहनने और दाई टाँग पर बाई को रखने से 
जाहिर होती है। एक ओर जहाँ 0-7-95 के हस्ताक्षर से प्रयोगधर्मी प्रकृति 
की वय का भास होता है, वहीं 22-4-22 के हस्ताक्षर में दृढ़ता व खुले व्यक्तित्व 
का परिचय मिलता है, क्योंकि इसमें हर अक्षर मुक्त है तथा ऊपर और नीचे 
कहीं भी पंक्ति भी नहीं बनाई गई है। ऐसे समय में उनका जीवन खुली किताब 
रहा, यह स्वयमेव स्पष्ट है। यह द्रष्टव्य है कि 795 वाली लिखावट अधोगामी 
है अर्थात्‌ तत्कालीन संघर्ष की जीवनचर्या दरशाती है, जबकि सन्‌ 22 वाली 
में लेखन गति ऊर्ध्वगामी, खुली, मुक्त, निश्छल, निर्दोष व स्पष्ट है। 

बुध ग्रह युवावस्था का परिचायक होता है। गुरु की कृपा से गणेशजी 
ने अपनी बौद्धिकता को विकसित व प्रकाशित किया। उनकी जीवनी पढ़ने पर 
दो हिस्सों में उनका जीवन देखा जा सकता है। एक तो आचार्य महावीरप्रसाद 
द्विवेदी के संपर्क में वे जब तक नहीं आए तब तक का, इधर-उधर नौकरी 
की चेष्टा एवं अपनी जन्मजात विद्रोही भावनाओं की फुटकर अभिव्यक्ति का 
समय एवं दूसरा हिस्सा आचार्यजी से मुलाकात के उपरांत का, जबकि शनै:- 


शनै: वे प्रगतिपथ पर चढ़ते-बढ़ते गए। 
आचार्य की प्रौढ़ता व अनुभव का स्पष्ट कार्यक्षेत्र बने गणेशजी गुरु ग्रह 
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बड़े लोगों का भी कारक माना गया है। न केवल आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, 
वरन्‌ अन्य साधन-संपन्न महाजनों को भी अभिव्यक्ति का स्रोत गणेशजी बनते 
गए। लाला कमलापत सिंघानिया और सेठ रामगोपाल जैसे धनी-मानी जन- 
स्वतंत्रता को अपनी भावनाओं को सक्रिय अभिव्यक्ति देने का अपना माध्यम 
गणेशजी में देखते थे। इसी कारण वे उनका आदर एवं सामाजिक कार्यों में उनकी 
सहायता भी करते थे। गुरु की गुरुता के कारण गणेशजी सामाजिक, राजनैतिक 
प्रतिष्ठा व सम्मान के पात्र भी बने। 
ऐसा नहीं कि उनको केवल बड़े लोगों की निकटता की कामना रही, वे 
शोषित-पीड़ित वर्ग के भी उतने ही निकट थे। श्रमिकों का नेतृत्व कर उन्होंने 
ट्रेड यूनियन संगठन एवं आंदोलन को गति दी। ऐसा न होता तो उनकी विधान 
परिषद्‌ को सदस्यता और राजनैतिक छवि न बन पाती। इस दृष्टि से उनका 
शनिश्चर भी महत्त्वपूर्ण रहा, क्योंकि निम्न वर्ग एवं श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधि 
यही शनि ग्रह करता है। शनि का उनकी राशि का स्वामी होने की बात हम 
पहले ही बता चुके हैं। 
उनके नाम में उनका उपनाम “विद्यार्थी” अति विशिष्ट है। जन्मोपरांत जो 
नाम माता-पिता अथवा बड़े बुजुर्गों से आशीषस्वरूप प्राप्त होता है इसमें अपनी 
स्वयं को कोई पसंद नहीं होती, परंतु उपनाम ऐसा होता है जो व्यक्तिगत रुचि 
पर आधारित होता है। उपनाम व्यक्ति का सर्वांगीण कलेवर प्रस्तुत करता है। 
प्रस्तार चक्र एवं केरल मत में 'व' शब्द चंद्रमा के क्षेत्र का माना गया 
है। चंद्र के प्रभाव से व्यक्ति कल्पनाशील एवं भाव-प्रधान होता है। सर्वविदित 
है कि चंद्रमा जल तक में हिलोरें पैदा कर देता है। मानव देह में दो तिहाई 
से अधिक्‌ तरल पदार्थ ही होता है, इसकी आवृत्ति शीघ्रतम होने से इसके प्रभाव 
क्षेत्र के जातक द्वुतगामी होते हैं। चूँकि चंद्रमा द्वारा सूर्य की किरणें पृथ्वी पर 
पहुँचाई जाती हैं, अत: यह परिष्कृत सोच का भी कारक है। यह सब अच्छी 
बातें गणेशजी में प्रचुर थीं। छोटी 'इ' की मात्रा सूर्य के क्षेत्र की मानी जाती 
है, तथापि छोटी होने के कारण इसमें लोकपक्ष हित एवं विनम्रता का भाव देखा 
जा सकता है। ' विद्या ददाति विनयम्‌' के अनुसार वे विनय को धारण करनेवाले 
थे। ऐसा उन्होंने अपने प्राण त्याग से सिद्ध कर दिया । अंतिम दिन अर्थात्‌ 25 
मार्च, 937 को बुधवार था। एक विश्वसनीय सूत्र के अनुसार, घर से निकलने 
से पहले एक चम्मच च्यवनप्राश और एक गिलास दूध पीकर निकलते थे। उस 
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दिन घर से निकलते समय लगभग 9 बजे प्रात: जब उन्होंने दूध का गिलास 
हाथ में लिया, तो वह पी नहीं पाए कि गिलास गिर गया। शकुन शास्त्र की 
दृष्टि से किसी भी वस्तु का प्रस्थान-पूर्व गिरना खराब माना जाता है। दूध का 
यह गिलास जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक था। वे बिना अन ग्रहण किए हुए 
निकलते थे। बुधवार को बिना अन्न ग्रहण किए निकलने का निषेध है । विशेषतः 
इस दिन प्रथम प्रहर में तो किसी भी महत्त्वपूर्ण कार्य को न करने की कहावतें 
हैं। वे समय का संकेत समझ नहीं पाए अथवा यों कहिए कि समय बहुत विपरीत 
हो, तो व्यक्ति लंबा धोखा खा जाता है। अति विश्वास में गणेशजी मारे गए। 
25.03.93 जो अंतिम पत्र उन्होंने श्रीमती इंदुमती गोयनका को लिखा उसमें 
उनको तो शांति हेतु प्राण त्यागने से मना किया, परंतु उन्होंने स्वयं शांति हेतु 
मृत्यु वरण कर ली। 
जिस किसी चरित्र की जन्मतिथि, समय आदि की जानकारी न हो उसके 
भी जन्मांग निर्माण की विधियाँ ज्योतिष शास्त्र की परिधि में यद्यपि उपलब्ध 
हैं, तथापि विद्यार्थीजी पर मुझे “कृष्ण मूर्ति पद्धति' के जन्म चक्र संशोधन के 
प्रयोग अधिक उपयुक्त प्रतीत हुए, जिनके आधार पर तथा अपने स्वयं के 
अनुमानानुसार मैं समझता हुँ कि उनका जन्म मेष लग्न का होना चाहिए। लग्न 
की तत्कालीन गृहस्थिति में उनके जीवन का खाका विचारणीय है। 
26 अक्तूबर, 890 रविवार, कुआर शुक्ल 74, सं. 7947 शाके 872 
(जो कि उनका प्रचलित जन्म विवरण है) को प्रातः लगभग सात-साढ़े सात 
बजे तक त्रयोदशी थी। श्री शिवब्रत नारायणजी के लेख “गणेशजी की माता' 
से जानकारी मिलती है कि उनका जन्मदिन त्रयोदशी था। यह एक सामान्य 
परिपाटी है कि उदया तिथि को ही अधिकांशतः लोग याद रखते हैं । वास्तविक 
तिथि को बहुत से लोग ध्यान में नहीं रखते। चतुर्दशी उस दिन तदुपरी तिथि 
थी। प्रस्तावित लग्न में सायं लगभग पाँच गोधूलि बेला में उनका जन्म हुआ 


मानना उचित होगा। तत्कालीन जन्म नक्षत्र रेवती एवं राशि मीन थी, जिसका 


राशि स्वामित्व गुरु एवं नक्षत्र स्वामित्व बुध का है। वस्तुतः गणेशजी का जीवन 
उनके जन्म के समय व तिथि पर 


उनकी गौरवमयी मृत्यु से धन्य हो गया। उत 
भी अलग-अलग लेखकों ने 


ही भ्रांति नहीँ, बल्कि उनकी मृत्यु की तिथि पर z 
अलग-अलग तिथियाँ दी हैं। प्रत्यक्षदर्शी श्री गनपत सिंह का बयान ' गणेशजी 


की हत्या कैसे हुई' तथा बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' के लेख “बलिदान को अमर 
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कहानी ' एवं झाबरमल्ल शर्मा ने अपने लेख 'एक पुरानी स्मृति’ में 93 की 
25वीं मार्च को उनका बलिदान होना बताया है, जबकि श्री रामरतन गुप्त के 
लेख “भाभी ने मना किया था' में मृत्यु दूसरे दिन (अर्थात्‌ 26.03.93) को 
हुई बताई गई। 25 मार्च को तो रात 0 बजे तक घर वापस पहुँचने का विवरण 
है, गुप्ताजी के लेख में। 

विद्यार्थीजी के व्यक्तित्व व चरित्र में उनका इकहरा बदन, चारित्रिक दृढ़ता, 
निर्भीकता, ओजस्विता, तीखापन एवं खरापन विशेष दृष्टिगोचर होते हैं, जोकि 
मेष लग्न के गुण माने जाते हैं। ज्योतिष लेखकगण बिपिन बिहारी एवं माधुरी 
बिहारी की सागर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'इंट्रोडक्शन टु एसोटेरिक ऐस्ट्रोलॉजी ' 
से निम्न उद्धरण उनकी चारित्रिक विशिष्टता पर मेष लग्न (अंग्रेजी में एरीज) 
को पुष्टि करता है- 


गणेशशंकर विद्यार्थी जन्म-स्थान इलाहाबाद 
जन्म रविवार 26.0.890 समय: 77.03.02 (इष्टकाल 272427 घटी) 


लग्न कुंडली 


8 शुक्र E 


गूढ़ शास्त्रों के दर्पण में 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 783 


नवमाश 
ae 
अंश व/अ राशि शुभत्व अव(3) अव(5) aa(9) षड्बल नक्षत्र पद ह 
लग्न 07:05:34 वृष कृतिका 4 सू 
सूर्य 0:45:57 तुला नीच सु. कुमार खल 0.98 स्वाति 2 wa 
चंद्र 24:56:46 मीन मित्र स्व. कुमार शांत .48 रेवती 2 बु/सू 
मंगल 29:50:52 धनु अतिमित्र स्व. मृत प्रमुदित 7.48 उत्तराषाढा 7 सूर 
/गु 
quown74 अ कन्या सवराशि जा. बाल AA. चित्रा 2 a 
गुरु 7674 मकर नीच सु वृद्ध खल n ae ग 
शुक्र 24:27 वृश्‍चिक मित्र स्व. कुमार शांत 7.30 ष्ठा 2 us 
शनि 2:35/7 सिंह सम सु बृद्ध दीन 39 पूर्वाफाल्गुनी 3 og 
राहु 23:04:38 वृष उच्च जा. कुमार दीप्त रोहिणी 4 सू 
qi 
केतु 23:04:38 वृश्चिक उच्च जा. कुमार दीप्त ज्येष्ठा 2 y 


“मेष जन्मा प्रत्येक व्यक्ति अनंत ऊर्जा संपन्न होता हैं। वह तेज-तर्रार एवं 
योद्धा होता है । उसका मस्तिष्क उर्वर होता है। उसकी क्रियाशीलता में ऊर्जा झलकती 
है। उसमें बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है । वह साहसी, स्वविवेकी, दूरदर्शी, 
त्वरित, सकारात्मक, दृढ़ सोचवाला एवं अधिकांशतः पवित्र हृदय का क है। ऐसा 
जातक बनता है नेता, वैज्ञानिक या सत्यान्वेषक। वह अदृश्य की खोज में निर्भीक 
होता है तथा सामाजिक दायित्व निर्वहन-हित अपारंपरिक Zi अपनाने से भी संकोच 
नहीं करता।'' गणेशजी में मेष लग्नसम्मत ऐसे सभी गुण उपलब्ध थे। 
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ज्योतिष में आयुर्दाय आकलन हित सामान्यत: जैमिनी के स्थूल मत किंवा, 
काल चक्र दशा एवं सत्याचार्य मत को प्रतिष्ठा है, तथापि दशा अंतरादि एवं 
मारकेश का महत्त्व व्यापक है। परंपरागत रूप में द्वितीयेश, सप्तमेश, द्वादशेश, 
षष्ठेश (एवं किसी के मत में चतुर्थेश भी) व शनि को यह कारकत्व दिया 
जाता है। पाश्चात्य पद्धति में प्लूटो (यम) के परिप्रेक्ष्य में प्रोग्रेशन का अध्ययन 
किया जाता है। उस पर भी हर्शल व नेप्च्यून का आकलन होता है। हिंसाग्रस्त 
मृत्यु में शनि, मंगल व राहु का योगदान भी माना जाता है। 

जैमिनी मत में जिस ग्रह का सर्वाधिक अंश व कला होती है उसे आत्मकारक 
की संज्ञा प्राप्त होती है। गणेशशंकर विद्यार्थीजी का आत्मकारक मंगल था, जो 
29 अंश 48 कला का धर्म भावस्थ था। हम कह सकते हैं कि उनकी आत्मा 
में धर्म हितार्थ संघर्ष की भावना कूट-कूटकर रची-बसी थी। सप्तमस्थ सूर्य 
जन्मकाल में तुला में परम नीच अंश के अति निकट था। मेष लग्न में सप्तम्‌ 
एवं द्वितीय भाव मारक मानने से द्वितीयस्थ राहु, जो नेप्च्यून एवं प्लूटो की संगत 
में था एवं सप्तमस्थ नीच के सूर्य, जो यूरेनस की संगत में था, का पारस्परिक 
(षडाष्टक) सूर्य दशा में राहु अंतर में मारक सिद्ध हुआ। इन पर शनि की दृष्टि 
एवं केंद्र व कोण भाव में पाप, क्रूर व दूषित ग्रहों का अध्यासन भी आयु पर 
प्रश्नचिह्न लगा रहा था। 

किन्हीं ज्योतिषीय विद्वानों (होरा रत्नम्‌) का मत इस प्रकार के नीचस्थ 
सूर्य एवं अष्टमस्थ शुक्र की स्थिति से भी जातक के अल्पायु होने का है। यद्यपि 
सूर्य को मारक की संज्ञा नहीं दी जाती है न ही चंद्र को, तथापि इनकी सूर्य 
कौ दशा जन्मकालीन रेवती नक्षत्र 20 अंश 52 कला वशात्‌ चतुर्थ तारा अर्थात्‌ 
क्षेमकारी थी, अस्तु राहु के अंतर एवं शुक्र के प्रत्यंतर में क्षतिकारक सिद्ध Bl 
राहु इनके लिए सप्तम्‌ मृत्यु तारा का द्योतक था, जबकि शुक्र तृतीय यानी विपत 
तारा का द्योतक। संभवत: आघात राहु से पहचाने जानेवाले वर्ग के लोगों से 
हुआ। मृत्यु के समय शनि गोचर में अंशात्मक रूप से जन्मकालीन मंगल पर 
भ्रमणशील था, जबकि गोचर राहु एवं हर्शल जन्मकालीन चंद्र पर गतिशील थे। 

विद्वानों का मत है कि ' वाइलेंट डेथ' में गोचर शनि का मंगल पर परिभ्रमण 
एवं रहस्यमयी मृत्यु के मामले में केतु का योगदान अवश्य होता है। अब चूँकि 
केतु अष्टमस्थ एवं द्वितीयेश व सप्तमेश शुक्र की निकटस्थता के वशीभूत शुक्र 
का ही प्रभाव दे रहा है। शुक्र मारकेश होने के साथ-साथ विपत तारा का स्वामी 
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है। इसलिए केतु ने शुक्र का प्रभाव ले लिया अथवा कह सकते हैं कि शुक्र 
ने केतु का प्रभाव ले लिया। 

इतना ही नहीं, सूर्य को जब पाश्चात्य मतानुसार अंश प्रतिवर्ष की रतार 
का (प्रोग्रेशन) बढ़ाते हैं, तो उनके इकतालिसवें वर्ष में सूर्य आ जाता है अष्टम्‌ 
में जन्म कालीन शुक्र पर, जबकि शनि का केंद्र (इस्क्वायर) संबंध राहु एवं 
केतु से हो जाता है तथा मंगल स्वयं से राश्यांतर संबंध बना लेता है। एक अंश 
प्रतिवर्ष की गति से तो लग्न का प्रोग्रेशन भी प्लूटो (यम) पर आ गया था। 
इस सबने कुल मिलाकर ' धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे के अभिमन्यु की जैसी गति में 
उन्हें पहुँचा दिया और बेबस देश टुकर-डुकुर ताकता रह गया। 


रविवार 26 अक्तूबर, 7890 8:43:00 इष्टकाल : 3 घटी 43.3 पल 
समयक्षेत्र : 05:27:00 सूर्योदय : 26 अक्तूबर, 890 06 :02:39 
समय संशोधन : 00:00:00 सूर्यास्त : 26 अक्तूबर, 7890 77:73:2] 
समय संशोधन : इलाहाबाद इंडिया अयनांश : -22:9:38 लहरी 
रेखांश : 8॥ पू. 7'00 
अक्षांश : 25327 '00 
जन्म कुंडली 
DL 
< सूर्य शुक्र 
ta केतु 
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हि जज श्ल 
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उनका महाप्रपाण 
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उनका महाप्रयाण 


देश के गौरव, भारतीय 
राजनीतिक गगन के ध्रुवतारे, हिंदी 
पत्रकारिता जगत के पथ-प्रदर्शक 
और सांप्रदायिक एकता के लिए 
प्राणोत्सर्ण करनेवाले अमर शहीद 
गणेशशंकर विद्यार्थी ने अपने 
समाचार-पत्र “प्रताप” के माध्यम से 
सत्‌ की प्रतिष्ठा हेतु बिना किसी 
राग-द्वेष के अपनी सशक्त लेखनी 
के द्वारा न केवल जनसामान्य का 
ध्यान आकृष्ट किया, वरन्‌ उनमें 
दमन और अत्याचारों के विरुद्ध उठ 
खड़े होने का साहस भी जगाया | 

एक दुर्धर्ष और दमनकारी 
शासन के विरुद्ध कलम उठाना कोई 
साधारण बात न थी। 

ऐसी स्थिति में गणेशजी का 
व्यक्तित्व, उनका कृतित्व और 
सांप्रदायिक एकता के लिए उनका 
बलिदान आज भी प्रेरणा का स्रोत 
बना हुआ है। 


जयदेव शर्मा 


युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी : व्यक्तित्व और कृतित्व 
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उनका महाप्रयाण 
आमुख 
जयदेव शर्मा 


भाभी ने मना किया था 
रामरतन गुप्ता 


अलविदा 
सुमन निगम 


गणेशजी की हत्या कैसे हुई 
गनपत सिंह 


पुलिस हवलदार की जबानी 
बेगम सुल्ताना हयात 


गणेशजी का शव संस्कार 
मन्नीलाल अवस्थी 


कानपुर-दंगा रिपोर्टः इतिहास की दृष्टि से 
डॉ. संतशरण अवस्थी 


संताप से संकल्प तक 
हरिशरण विद्यार्थी 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


भाभी ने मना किया था 
रामरतन गुप्त 


यदि मैंने उस सायंकाल को भाभी (श्रीमती गणेशशंकर विद्यार्थी-सं.) का 
कहना मान लिया होता, तो आज हमारे नगर का ही नहीं, प्रदेश का इतिहास 
कुछ और होता, किंतु विधि ने जो लिख दिया है उसे कौन रोक सकता है। 
मौत जब बुलाती है, तब कौन रुक सकता है।' 

25 मार्च, सन्‌ 93 की घटना Cl कानपुर में सांप्रदायिक दंगा प्रारंभ हुआ 
था। सूचना मिलते ही मैं अपने नेता और बड़े भाई गणेशशंकर विद्यार्थी के यहाँ 
भागता हुआ पहुँचा। वे कई दिन से बीमार थे। दंगे की सूचना उन्हें मिल चुको 
थी, पर भाभी के अनुशासन में दुबके हुए खाट पर पड़े थे। मन मान नहीं रहा 
था। जिसके जीवन का एक-एक जागता क्षण कानपुर नगर की सेवा में, सांप्रदायिक 
एकता में तथा स्वराज्य के लिए प्रयत्न करने में बीतता रहा हो, वह ऐसे अवसर 
पर घर में कैसे बंद रह सकता था! वे छटपटा रहे थे। सहारा चाहते थे। इतने 
में मैं पहुँच गया। 

भाभी ने उन्हें समझाया। मुझे समझाया। मैं स्वयं नहीं चाहता था कि 


गणेशजी बीमारी की हालत में घर से निकलें, पर वे स्वयं उतावले थे। मेरा 
बहाना मिल गया था। उठ खड़े हुए। भाभी ने मुझे आदेश दिया, '' अच्छी बात 
पहुँचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।'' 


है। इन्हें ले जाओ, पर इन्हें सकुशल घर पहु 


हम लोग चले। उस समय मूलगंज में जमकर युद्ध हो रहा था। बान बाजार 


4. संदर्भ जाँच रिपोर्ट पृ. 8 संकलित साक्ष्यों से प्रकट है कि यह घटता ता. 24 मार्च, 
3937 की है न कि 25 मार्च की। 
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की मसजिद में उपद्रव हो चुका था। जनरलगंज में दो-एक अहिंदू दुकानें लुट 
चुकी थीं। सब जगह विद्यार्थजी के साथ मुझे जाना पड़ा। मेस्टन रोड में सड़क 
के बीच में मंदिर के दाएँ-बाएँ दोनों पक्ष के लोग जमा थे। ललकार-फुफकार 
हो रही थी। उस मजमे को बड़ी चतुराई तथा विनम्रता से विद्यार्थीजी ने शांत 
किया। रात को 9 बजे के लगभग चटाई मुहाल के चौराहे पर दो दल 
ललकार मचाने लगे। उसे भी विद्यार्थीजी ने शांत किया। इतने कामों में कितना 
परिश्रम पड़ा होगा, यह कल्पना की नहीं, आँखों देखे अनुभव की बात है। 0 
बजे रात के लगभग मैंने उन्हें सयत्न अपने नौकर के साथ घर पहुँचवा दिया। 
भाभी के प्रति मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। 


दूसरे दिन' 

दूसरे दिन सुबह साढ़े आठ बजे ही वे मेरे मकान पर स्वयं पहुँच गए। 
उस समय गज्जूलाल को धर्मशाला के पास हिंदू भीड़ इकट्ठी हो रही थी। 
वहीं पास के एक चकले में एक गैर-हिंदू परिवार छिपा था। गणेशजी मजमा 
हटाने तथा उस परिवार की रक्षा में पहुँच गए। उसे सयत्न मुहल्ले के बाहर 
भेज दिया। वहीं नाले में दो लाशें पड़ी मिलीं। उनका भी उद्धार किया गया। 

रामनारायण बाजार में अशांति की पूरी तैयारी थी। उसे शांत किया गया। 
इतने में समाचार मिला कि बंगाली मुहाल में बहुत हत्याएँ हुई हैं। हम दोनों 
वहाँ भागे पहुँचे और जो कुछ सेवा कर सके, की गई। दो मुसलिम स्वयंसेवक 
आ गए और उन्होंने इत्तला दी कि एक मसजिद में 700-750 मुसलिम भाई 
घिरे हुए हैं। हम लोग वहाँ भागते पहुँचे और सबकी रक्षा की गई। सबको 
सुरक्षित स्थान पहुँचा दिया गया। 

इस सब भाग-दौड़ में हमारे कपड़ों पर भी खून के we पड़े थे। हमारे 
हाथ लाशों को छूने-उठाने से गंदले और रक्‍तमय हो रहे थे। हम लोग अपने 
घर आए--यानी मेरे मकान पर। वहाँ पर हम दोनों एक-दूसरे से आग्रह करने 
लगे कि पहले स्नान कर लें। तब कुछ खा-पीकर फिर घर से निकला जाए। 
कपड़े बदलने के लिए मँगवा लिये गए। गणेशजी ने आग्रह किया कि पहले 
मैं स्नान कर लूँ। वे वहीं थोड़ा विश्राम करेंगे। मैं स्नान करने गया। मैं कुछ 
१. ता. 25 मार्च, 7939 


भाभी ने मना किया था 
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मिनट ही स्नानघर में रहा हूँगा कि बाहर से गणेशजी ने आवाज लगाई, 
“रामरतन, वही दोनों मुसलिम स्वयंसेवक फिर आए. हैं और कह रहे हैं कि 
चावल मंडी में कुछ मुसलमान घिरे हुए हैं। मैं इनके साथ जा रहा El अभी 
दस मिनट में लौटा।'' 

यदि मैं उस समय स्नान की क्रिया प्रारंभ न कर चुका होता तो तुरंत बाहर 
निकलकर उन्हें रोक लेता। मैंने चीखकर भीतर से कहा, '' जी नहीं, आप जरा 
ठहरिए, मैं आया।'' 

“oy में, अभी आया'', कहते हुए वे दरवाजे के बाहर निकल गए। यदि 
मैं पहले स्नान करने न गया होता और गणेशजी स्नानागार में होते तो उस दिन 
का ही नहीं, आज का कानपुर का इतिहास ही दूसरा होता। 


बलिदान 

इटावा बाजार में होकर वे चावल मंडी गए, वहाँ से न मालूम कैसे वे 
बूचड्खाने पहुँच गए। उन्हें जाते हुए लोगों ने देखा। मना भी किया, पर काल 
उनके सर पर नाच रहा था। मौत उन्हें बुला रही थी। बलिदान उनका आवाहन 
कर रहा था। 

दो घंटे तक प्रतीक्षा करने पर वे न आए, तो मैं कोतवाल के पास भागा 
गया। उन दिनों कोतवाली गिलिस बाजार में थी। कोतवाल साहब मेस्टन रोड 
पर सड़क पर कुरसी-मेज रखे आराम से बैठे हुए थे। उनका नाम था गुलाम 
हुसैन। मैंने उनसे कहा कि गणेशजी का पता नहीं चल रहा है। अगर आप 
पता न लगा सकें, तो मेरे साथ आदमी कीजिए। मैं पता लगा लूँ। उन्होंने मेरी 
बात एकदम अनसुनी कर दी। इतने में उनका ही कोई आदमी बोला कि वे 
“प्रताप' ऑफिस की तरफ जा रहे थे। हम वहाँ पहुँचे। बात झूठी निकली | 
खोजते-तलाश करते शाम के 4 बज गए। इस बार कोतवाल ने कहा कि वे 
शायद मुसलिम क्षेत्र में चले गए हैं। उनकी रक्षा के लिए कुछ गैर-हिंदुओं ने 
उन्हें रोक रखा है। हमने कहा कि हमें भी वहाँ पहुँचा दीजिए। उसने इसकी 
आज्ञा नहीं दी। 

उन दिनों कानपुर में सेल नामक कलक्टर थे। शाम को हम सेल साहब 
के पास पहुँचे। उससे सहायता की याचना की। उसने बड़ी Seat से कहा, 


“यह मेरा काम नहीं। कोतवाल के पास जाओ।'' 
भाभी ने मना किया था 
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कोतवाल साहब कहीं नहीं मिले। रात को À तक परेशान होकर 
मैं घर आकर सो गया। सो क्या गया--हम सब किसी अज्ञात आशंका से पल- 
पल कलप रहे थे। 
तीसरे दिन शाम को कोतवाल ने मुझसे गुप्त रूप से कहा--उनकी लाश 
अस्पताल में है। 
मैं आज भी सोचता हूँ, यदि भाभी की बात हमने मान ली होती? 
७ 


भाभी ने मना किया था 
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अलविदा 
सुमन निगम 


उत्तर भारत के साहित्यिक क्षेत्रों में उर्दू पत्रकार मुंशी दयानारायण निगम 
को आज भी बड़े आदर भाव से स्मरण किया जाता है। अपने जमाने के बड़े 
लोकप्रिय उर्दू मासिक “जमाना' का संपादन उन्होंने चार दशक तक किया। 
इकबाल का कौमी तराना 'सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा” ' सबसे पहले 
मुंशीजी के “जमाना' में ही छपा था। हिंदी उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने 
कहानी लेखन की शुरुआत 'जमाना' से ही की थी। मुंशी दयानारायण निगम 
कानपुर के सुप्रतिष्ठित प्रमुख नागरिकों में गिने जाते थे। हिंदू-मुसलिम एकता 
के अलमबरदार वे उस जमाने में थे जब धर्मनिरपेक्षता शब्द का जन्म भी नहीं 
हुआ था। विद्यार्थीजी से उनकी दांत काटी रोटी हो जाना स्वाभाविक ही था। 
पत्रकार के नाते दोनों ही समाज सुधार, हिंदू-मुसलिम एकता और अंतरजातीय 
विवाह के मुखर पक्षधर थे। 
कानपुर में वीभत्सतम दंगे के उस मनहूस दिन विद्यार्थीजी ने अपने शांति 
अभियान पर निकलने के पहले मुंशीजी से मिल लेना उचित समझा, विशेषकर 
इसलिए कि मुंशीजी संवेदनशील बस्ती नया चौक में रहते थे। परेड रामलीला 
मैदान से लगभग एक फर्लांग फासले पर स्थित नया चौक मोहल्ला, मिसरी 
बाजार, मखनिया बाजार और नई सड़क की मुसलिम बहुल बस्तियों के बहुत 
पास है। 
मुंशीजी का मकान काफी बड़ा था। 
उनके मकान में लगभग अस्सी हिंदू शरण 
के लिए अपना घर छोड़ भागने को लाचार होना पड़ा था। 


विद्यार्थीजी जब उनसे मिलने पहुँचे, 


लिये हुए थे, जिन्हें अपने प्राण बचाने 
विद्यार्थीजी ने उनकी 
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व्यथा सुनी, ढाढ़स बँधाया और मुंशीजी को उनके घर में शरण लिये हुए लोगों 
के लिए राशन (गेहूँ का आटा और दाल) की भारी कमी की विकट समस्या 
सुलझाने में सहायता करने का आश्वासन दिया। शहर में सांप्रदायिक तनाव की 
स्थिति पर दोनों ने विस्तार से विचार-विमर्श किया। 

विद्यार्थीजी का उद्देश्य और नई सड़क, फर्राशखाना व बूचड़खाना की 
घनी मुसलिम बस्तियों में जाने का उनका संकल्प जानकर वहाँ इकट्ठा सभी 
लोगों को पल भर के लिए जैसे काठ मार गया। ऐसी घड़ी में जब मजहब 
के जुनून ने भाई को भाई के खून का प्यासा बना दिया है, हर तरफ मारकाट- 
लूटपाट मची है, विद्यार्थीजी को यह क्या सूझा, कहीं बावले तो नहीं हो गए 
विद्यार्थीजी उनका संकल्प जानकर सभी लोग वास्तव में चकित से कहीं अधिक 
चिंतित हुए। सभी ने उन्हें बहुत समझाया-बुझाया, बड़ी अनुनय-विनय की कि 
वहाँ जाने का विचार छोड़ दीजिए, लेकिन विद्यार्थीजी अपने संकल्प से टस 
से मस न हुए तो न हुए। कुछेक मिनट बातचीत के बाद जब वह किसी तरह 
मनाए न माने, तो उनको मौलाना हसरत मोहानी से संपर्क कर उन्हें अपने 
साथ चलने के लिए राजी करने की सलाह दी गई। मौलाना का घर हाँलाकि 
वहाँ से ज्यादा दूर न था, मगर उनसे संपर्क ही न हो सका। मुंशी दयानारायण 
निगम और मकान में मौजूद अन्य लोगों की तमाम गुजारिश-इल्तिजा, मिन्नत- 
मनुहार विद्यार्थीजी को रोक नहीं पाई। वह अपने शांति-अभियान पर एकला 
चलो की ठान जो चुके थे। 

बाहर निकलने के पहले विद्यार्थीजी ने आखिरी बार एक गिलास पानी 
पिया। जब वे अपने अभियान पर अकेले ही कूच करने लगे तो मुंशीजी और 
कुछेक बुजुर्गों ने थोड़ी दूर तक उनके संग जाने का फैसला इस उम्मीद से किया 
कि इस बीच वे उन्हें वापस लौट चलने के लिए मना लेंगे। नया चौक से 
वे उनके साथ मिसरी बाजार और चौबेगोला होते हुए चौबेगोला गली के नई 
सड़क (परेड-मूलगंज मुख्य मार्ग) वाले मुहाने तक गए। 

हर ओर रोंगटे खड़े कर देनेवाला खौफनाक सन्नाटा पसरा थी। तमाम 
मकानों के खिड़कियाँ-दरवाजे कसकर बंद थे। आदमी-आदमजाद तो क्या, 
आवारा कुत्ते और छुट्टा मटरगश्ती करते हुए जहाँ-तहाँ मुँह मारते रहने वाले 
MIS तक गली-कूचों, सड़कों से नदारद थे। वे भी जैसे खतरा भाँपकर किसी 
सुरक्षित ठौर की ओर पलायन कर गए थे। मुंशी दयानारायण निगम ने विद्यार्थीजी 


अलविदा 
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से अपना अभियान स्थगित कर देने का आग्रह एक बार फिर किया, किंतु शांति 
और सांप्रदायिक एकता के उस फरिश्ते को आगे बढ़ने से कोई दलील, कोई 
अपील रोक न सकी। विद्यार्थजी और उनके स्वयंसेवकों को मौन विदा देते 
मुंशीजी और उनकी टोली के लोगों के मुँह चिंता के मारे सूखे थे और चेहरे 
मुरझाए। वे उन्हें निपट सूनी पड़ी नई सड़क पार कर दूसरी तरफ पश्चिमी छोर 
पर एक गली में प्रवेश करते एकटक देखते रहे। उनके ओझल होते ही मुंशीजी 
और दूसरे बुजुर्ग थके-माँदे, मगर सधे कदमों से धीरे-धीरे वापस लौट पड़े। 
अभी वे घर की ओर तीन-चार सौ कदम ही चले होंगे कि गगनभेदी, कानफोड़ 
नारे हवा में गूँजकर सन्नाटा तोड़ने लगे। 
® 
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गणेशजी की हत्या कैसे हुई 


गनपत सिंह 


गणेशजी के अंतिम कार्यों तथा उनके ऊपर किए गए, पाशविक हमले के 
संबंध में भी गनपत सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अपनी आँखों देखा हाल 
निम्नलिखित ढंग से बयान किया था-- 

25 मार्च को लगभग 3 या 4 बजे तीसरे प्रहर मैं नया चौक मोहल्ले 
में था। उस समय वहाँ लगभग छह स्वयंसेवक आए, जिनमें एक मुसलमान 
भी था। मुसलमान स्वयंसेवक ने गली के अंदर चिल्लाकर कहा, “जो हिंदू 
अपनी रक्षा के लिए यहाँ से चलना चाहें वह मेरे साथ आएँ।'' मैंने उससे कहा 
कि मेरे पिता आदि करीम की चक्की मोहल्ले में हैं और मुझे पता नहीं कि 
उनको क्या दशा है, अतएव मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए। इस पर स्वयंसेवक ने 
बतलाया कि वे लोग गणेशजी के साथ काम कर रहे हैं, जो कि निकट ही 
किसी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं। उनके आ जाने पर मैं अपने पिता के पास 
पहुंचा दिया जाऊँगा। 

इसके बाद ही गणेशजी दो स्वयंसेवकों के साथ वहाँ आ गए और मैंने 
अपनी प्रार्थना उनको भी सुनाई। वे स्वयं तथा मुसलमान स्वयंसेवक मेरे साथ 
चलने को तैयार हो गए। हम लोग चलकर चौबेगोला में महावीर की मठिया 
के पास पहुँचे। यह मठिया नई सड़क से 20 कदम पर है तथा वहीं पर बकरमंडी 
गली भी चौबेगोला में आकर मिलती है। करीम की चक्की नई सड़क के 
बिलकुल सामने ही है। हम लोगों ने नई सड़क पर मुसलमानों की एक बहुत 
बड़ी भीड़ को देखा। यह देखकर मुसलमान स्वयंसेवक ने कहा कि “आप 
सब लोग यहाँ रुक जाइए, मैं जाकर इस भीड़ को बता आता हूँ कि स्वयं 
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गणेशजी आ रहे हैं, जिसमें किसी के जीवन को कोई खतरा न AI” गणेशजी 
इस बात पर राजी हो गए। मुसलमान स्वयंसेवक उस गिरोह के पास गए और 
समझाकर वापस आए तथा कहा कि अब हम लोग बेधड़क चल सकते हैं। 
फिर हम सब लोग भी उनके पास तक गए। वहाँ पर लगभग 200 मुसलमान 
इकट्ठा थे, जिनमें भवकू पहलवान के अखाड़े के खलीफा चुन्नी खाँ भी थे। 
उन्होंने तथा पाँच-छह अन्य मुसलमानों ने गणेशजी से हाथ मिलाया और उनसे 
गले मिले। उन्होंने यह भी बतलाया कि करीम की चक्कीवाले मकान में कुछ 
हिंदू बंद हैं। चुन्नी खाँ तथा कुछ अन्य मुसलमान हम लोगों के साथ हो लिए, 
और सभी लोग मेरे मकान की ओर चल दिए। इस प्रकार हम सब लगभग 
42 व्यक्ति थे। मैंने अपने मकान पर पहुँचकर अपने पिता को जोरों से पुकारा 
और उन्हें बतलाया कि मेरे साथ स्वयं गणेशजी आए हुए हैं, अतएव खतरे की 
कोई बात नहीं है। मकान के खुलने पर उसके अंदर मेरे पिता और स्त्री के 
अतिरिक्त लगभग 24 हिंदू, स्त्री और बच्चे भी थे। इनमें से कुछ के मकान 
लुट चुके थे। ज्यों ही हम लोग एकत्रित हो गए, gÅ खाँ तथा उनके साथी 
गणेशजी को अपने साथ ले जाकर किसी दूसरी जगह चले गए। इधर मैं अन्य 
सभी लोगों के साथ सड़क पर आ गया। यहाँ से हम लोग कन्हैयालाल नलवाले 
के मकान पर चले गए और वहाँ लगभग i0 मिनट तक इंतजार करते रहे। 
इस समय मैंने गणेशजी तथा उनके स्वयंसेवकों को चौबे गोला की ओर से 
जल्दी-जल्दी आते हुए देखा। फिर हम सभी लोग गणेशजी के साथ चौबे गोला 
सड़क की ओर चले। सभी पुरुष आगे-आगे चल रहे थे। स्त्रियाँ उनके पीछे 
थीं और गणेशजी सबसे पीछे थे। गणेशजी के भी पीछे लगभग 200 मुसलमानों 
की भीड़ थी। वहाँ से हम लोग महावीर की मठिया पर पहुँचे, जहाँ कि 


ओर से आए मुसलमानों ने हम लोगों पर हमला करने के लिए अपने हथियार 
उठाए, परंतु चुन्नी खाँ आदि ने उन्हें रोक दिया और हम लोगों को नए चौक 
कौ ओर ले चले। इस समय गणेशजी कुछ स्वयंसेवकों के साथ पीछे रह गए 


थे। मैं उनके लिए मठिया के पास रुक गया तथा 
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साथ आगे चले गए। 

इसी समय बकरमंडी के मुसलमानों का दल नई सड़क पहुँच गया और 
इस प्रकार गणेशजी फिर दो गिरोहों के बीच में हो गए। मैं उनसे पंद्रह कदम 
को दूरी पर खड़ा हुआ था। इतने में ही एक मुसलमान चिल्लाकर बोला, ''यही 
गणेशशंकर विद्यार्थी है। इसे खत्म कर दो, बचने न पाए।”” इनमें से मैं कई 
को पहचानता हूँ और एक तो एक बार हत्या के अपराध में नौ वर्ष की जेल 
भुगत चुका है। गिरोह में से दो पठानों ने सबसे पहले गणेशजी के एक साथी 
पर हमला किया। यह व्यक्ति तो 0 मिनट के भीतर ही उसी जगह पर मर 
गया। इसके बाद 20 वर्ष के एक युवक स्वयंसेवक को एक मुसलमान ने छ्रा 
भोंक दिया। वह गिर पड़ा, परंतु कुछ समय बाद फिर उठकर खड़ा हो गया। 
इतने में कुछ मुसलमान गणेशजी के ऊपर दौड़ पड़े। गणेशजी ने उनके सामने 
अपना सर झुका दिया और कुछ शब्द कहे, जिन्हें मैं सुन नहीं सका | एक व्यक्ति 
ने उनकी पीठ में छूरा भोंक दिया और दूसरे ने उनपर कांते का प्रहार किया। 
गणेशजी इस समय भूमि पर गिर गए और कुछ अन्य व्यक्ति भी उनपर प्रहार 
करने लगे। मैं यह देखकर नए चौक की ओर भागा। इस प्रकार जब मैंने गणेशजी 
को सड़क पर घायल पड़े हुए छोड़ा, तब लगभग सायं 4 बजा होगा। इस 
भाँति इस अमर शहीद का बलिदान हुआ। अपनी जिंदगी तथा अपनी मौत से 
उन्होंने अपनी मातृभूमि का मस्तक ऊँचा उठाया और कानपुर के उस जघन्य 
कांड को कालिमा में प्रकाश की एक ज्योति की झलक दिखाई। 

° 
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पुलिस हवलदार की जबानी 


बेगम सुल्ताना हयात 


“मैं उस जमाने में पुलिस हवलदार था और थाना सिद्दीक बिल्डिंग, कानपुर 
में तैनात था। उस जमाने में आजादी का आंदोलन बड़े जोर-शोर से चल रहा था। 
हिंदू-मुसलमान का कोई सवाल न था। इससे हमारे बड़े अंग्रेज अफसर बहुत 
घबराए हुए थे। चुनांचे जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट मार्श स्मिथ साहब और कारे खास 
के सुपरिंटेंडेंट मिस्टर यंग ने बड़ी मीटिंग at साहब, मैं भी उस मीटिंग में शामिल 
था। वहाँ यह सोच-विचार हो रहा था कि इस आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए। सब 
अपनी-अपनी बोलियाँ बोल रहे थे। 

“खैर साहब, फिर दो तीन-दिन के बाद पता चला कि हिंदू-मुसलिम फसाद 
कराने का एक अनोखा प्लान बनाया गया है। वह यह कि सी.आई.डी. के एक 
पंडितजी जिनके बहुत बड़ी चोटी थी, तिलकधारी थे, गले में जनेऊ पड़ा था, वह 
बादशाही नाका कानपुर के फुटपाथ पर पान की एक दुकान लगाएँ। और इसी तरह 
सी.आई.डी. के एक मुलाजिम मौलवी साहब भी थे, जिनके लंबी दाढ़ी, शरई 
पाजामा, कंधे पर रूमाल और माथे पर नमाज पढ़ने का, सिजदे का ऐसा निशान था 
कि दूर से देखकर कोई कह दे कि मुसलमान हैं। 

“प्लान तय हो गया कि मौलवी साहब पंडितजी की दुकान से पान खरीदेंगे, 
वक्‍त भी तय हो गया कि यह काम शाम के 3-4 बजे के बीच होगा। हम सब 
पुलिस के आदमियों को ऑर्डर मिल गया कि तुम अपनी तो हिफाजत कर सकते 
हो, मगर लड़ाई को रोकना तुम्हारा काम नहीं है। कुछ जले या लुटे, मगर तुमको 
इस मामले में बिलकुल खामोश रहना है। 


“साहब, मेरी ड्यूटी उस समय मूलगंज चौराहे पर लगी थी। मैं राउंड करता 
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हुआ बादशाही नाका तक चला गया। मैंने देखा कि एक तरफ फुटपाथ पर पंडितजी 
ने एक छोटा सा तख्त डाल रखा है। चार बाँस गड़ाकर उस पर लाल कपड़ा बाँधकर 
छत बनाई है। कत्थे-चूने की कुल्हियाँ और थोड़े से पान वगैरह रखे हैं। अब 
इत्तफाक देखिए कि मेरे सामने ही मौलवी साहब कंधे पर रूमाल डाले आ गए और 
उन्होंने पंडितजी से पान खरीदा। पान खाते ही मौलवी ने कहा, ' क्यों जी, तुमको 
पान लगाना नहीं आता? मेरा मुँह काट दिया।' इस पर आपस में खूब कहासुनी 
हुई। राह चलते लोग तमाशा देखने खड़े हो गए। एक ने चोटी पकड़ी तो दूसरे ने 
दाढ़ी। कुछ मार-पीट भी हुई, मगर दोनों ही मार-पीट से ज्यादा शोर मचा रहे थे। 
हमें तो सख्त ऑर्डर मिल चुके थे। इसलिए, हम सिपाही लोग खड़े तमाशा देखते 
रहे और वे एक-दूसरे के कपड़े फाड़ते R | 

“sta मौलवी तो मुसलमान इलाके परेड और फूलबाग की तरफ भागा और 
बुरी तरह चीखता जाता था कि ' हिंदुओं ने मार डाला, लूट लिया।' दूसरी तरफ 
पंडितजी हिंदुओं की आबादी वाले इलाके स्टेशन रोड से नयागंज की तरफ शोर 
मचाते भागे कि 'दौड़ो, मुसलमानों ने मार डाला, मेरी दुकान लूट ली।'' 

*'इधर तो यह दोनों हिंदू-मुसलमान इलाकों की तरफ भागे, उधर दोनों 
इलाकों में मार-कार शुरू हो गई। हिंदू इलाकों में मुसलमान और मुसलमान इलाकों 
में हिंदू मारे जाने लगे। 

CEAR में सी.आई.डी. के लोग भी शामिल थे या नहीं, हम कह नहीं 
सकते। हो यह भी सकता है, मगर हमें मालूम नहीं। हम यह जानते हैं कि तीन 
दिन तक कानपुर की सड़कों और गलियों में खून बहता रहा और पुलिसवाले 
चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। हाँ साहब, जो दो-चार मुसलमान हिंदुओं के 
मोहल्लों में थे या इसी तरह जो मुसलमान हिंदुओं के मुहल्लों में आबाद थे उन्होंने 
घबरा कर सुपरिटेडेट मार्श स्मिथ को फोन किया कि हमें बलवाइयों से बचाओ तो 
उन्होंने जवाब दिया कि यह फरियाद मिस्टर गांधी से जाकर करो। वही तुम्हें 
बचाएगा। 

“'बलवे के तीसरे या चौथे दिन गणेशशंकर विद्यार्थी, जो कानपुर के बड़े हर 
दिल अजीज लीडरों में से थे और अंग्रेजों की आँखों में खटकते थे मुसलमान इलाके 
में लोगों को समझाने के लिए गए, क्योकि उनका मुसलमानों पर बहुत असर था। 
वहाँ सुपरिटेंडेंट मार्श स्मिथ साहब और यंग साहब की स्कीम चल गई। उन्होंने 
अपने सी.आई.डी. के आदमियों के जरिए विद्यार्थीजी को मरवा दिया। 
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““विद्यार्थीजी की मौत से कानपुर में सदमा छा गया। अब हमें ऑर्डर मिला 
कि बलवा रोक दो | चुनांचे बलवा रोक दिया गया, मगर उसी वक्त जबकि कानपुर 
की गलियों में बेगुनाहों का खून बह चुका था। हम सब पुलिसवाले देख रहे थे 
कि किस तरह हिंदू-मुसलमानों में फूट डालकर बेगुनाहों का खून करवाया गया है। 
उसका मेरे दिल पर बड़ा असर पड़ा। 

'' आंदोलन फिर शुरू हो गया। एक दिन मूलगंज की तरफ से एक जुलूस 
महात्मा गांधी की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ चौराहे कौ 
तरफ आया। यहाँ मार्श स्मिथ साहब व कारे खास के सुपरिटेंडेंट यंग साहब अपने 
सिपाहियों के मौजूद थे। मैं भी अपनी गारद के साथ अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। 
तय यह हुआ कि जुलूस को चौराहे से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जब जुलूस 
चौराहे पर पहुँचा, तो स्मिथ ने हुक्म दिया कि गोली चलाओ। मैंने कहा, साहब 
मैं अपने निहत्थे भाइयों पर गोली नहीं चलाऊँगा | उन्होंने कई बार हुक्म दिया। मगर 
मैंने हर बार इनकार किया। मेरी वजह से मेरी गारद ने भी इनकार कर दिया। मगर 
कारे खास के कुछ सिपाहियों ने यंग साहब के कहने पर गोली चला दी। दो-चार 
आदमी मरे, मगर हमारी गारद के गोली न चलाने से जुलूस आगे निकल गया। 

“जब हम कोतवाली लौटे, तो दफा 7 और दफा 29 के तहत मुअत्तल करके 
लाइन हाजिर कर दिया गया। मैं 5-20 दिन क्वार्टर गार्ड में रहा। फिर मेरी 
तनज्जुली कर दी गई यानी मैं हवलदार के ही अदब का सिपाही तीन साल में 
मामूल बनाकर हरदोई भेज दिया गया। मैं हरदोई चला तो गया, मगर मुझे अंग्रेजी 
सरकार से नफरत हो गई थी। मैंने सरकारी वरदी पहनने से इनकार कर दिया और 
अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट को अपना इस्तीफा पेश कर दिया, जो नामंजूर कर दिया गया और 
मुझे तीन माह की छुट्टी पर भेज दिया गया, ताकि मैं बाद में आकर अपना इस्तीफा 
वापस ले लूँ। तीन माह के बाद आकर मैंने फिर इस्तीफा दे दिया और अंग्रेजों से 
कह दिया कि अब तुम्हारी हुकूमत यहाँ (हिंदुस्तान में) नहीं रहेगी। साहब हैरत 
से मेरा मुँह देखने लगा। कांग्रेस के वॉलंटियरों में नाम लिखा लिया। दो दफा कानपुर 
में, दो दफा लखनऊ में गिरफ्तार किया गया और छह-छह माह की जेल हो गई। 

“साथ जेल जानेवाले थे तो बहुत लीडर, मगर अब कौन मुझ गरीब को 
पहिचानेगा। बाबू त्रिलोकी सिंह तो मुझे अब तक पहचानते हैं ।/' इतना कहकर 
सुहराब खाँ खामोशी से पुरानी यादों में खो गए। 

(J 
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गणेशशंकरजी एक साहसी, निर्भीक जनसेवक, राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत 
कर्मयोगी थे, जिन्होंने ' प्रताप' समाचार-पत्र द्वारा राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के उत्थान के लिए 
निर्भीक प्रयत्न तथा बलिदान की भावना उत्तर भारत में फैलाई और नवयुवकों को 
देश की गरीबी एवं पराधीनता से मुक्त कराने की अलख जगाई। जब 'प्रताप' 
के प्रकाशन का समाचार मुझे मिला, मैं उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करने लगा। 
उस समय कोई अच्छा समाचार-पत्र मेरे हाथ में नहीं पड़ा था। कानपुर में केवल 
दो समाचार-पत्र मुझे दिखाई पड़ते थे। एक तो कलकत्ता से निकलने वाला 
“बंगवासी' और दूसरा बंबई से प्रकाशित ' वैकटेश्‍वर' समाचार-पत्र। 

“प्रताप' को पहली प्रति मेरे हाथ में पड़ी। “प्रताप की नीति' नामक 
अग्रलेख पढ़कर मेरे सहपाठी और मैं बहुत प्रभावित हुए और ' प्रताप' के श्रद्धालु 
पाठक बन गए। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, हम लोगों की श्रद्धा गणेशजी 
के प्रति भी बढ़ती गई। 

सन्‌ 974 में एनी बेसेंट ने होमरूल लीग नामक एक राष्ट्रीय संस्था का 
संचालन किया और बंबई में जो भाषण उन्होंने दिया उसके लिए उन्हें गिरफ्तार 
करके दंडित किया गया। होमरूल लीग की एक शाखा कानपुर में भी खुली। 
उसकी पहली मीटिंग में गणेशजी के परम मित्र श्री नारायणप्रसाद निगम ने उन्हें 
भाषण देने के लिए कहा और गणेशजी के इनकार करने पर भी उन्होंने गणेशजी 
को बोलने के लिए मजबूर किया। गणेशजी ने छोटी सी स्पीच शर्माते हुए दी। 
यह उनकी मैडेन स्पीच थी। धीरे-धीरे वह बड़े अच्छे वक्ता बन गए। 

जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब कांग्रेस के मंच से उन्होंने बड़ा 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


bree 


युगपुरुष जणेशशंकर विद्यार्थी $i 
ही प्रभावशाली और मर्मस्पर्शी भाषण दिया। जब लाहौर में लाला लाजपत 
राय पर प्रहार हुआ, जिसके कारण 70-75 दिनों में उनकी मृत्यु हो गई, तब 
अंग्रेजी सरकार के इस अमानुषिक व्यवहार की निंदा में जो सभा कानपुर में 
हुई, उसमें दिए गए श्री उमाशंकर दीक्षित के भाषण के कुछ शब्द मुझे अब 
भी याद आ जाते हैं। 

गणेशजी कानपुर कांग्रेस कमेटी के प्रथम मंत्री चुने गए। उसी समय कानपुर 
मजदूर सभा भी स्थापित हुई थी और गणेशजी उसके भी मंत्री नियुक्त हुए। 
कार्यकारिणी की बैठकों में उनके प्रस्ताव और सुझाव बड़ी योग्यता और जानकारी 
के होते थे। 

23 मार्च को सरदार भगत सिंह को फाँसी हुई। कानपुर में हड़ताल हुई, 
पर अधिकारियों के प्रोत्साहन से सांप्रदायिक झगड़ा व मारकाट शुरू हो गई। 
फौजी गोरे खास-खास स्थानों पर तैनात थे, पर वे शांति स्थापना का प्रयास नहीं 
कर रहे थे। कुछ कहने पर उत्तर देते कि हमें सिर्फ मुस्तैद रहने को कहा गया 
है। इस तरह तीन दिन दंगा हुआ। अधिकारियों ने सोचा कि मुसलमानों के 
हाथों हिंदू परिवारों को इस तरह नष्ट- भ्रष्ट किया जाए कि भविष्य में वे भयभीत 
हो जाएँ और इस भय की मनोवृत्ति से अधिकारी फायदा उठाएँ, पर जब उन्होंने 
देखा कि दंगे में मुसलमान भी काफी संख्या में हताहत हो रहे हैं, तब पुलिस 
और फौजी सिपाही सख्त हुए। तब जाकर दंगा बंद हुआ। 

इस दंगे के समय गणेशजी ने हिंदू मुहल्लों में फँसे मुसलमानों को निकालकर 
सुरक्षित स्थानों में पहुँचाना शुरू किया। बंगाली मोहाल में मुसलमान पुरुषों, स्त्रियों 
च बच्चों को लेक़र ए.बी. रोड में उन्होंने कुछ मुसलमानों को सौंपा। उसी समय 
दो मुसलमानों ने आकर खबर दी कि मछली बाजार के एक घर में कुछ हिंदू 
बंद हैं, उन्हें आप चलकर निकाल लाइए। शहर कोतवाल जो मुसलमान था, 


उसने भी गणेशजी से कहा कि जाकर उनको निकाल लाइए। 

उन मुसलमानों के साथ गणेशजी गए, तो फिर नहीं लौटे। वहीं उनकी 
हत्या कर दी गई। गणेशजी शाम को उस दिन घर नहीं पहुँचे, दूसरे दिन भी 
नहीं पहुँचे। लोग बड़े सशंकित थे, पर कोई नहीं जानता था कि उनकी हत्या 
कर दी गई है। केवल अनुमान लगाया जा रहा था। तीसरे दिन सबेरे आठ बजे 
के लगभग डॉ. जवाहरलाल घर पर आए और बोले कि कपड़े पहनकर तुरंत 
मेरे साथ चलिए। एक अत्यंत आवश्यक और बड़ी जिम्मेदारी का काम हैं, जो 
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आपके सुपुर्द किया जाता है। 

रास्ते में मोटर पर उन्होंने बताया कि गणेशजी की हत्या हो गई है, उनका 
शव अस्पताल में मुर्दाखाने में है। उसे निकलवाकर भेरोघाट ले जाना है। किसी 
को पता न चल पाए, वरना दंगे की आग और अधिक दहक उठेगी। मैं अस्पताल 
पहुँचा, दो रूमाल यूकेलिप्टस तेल में तर करके डॉक्टर साहब ने मुझे दिए और 
कहा कि गणेशजी की लाश निकलवाकर भैरोघाट ले जाओ और किसी को पता 
न चले किसकी लाश है। 

मैं मुर्दाखाने के भीतर गया, लाशों का लगभग दो गज ऊँचा ढेर लगा 
था। एक-एक लाश का बायाँ हाथ मैं देखता था, क्योंकि चेहरे से कोई भी 
पहचाना नहीं जा सकता था। गणेशजी के बाएँ हाथ पर 'गजेंद्र' गुदा हुआ था। 
वही उनकी पहचान थी। मैं वहाँ की बदबू से इतना व्याकुल हो जाता था कि 
दो बार मुझे बाहर निकलना पड़ा। तीसरी बार बहुत नीचे उनकी लाश निकली। 
उसको मोटर पर लेकर मैं भैरोघाट गया और शाम तक डॉ. जवाहरलाल या 
किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति की प्रतीक्षा करता रहा। दीया जलने के समय डॉ. 
जवाहरलाल अन्य आदमियों के साथ वहाँ पहुँचे और आर्यसमाज द्वारा निर्मित 
कुंड में गणेशजी का शवदाह हुआ। इस प्रकार गणेशजी के राजनैतिक जीवन 
के प्रारंभ में मेरा तथा उनका साथ हुआ और उनकी अंत्येष्टि क्रिया में भी मैंने 
कार्य किया। 


१. श्रौ मन्नीलाल अवस्थी कान्यकुब्ज स्कूल के हेडमास्टर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय विचारों 
के प्रचारार्थ नया स्कूल खोला था। सन्‌ 972 में कानपुर के क्रांतिकारी युवकों और 


बाद में चंद्रशेखर आजाद आदि के संपर्क में आए थे। 928 में उनपर षड्यंत्र केस 
चला था। 
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कानपुर में हिंदू-मुसलिम दंगे कौ शुरुआत 24 मार्च, 93। को हुई। 
देखते-ही-देखते दंगे ने बड़ा विकराल रूप ले लिया। इस समय कराची में 
कांग्रेस का अधिवेशन चल रंहा था। दंगे की सूचना पाकर कांग्रेस ने 30 मार्च 
को उसके कारणों का पता लगाने तथा हिंदू-मुसलमानों के मनमुटाव को दूर 
करने के लिए डॉ. भगवानदास की अध्यक्षता में एक जाँच कमेटी नियुक्त की। 
कमेटी ने बड़ी तत्परता से अपना कार्य आरंभ कर शीघ्र ही कानपुर आकर 
प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक निरीक्षण किया तथा दंगे के विषय में 280 व्यक्तियों 
की गवाही लेने के साथ ही अन्य वांछित सूचनाएँ एकत्रित कीं। सात महीनों 
के अनवरत परिश्रम के बाद कमेटी द्वारा 544 पृष्ठ की एक विस्तृत तथा 
अत्यधिक उपयोगी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो 7 मई, १933 को प्रकाशित हुई। 

रिपोर्ट के आरंभ में एक विस्तृत ऐतिहासिक खंड दिया गया है, जिसमें 
7200 वर्षों से अधिक के इतिहास का विवेचन करके भारत और इस्लाम के 
संबंधों तथा देश और समाज पर उनके प्रभाव का वर्णन किया गया है। यह 
खंड रिपोर्ट का सबसे अधिक विवादित अंश है। 

रिपोर्ट के शेष भाग को देखते हुए यह आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि 
अनेक विवादों और विसंगतियों के बावजूद कमेटी ने ऐतिहासिक खंड को 
सम्मिलित करना क्यों आवश्यक समझा। इस प्रश्‍न का उत्तर अंशतः रिपोर्ट की 
भूमिका में दिया गया है। कमेटी का यह विश्वास था कि कानपुर जैसे सांप्रदायिक 
दंगे हिंदू तथा मुसलमानों में व्यापक रूप से फैली हुई इस pale परिणाम 
थे कि उनमें लंबे समय से एक-दूसरे के प्रति बैरभाव रहा है। दोनों ही संप्रदाय 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


84 युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 


के लोगों का यह मानना था कि उनके सदियों के इतिहास में उन्हें इसी वैरभाव 
का पाठ पढ़ाया गया है। अतएव, कमेटी का यह विचार था कि सांप्रदायिक 
दंगों को रोकने के लिए तथा हिंदू-मुसलिम एकता स्थापित करने के लिए यह 
अत्यावश्यक है कि लोगों को वैरभाव की अपेक्षा दोनों संप्रदायों के पारस्परिक 
प्रेम और सौहार्दपूर्ण संबंधों के इतिहास का पाठ पढ़ाया जाए। रिपोर्ट का विस्तृत 
इतिहास खंड इसी सोच का परिणाम कहा जा सकता है। 

रिपोर्ट का अगला भाग विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। इस भाग में नगर 
में 493 के दंगों की सामाजिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ- 
साथ 4922 से 793) तक के घटनाक्रम का विस्तृत वर्णन किया गया है। रिपोर्ट 
का यह भाग कमेटी द्वारा जाँच के समय एकत्रित स्रोत सामग्री तथा अन्य 
प्रामाणिक सूचनाओं के आधार पर बड़े परिश्रम और कुशलता से तैयार किया 
गया है। अतएव, यह भाग इतिहास, राजनीति शास्त्र तथा सामाजिक यांत्रिकी 
के विद्यार्थियों के लिए और दंगों तथा सांप्रदायिक संबंधों पर अनुसंधान करनेवालों 
के लिए मूल्यवान स्रोत-सामग्री रहा है। रिपोर्ट में वर्णित दंगों की पृष्ठभूमि एवं 
कारणों की विवेचना, आपराधिक तत्त्व, कट्टर सांप्रदायिक संगठन, उग्र प्रचार, 
सत्ता के लिए फूट डालने की नीति आदि आज भी उतने ही सार्थक एवं प्रासंगिक 
हैं जितने कि रिपोर्ट लिखते समय थे। 

सन्‌ 778 के एक छोटे से गाँव का देश के एक प्रमुख व्यावसायिक नगर 
में रूपांतरण अपने साथ अनेक असामाजिक और आपराधिक तत्त्व भी लाया था। 
कानपुर प्रांत भर के गुंडों का अभयारण्य तथा उत्तर भारत में कोकीन की तस्करी 
का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। वेश्याओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई 
थी। कुछ गुंडे विधवा आश्रम के नाम पर वेश्यालय चलाते थे। यहाँ आए दिन 
झगड़े होते रहते थे। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में ये झगड़े सरलता से 
सांप्रदायिक रूप ले लेते थे। 

सन्‌ 922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद हिंदुओं तथा मुसलमानों 
के संबंधों में किस प्रकार लगातार गिरावट आई, कांग्रेस और मुसलमानों की 
दूरियाँ किस प्रकार बढ़ती गईं तथा शुद्धि-संगठन, तबलीग और तंजीम जैसे 
सांप्रदायिक आंदोलनों के धुआँधार प्रचार, आक्रामक परचेबाजी, जहरीले भाषणों 
आदि के कारण 930 तक नगर में सांप्रदायिक स्थिति कितनी अधिक विस्फोटक 
हो gat थी, रिपोर्ट में इसे भी बहुत अच्छी तरह चित्रित किया गया है। रिपोर्ट 
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के अनुसार ॥930 में कांग्रेस के नेतृत्व में नगर में सत्याग्रह आंदोलन को अभूतपूर्व 
सफलता मिल रही थी। चिंतित और अपमानित शासनतंत्र ने मुसलिम-विरोध 
का भरपूर फायदा उठाया। नगर में मुसलिम तंजीम आंदोलन की अंजुमनों का 
जाल बिछा दिया गया, जिनके हजारों उत्तेजित स्वयंसेवक शहर की सड़कों पर 
हिंदुओं और भारतीय राष्ट्रीयता के विरोध में हर प्रकार के नारे लगाते हुए जुलूस 
निकालते थे। इस प्रकार बारूद का ढेर तैयार था, केवल चिनगारी की कसर 
थी। भगत सिह को फाँसी दिए जाने के कारण 24 मार्च, 93 को आयोजित 
हड़ताल से यह चिनगारी भी प्राप्त हो गई तथा शासन एवं खुफियातंत्र द्वारा 
रचित एक कुत्सित षड्यंत्र की सहायता से इस शासन-विरोधी हड़ताल को 
सफलता से हिंदू-मुसलिम दंगे का रूप दे दिया गया। 
कमेटी का यह निश्चित मत था कि 24 मार्च को सरकार के विरुद्ध किया 
जानेवाला प्रदर्शन सांप्रदायिक दंगे का रूप कदाचित्‌ न लेता यदि इसके पीछे शासन 
और खुफियातंत्र का सुनियोजित षड्यंत्र न रहा होता। शासन द्वारा प्रायोजित इस 
हिंदू-मुसलिम दंगे की पूर्व सूचना केवल कलक्टर और कमिश्नर को ही नहीं थी, 
वरन्‌ नगर के अनेक यूरोपीय निवासियों, गुंडों और अपराधियों को भी थी। अफसरों 
द्वारा प्रमुख मुसलमानों को बुला-बुलाकर कांग्रेस को दबाने के लिए कहा जा रहा 
था। 24 मार्च को खुफियातंत्र के लोगों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में जा-जाकर अफवाहें 
फैलाने तथा दंगा भड़काने के लिए सुनियोजित रूप से उपाय किए गए। इसी योजना 
के अंतर्गत कांग्रेस के प्रमुख नेता जी.जी. जोग पर हमला कराया गया और कांग्रेस 
के सेक्रेटरी प्यारेलाल अग्रवाल के घर को लूटा गया। रिपोर्ट के अनुसार भगत 
सिंह और उनके साथियों को फाँसी दिए जाने के कारण उत्पन्न हुए सरकार-विरोधी 
जनाक्रोश का हिंदू-मुसलिम दंगे में रूपांतरण मूलतः शासन और खुफियातंत्र के 
इन कुत्सित प्रयासों का ही परिणाम था। 
इतिहास की दृष्टि से 24 तथा 25 मार्च के दंगों का तथा विशेषकर स्वर्गीय 
गणेशशंकरजी विद्यार्थी के बलिदान के घटनाक्रम का विस्तृत विवरण संकलित 
करना संभवत: जाँच कमेटी का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान था। यह कार्य अत्यंत 
कठिन था। बलिदान के विषय में सरकारी अभिलेख मौन थे। विद्यार्थीजी के 
साथ के अनेक स्वयंसेवक दंगे में उनके साथ ही मारे गए थे। हत्या के बाद 
विद्यार्थीजी के पार्थिव अवशेष छिपा दिए गए थे। प्रशासन तथा हत्यारे दोनों ही 
सबकुछ छिपाना चाहते थे। शेष लोग मुँह खोलने से डरते थे। ऐसी परिस्थिति 
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में यदि कमेटी ने घटना के शीघ्र बाद ही प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के आधार पर 
विद्यार्थीजी के शांति प्रयासों तथा उनके बलिदान का विवरण संकलित न किया 
होता तो इतिहास निश्चय ही अहिंसा, शांति व सद्भाव के एक निर्भीक सेनानी 
द्वारा गंभीर खतरों, संकटों और प्रतिरोधों के बीच किए गए साहसपूर्ण प्रयासों 
तथा बलिदान के एक महान्‌ आख्यान से सदैव के लिए वंचित रह गया होता। 

रिपोर्ट के अनुसार 24 मार्च की दोपहर तक सरकार के विरोध में आयोजित 
आम हड्ताल हिंदू-मुसलिम दंगे का रूप ले चुकी थी। बादशाही नाका, मूलगंज 
चौराहा, चौक आदि अनेक स्थानों पर हिंसक वारदातें हुई और देखते-ही-देखते 
दंगे की आग सारे शहर में फैल गई। दुकानें लूटी गई, मकान जलाए गए और 
भीषण नरसंहार हुआ। आग की इन लपटों से मंदिर और मसजिदें भी न बच 
wat | अगले दिन स्थिति ने और विकराल रूप ले लिया। जैसे, सारा शहर 
अराजक तत्वों, गुंडों और बदमाशों के अधीन हो गया हो। हिंसा, उन्माद और 
पारस्परिक अविश्वास की इस अवस्था में भी शहर में यदि कोई ऐसा व्यक्ति 
था, जो कि जनता को प्रभावित कर सकता था और जनता जिसके अनुशासन 
को मानती थी, वह थे श्री गणेशशंकर विद्यार्थी । उन्होंने दंगा रोकने, दंगा पीड़ितों 
की सहायता करने और शांति स्थापना के प्रयास 24 तारीख से ही शुरू कर 
दिए थे। उन्होंने 24 तारीख को मुसलमानों की जान और माल बचाने के जो 
प्रयत्न किए उसने मुसलमानों पर गहरा प्रभाव भी डाला था। 

हिंसा और सांप्रदायिक उन्माद के खतरनाक वातावरण में शांति स्थापना 
का प्रयास आग के दरिया में कूदने जैसा ही था। विद्यार्थीजी कठिनाइयों और 
खतरों से पूरी तरह अवगत थे। उन्हें इस बात का मलाल था कि दंगा रोकने 
के लिए कोई मुसलमान नेता आगे नहीं आ रहा। साथ ही विद्यार्थीजी को इस 
बात से भी अत्यधिक रोष था कि प्रशासन और पुलिस के लोग दंगा रोकने 
का कोई भी प्रयास न कर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। वस्तुतः वे लोग दंगा फैलने . 
में अधिक सुख-संतोष का अनुभव कर रहे हैं। विद्यार्थीजी ने सर्वनाश की इस 
घड़ी में प्रशासन और पुलिस के सक्रिय होने तथा शांति स्थापना में सहयोग 
के लिए अनवरत प्रयास किए, किंतु प्रशासन अथवा पुलिस की यदा-कदा 
औपचारिक उपस्थिति के अलावा कोई भी सहयोग प्राप्त न हो सका। 

शासनतंत्र, सत्याग्रह आंदोलन की अभूतपूर्व सफलता से पहले से ही 
बौखलाया हुआ था। भगत सिंह की फाँसी से उत्पन्न जनाक्रोश ने उसके लिए 
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एक और अत्यंत गंभीर चुनौती उत्पन्न कर दी थी। जहाँ तक विद्यार्थीजी 
का संबंध है, प्रशासन उन्हें एक अत्यंत खतरनाक विद्रोही मानता था। हुकूमत 
के विश्वसनीय और स्वामिभकत अधिकारी, कानपुर के तत्कालीन शहर कोतवाल 
के शब्दों में, '"बदमुजन्ना गनेश शंकर विदियारथी निहायत शातिर, WET, 
गोलबंद और सफेदपोश गुंडा है, जिसको जुबान आग उगलती है, कलम से 
शोले बरसते हैं। यह एक ऐसा दहकता हुआ कोह आतिशफिशां है जिसके 
रहते शहर क्या, सूबे में भी अमन-ओ-अमान कायम रख पाना न सिर्फ निहायत 
दुश्वार है, बल्कि नामुमकिन है।'' घृणा, कलुष और वैरभाव से सराबोर ऐसे 
ही विषाक्त विचार सूबे के गवर्नर तथा प्रशासनिक पुलिस एवं खुफिया अधिकारियों 
के पत्रों और आलेखों में भी देखे जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थीजी 
पर प्राणघाती हमले के कुछ पूर्व ही घटनास्थल से पुलिसकर्मियों का सहसा 
हट जाना मात्र संयोग नहीं कहा जा सकता। संभवतः शासनतंत्र सरकार के 
विरोध में उबलते जनाक्रोश को सांप्रदायिक दंगों को ओर मोड्ने के साथ- 
साथ इन दंगों में नगर के जनप्रिय और निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी की आवाज 
भी सदैव के लिए दफना देना चाहता था। विद्यार्थीजी की हत्या कदाचित्‌ इसी 
षड्यंत्र का परिणाम थी। 
विद्यार्थीजी भी अपने संकल्यों में दृढ़ थे। भीषण संकटों के बावजूद उन्हें 
न तो विदेशी सत्ता के सामने झुकना स्वीकार था और न किसी भय के कारण 
वे सांप्रदायिक शांति एवं सद्भाव के अपने प्रयासों में किसी भी प्रकार की 
शिथिलता के लिए ही तैयार थे। हिंदू-मुसलिम एकता के लिए वे बड़ी-से- 
बड़ी कुरबानी दे सकते थे। रिपोर्ट में वर्णित प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण के अनुसार 
25 तारीख की सुबह से ही चारों ओर से हिंसा और लूटपाट की सूचनाएँ आने 
लगी थीं । सबेरे-सबेरे ही चटाई मुहाल पर मुसलमानों की तरफ से हमला किया 
गया था। विद्यार्थीजी ने तुरंत हस्तक्षेप किया और समझा-बुझाकर दंगा रोक दिया 
गया। इसी बीच एक मुसलमान ने इटावा बाजार में दंगा हो जाने की सूचना 
दी। दंगे में बहुत से मुसलमानों की जान गई थी और बहुत से घायल हुए 
थे। दुकानें लूटी गई थीं। घरों में आग लगाई गई थी। सूचना पाते ही विद्यार्थीजी 
इटावा बाजार पहुँचे। खून से लथपथ और बेहोश स्त्री और बच्चे तथा दंगाइयों 
के बीच a, डरे-सहमे 30 मुसलमान, स्थिति सचमुच बड़ी दर्दनाक थी। 
पुलिस से कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति में विद्यार्थीजी ने 
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अपने एक साथी की लारी मँगाकर घायलों को अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था 
की। दंगे में ha मुसलमान सुरक्षित स्थान पहुँचाए गए तथा आग बुझाने के 
लिए फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। 

इटावा बाजार से कोतवाली तथा कुछ अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्र होते हुए 
लगभग डेढ़ बजे विद्यार्थीजी बंगाली मुहाल पहुँचे। यहाँ लगभग 200-250 
हिंदुओं ने इटावा बाजार को ओर से हमला कर दिया था। चारों और ईंटों की 
बौछार, कहीं नरमुंड तो कहीं घायल बच्चे, जलते हुए घर और जली-अधजली 
महिलाएँ; दंगाइयों से भयभीत लगभग 40-50 मुसलमान मसजिद की छत पर 
जमा हो गए थे। दंगाई मसजिद की ओर बढ़ रहे थे। विद्यार्थीजी ने लोगों को 
शांत किया; अधजली महिलाओं को पटकापुर स्थित मुसलिम क्लब तथा मसजिद 
में फँसे 40-50 मुसलमानों को सकुशल निकालकर नया चौक पहुँचाया गया। 

इटावा बाजार और बंगाली मुहाल की नृशंसता से विद्यार्थीजी अत्यधिक 
आहत हुए थे। हिंदू-मुसलिम एकता उनके लिए कोई नारा मात्र नहीं था। यह 
एकता उनका जीवन दर्शन थी-उनकी निष्ठाओं, आचरण और व्यवहार का 
असंदिग्ध सत्य। एक मुसलमान प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार विद्यार्थीजी बंगाली मुहाल 
का कारुणिक दृश्य देखकर रो पड़े और बोले, '' ईश्वर इन दुष्टों और पापियों 
का तू नाश ही कर दे।'' शांति अभियान में मनसा, वाचा, कर्मणा समर्पित 
विद्यार्थीजी ने, एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, लगभग डेढ़ बजे तक कुछ 
खाया-पिया नहीं था। वे बड़े प्यासे थे, किंतु जब बंगाली मुहाल के कुछ हिंदुओं 
ने उन्हें शरबत बनाकर दिया तो उन्होंने यह कहकर उनका शरबत लौटा दिया 
कि, “मैं हत्यारों के हाथ का पानी नहीं पीता।'' इसी प्रकार विद्यार्थीजी ने बंगाली 
मुहाल से लौटते समय एक मित्र के घर नाश्ता लेने से भी यह कहकर इनकार 
कर दिया कि, “जब तक आप मुसलमानों को अपने बरतनों में पानी नहीं 
पिलाएँगे, मैं आपके घर कुछ भी नहीं खाऊँगा।'' 

नृशंसता और बर्बरता के ऐसे ही दृश्य मुसलिम बहुल क्षेत्रों में भी देखे 
जा सकते थे। उत्तेजना और उन्माद के ऐसे वातावरण में किसी भी हिंदू नेता 
का मुसलिम बहुल क्षेत्र में जाकर शांति स्थापित करने का प्रयास बहुत ही 
मुश्किल और खतरनाक था। विद्यार्थीजी सहयोग हेतु कोतवाल के पास गए और 
उन्होंने कुछ कांस्टेबल देने के लिए कहा, किंतु कोतवाल ने कांस्टेबल न देकर 
तंजीम के दो प्रमुख स्वयंसेवक दिए। एक सहयोगी के विरोध करने पर विद्यार्थीजी 
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ने यह कहकर कि, '' हमें एक-दूसरे पर विश्वास करना चाहिए।'' उन्हें साथ 
ले लिया। पारस्परिक विश्वास की यह नीति सफल भी हुई और इन मुसलिम 
स्वयंसेवकों के सहयोग से विद्यार्थीजी पड़ोस कौ मुसलिम गली में फँसे कुछ 
घायलों तथा 25-30 हिंदुओं को सकुशल निकालने में सफल भी हुए। इसके 
उपरांत बंगाली मुहाल तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में होकर तीसरे पहर 3-4 बजे के 
मध्य विद्यार्थीजी कुछ मुसलिम स्वयंसेवकों के साथ नई सड़क पहुँचे। यहाँ एक 
हिंदू परिवार तथा 24 अन्य हिंदू फँसे हुए थे। नई सड़क पर लगभग 200 
मुसलमानों का मजमा था। मुसलमान स्वयंसेवकों ने जाकर उन्हें समझाया और 
इसके बाद गणेशजी भी उनके पास गए। मजमे के मुखिया तथा अन्य नेताओं 
ने विद्यार्थीजी से हाथ मिलाया तथा फँसे हुए हिंदुओं को सुरक्षित निकालने में 
पूरा सहयोग दिया। 

एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, नई सड़क में फँसे हिंदुओं को सकुशल निकालकर 
मजमे के मुसलिम नेता विद्यार्थीजी तथा उनके सहयोगियों को कहीं और ले 
गए और दस मिनट बाद गणेशजी उनके साथ चौबेगोला की तरफ से लौटे। 
गणेशजी के पीछे सड़क पर दो-ढाई सौ मुसलमान थे । उत्तेजित मुसलिम जनसमूहों 
को कुछ मुसलिम स्वयंसेवकों के सहयोग से समझा-बुझाकर शांति प्रक्रिया में 
जोड़ने का विद्यार्थीजी का प्रयास कितना सफल हुआ होता, यह कहना कठिन 
है, किंतु इसी बीच कांता और फरसों से लैस 75-20 मुसलमानों का एक और 
गिरोह बकरमंडी की तरफ से आ पहुँचा। संभवतः सांप्रदायिक उन्माद से पागल 
इसी गिरोह के कुछ लोगों ने चार बजे के लगभग विद्यार्थीजी की हत्या कर 
दी। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, विद्यार्थीजी ने आक्रमणकारियों के सम्मुख शांति 
से सर झुका दिया और कुछ कहा भी, किंतु घृणा और उन्माद की उस घड़ी 
में उनकी आवाज सुनी न जा सकी। विद्यार्थीजी का संदेश स्पष्ट था और 
कालातीत भी, शायद वैसा ही जैसा सूली पर चढते किसी 'मसीहा' का अथवा 
गोलियों से छलनी किसी “महात्मा' का। इतिहास समय-समय पर श्रेष्ठतम मानव 
मूल्यों और आदर्शो के प्रति निष्ठा की परीक्षा लेता है तथा मानव इतिहास में 
कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जब महान्‌ आदर्शों और संकल्पों के प्रति आस्था 
और निष्ठा को प्रमाणित करने तथा प्रशस्ति पत्र देने स्वयं मृत्यु को ही आना 


होता है। विद्यार्थीनी का बलिदान ऐसा ही क्षण था। ae 
कानपुर दंगा कमेटी की रिपोर्ट तथा विद्यार्थीजी के अमर बलिदान का संदेश 


कानपुर-दंगा रिपोर्ट : इतिहास की दृष्टि से 
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केवल भारत के लिए ही नहीं, वरन्‌ धार्मिक तथा सांस्कृतिक वैरभाव के कारण 
आतंकवाद, युद्ध और हिंसा के विनाशकारी झंझावात से जूझते हुए संपूर्ण विश्व 
के लिए भी अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक सिद्ध हो सकता है। 


कानपुर-दंगा रिपोर्ट : इतिहास की दृष्टि से 
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संताप से संकल्प तक 
हरिशंकर विद्यार्थी 


वह दिन मुझे अच्छी तरह याद है, जब सायंकाल साढ़े पाँच बजे ही मुझे 
अपने पिता के कत्ल होने का समाचार मिल गया था। परिवार में केवल दादी 
को यह बात मालूम थी। उन्होंने अन्य किसी को नहीं बताया था, सिर्फ इसलिए 
कि मुझे मालूम न हो सके। उनको अंदेशा था कि मैं इस अभागे संवाद को 
पाकर जाने क्‍या कर डालूँ? पर मैं तो इसकी खबर पा चुका था। उस समय 
मेरी आयु 7 वर्ष की थी। पिताजी को मृत्यु मेरे लिए कितना भीषण संताप 
लेकर आई थी, आज भी सोचता हूँ तो हृदय काँप उठता है। इतना याद है, 
एक ओर तो मन शैथिल्य, नैराश्य और व्यथा के अंधकार में डूब रहा था, पर 
दूसरी ओर उनके व्यक्तित्व की विराटता का ध्यान आकर आत्मविश्वास की 
अदृश्य शक्ति का रह-रह संचार भी कर रहा था। आज विश्वास नहीं कर पाता, 
उस समय मैं कैसे इतनी सुगमता से आघात को सह TH! सत्रह वर्षीय एक 
नवयुवक संध्या से लेकर प्रभात तक एक भयंकर तूफान, उथल-पुथल दिमाग 
में छिपाए बैठा रहा। आज सोचता हूँ, कैसी वह सहनशीलता थी, जिसमें मैं 
बारह घंटे तक मौन जलता रहा। 

सुबह होने पर मैंने दादी को देखा। बाहर से वह मूक थीं, पर विषाद 
की गहन काली छाया उनके चेहरे पर प्रकट हो रही थी। मैं अपने को रोक 
न सका, दौड़कर उनके चरण पकड लिये। उन्होंने मुझे गोद में छिपा लिया, 
पर उनका करुणं मौन मुखर हो उठा। वे हिचक-हिचक कर रोने लगीं। कंपित 
और अस्फुट स्तरों में मैंने दादी से कहा, "जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हें और 
परिवार को कष्ट न होने दूँगा।' दादी ने कुछ उत्तर न दिया, केवल मुझे एक 
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दृष्टि भर देखा। क्या था उस दृष्टि में? संदेह, पीड़ा, शोक, अतीत, वर्तमान 
या भविष्य? मैंने रोते हुए फिर कहा, ''बाबूजी के नाम को मैं डूबने न em” 
इस पर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरकर चुप होने का संकेत किया। 

इसके दो दिन बाद पिताजी की भस्म से फूल चुनने थे। सारे नगर में 
भय और आतंक छाया हुआ था। फूल चुनने के लिए कहीं से भी कार की 
व्यवस्था न हुई। कुछ लोग सरकार से डरते थे, कुछ गुंडों से, कुछ को अपना 
मोह था और कुछ को कार का। इस स्थिति में शहर के एक पुराने मशहूर बंगाली 
हेडमास्टर (जिन्होंने मुझे भी पढ़ाया था) ने कार देने का संदेश भिजवाया, पर 
यह भी कहलाया कि किसी को पता न चले। मैं उसे स्वीकार न कर सका। 
विविध चिंताओं, वेदनाओं को हृदय में छिपाए कुछ स्नेही आत्मीयजनों के साथ 
तीन घंटे तक मैं श्मशान में फूल चुनता रहा। उसी समय निश्चित किया कि 
पिताजी की ही भाँति सिद्धांतों पर दृढ़ रहूँगा। 


संताप से संकल्प तक 
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उनके एमारक 
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उनके स्मारक 


भारत की स्वतंत्रता के विरोधी कतिपय 
अंग्रेज ऐसे दानव-समान थे जो धार्मिक उन्माद 
जगाकर अपना स्वार्थ पूरा कर रहे थे। इनके 
विरुद्ध स्वतंत्रता का अमृतघट जनता को दिलाने 
के लिए अपने प्राण देनेवालों में गणेशजी का 
नाम अग्रणी है। 

कानपुर शहर और उसके बाहर भी उनके 
अनेकानेक स्मारक हैं। अनेक स्मारक नष्ट हो 
चुके हैं, कुछ नष्टप्राय हैं तो कुछ भग्न हैं या 
बड़ी दुर्गति को प्राप्त हैं, जबकि अभी काल-चक्र 
बहुत नहीं घूमा | जो देश अपने शहीदों के स्मारकों 
को अपनी अनमोल धरोहर के समान सँजोकर 
नहीं रखता उसका न तो इतिहास बच पाता & 
न ही संस्कृति। गणेशजी जैसे शहीदों के रहे- 
सहे स्मारकों की दुर्दशा देखकर लगता है, 
स्वतंत्रता सेनानी कवि जगदंबाप्रसाद मिश्र “हितैषी? 
क्या नाहक ही लिख गए- 
“शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले | 
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा I?” 

बहरहाल, इस खंड में गणेशजी के समस्त 
स्मारकों के चित्र सपरिचय संगृहीत हैं। 


अमरीक सिंह ' दीप' 
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आमुख 

अमरीक सिंह 'दीप' 

दो गज जमीं न मिल सकी” 

अंजनी निगम 

गणेशजी ने लिखवाया था झंडागान 
अरुण गुप्त 

नरवल सेवाश्रम 

नवलकिशोर भरतिया व अन्य 


विश्वविख्यात स्मारक 
डॉ. मिथिलेश शर्मा 


गणेश-तीर्थ नरवल 
रमेशचंद्र मिश्र 


गणेशजी के स्मृति स्थल 
श्रीप्रकाश गुप्त 


उनके कतिपय समकालीन 
गणेशजी के नारायण' 
नरेशचंद्र चतुर्वेदी 
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गणेशजी की प्रेरक विभूतियाँ 
राकेश बाजपेई 

विद्यार्थीजी के राजनैतिक प्रतिस्पर्धी 
डॉ. नीना शुक्ला 

गणेशजी की साहित्यिक टकसाल 
डॉ. प्रतीक मिश्र 


“प्रताप' की प्रतापी मंडली 
डॉ. रमेश वर्मा 


गणेशजी के भामाशाह 
विवेक जैन 


विद्यार्थीजी के साथ भी और नहीं भी 
सईद नक़वी, एडवोकेट 

गणेशजी के गण: पार्षद जी 

साकेत 

विक्टोरिया पार्क से गणेश उद्यान तक 
के.के. द्विवेदी 

कैमरे की आँख से 

भविष्य निहारते युवा गणेश 

संपादक गणेशजी 

प्रताप प्रेस वर्तमान स्थिति में 

प्रताप प्रेस 

“प्रताप' का मुख पृष्ठ 

“प्रताप' का मुख पृष्ठ 

“प्रताप' का मुख पृष्ठ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रकृति की गोद में 

जेल जाने के पहले 

स्वागत समिति के प्रधानमंत्री 
गांधी के सिपाही 

सत्याग्रह-युद्ध समिति के डिक्टेटर 
कैमरे की आँख से 

गणेश सेवाश्रम नरवल, कानपुर 
निवास स्थान, फोलखाना, कानपुर 
विद्यार्थी परिवार 

गणेश दम्पती 

ज्येष्ठ पुत्र हरि शंकर 

कनिष्ठ पुत्री उर्मिला (कुन्तो) 
पिताश्री को अंतिम विदाई 
सहयोगी वैद्य शिवनारायण मिश्र 
सहयोगी बाल कृष्ण शर्मा 'नवीन' 
बलिदान के कुछ समय पूर्व 
बलिदान स्थल, चौबेगोला, कानपुर 
पार्थिव अवशेष 

शोक संतप्त जन समूह 

स्मृति चिह्न 

अंतिम क्षणों के साथी 

गयाप्रसाद पुस्तकालय 

दंगाइयों के बीच 

किशन पेन्टर की तूलिका से 
प्रतिमा अनावरण समारोह 
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उमड़े श्रद्धालु 

विद्यार्थी प्रतिमा 

गणेश व्यायामशाला 

बलिदान स्थल, चौबेगोला 
चौबेगोला स्थित हनुमान मंदिर 
चिकित्सा महाविद्यालय 

गणेश उद्यान में विद्यार्थी-प्रतिमा 
समाधि-स्थल, हथगाँव, फतेहपुर 
विद्यार्थी प्रतिमा, हथगाँव, फतेहपुर 
ग.शं.वि. इंटर कालेज हथगाँव 
विद्यार्थी चौराहा, फतेहपुर 

ग.शं.वि. महाविद्यालय, सेमरझाल 
प्रथम दिवस आवरण 
'फिलैटिलिस्ट्स ' द्वारा श्रद्धांजलि 
विद्यार्थी वीथिका, कानपुर संग्रहालय 
पं. नेहरू द्वारा माल्यार्पण 

शास्त्री जी द्वारा श्रद्धांजलि 

श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रतिमा अनावरण 
स्मृति-दीप प्रज्वलित करती पुत्री श्रीमती विमला विद्यार्थी 
छायांकन 

गजेंद्र 
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अंजनी कुमार निगम 


कर्मयोगी गणेशशंकर विद्यार्थी के बलिदान के 38 वर्ष बाद सन्‌ 969 
में सीमांत गांधी खान अब्दुलगफ्फार खाँ जब कानपुर नगर पधारे, तो उन्होंने 
एक छोटी सी इच्छा प्रकट को कि वह विद्यार्थीजी के बलिदान स्थल जाकर 
उनके स्मारक पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। कानपुर आकर वह 
विद्यार्थीजी के बलिदान-स्थल की 'जियारत' करना भला कैसे भूल सकते थे? 
उनके बलिदान से तो महात्मा गांधी को भी ईर्ष्या हुई थी। सीमांत गांधी के 
जेहन में उसकी याद कानपुर आने पर ताजा हो आई होगी। वैसे, बहुत संभव 
यह भी है कि सीमांत गांधी ने कानपुर आने का कार्यक्रम बनाते समय ही इस 
जियारत का निश्चय कर लिया हो, आखिरकार रहे तो थे वे दोनों सहयोगी ही। 

कानपुर पधारने पर सीमांत गांधी की विद्यार्थी-बलिदान-स्थल की जियारत 
की इच्छा सर्वथा स्वाभाविक थी, लेकिन उनके द्वारा यह छोटी सी इच्छा प्रकट 
करते ही अधिकारी बगलें झांकने लगे, वे किंकर्तव्यविमूढ़ थे, करें तो क्या करें! 
बलिदान-स्थल पर किसी प्रकार का कोई भी स्मारक नहीं। वहाँ ले जाकर क्या 
दिखाएँगे। अधिकारियों ने अपनी ओर से टाल-मटोल के तमाम नुस्खे भरसक 
आजमाए, लेकिन सीमांत गांधी ने हठ पकड लिया, बलिदान-स्थल जरूर जाएँगे। 

वहाँ जाकर सीमांत गांधी ने देखा कि यहाँ तो कोई स्मारक ही नहीं, तो 
वे रो पड़े। उनके आँसुओं ने उनके साथ खड़े अधिकारियों और शहर के अवाम 
के सामने एक सवाल खड़ा किया, “आखिर कया वजह है, जो उस महामानव 
के बलिदान स्थल पर उसकी याद में एक स्तंभ भी न बन सका? 

इस शहर के हर बड़े राजनीतिक व सामाजिक जलसे में कौमी एकता 
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के लिए विद्यार्थीजी की मिसाल देकर देश का हर छोटा-बड़ा नेता उनके नाम 
की कसमें तो खाता है कि विद्यार्थीजी को इस धरती पर अब कभी सांप्रदायिक 
तनाव न होने देंगे, किंतु उसी 'तनाव' से बचते हुए उनके नाम पर प्रस्तावित 
स्मारक से भी सभी बचते रहे हैं। 

23 मार्च, 93 का दिन देशवासियों को हमेशा याद रहेगा, जब अमर 
शहीद भगत सिंह को फाँसी दी गई। उसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में हुई, तो 
कानपुर भी अछूता न रहा। विद्यार्थीजी के ' प्रताप' में बलवंतसिंह के नाम से 
भगत सिंह अपना 'प्रताप' दिखा चुके थे। फाँसी की खबर सुनते ही नगर में 
लोग अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। कुछ राजनीतिक लोगों ने अगुआई 
की तो हड़ताल की घोषणा हो गई। 

फाँसी की खबर से शहर में हुई हलचल में दुकानों के शटर गिरने लगे। 
उत्तेजित लोगों ने चलते हुए इक्का-ताँगे भी रुकवा दिए, उनपर बैठी सवारियों 
को उतरवा कर पैदल जाने को मजबूर कर दिया। हिंदू-मुसलमानों के बीच तनाव 
हुआ, तो मुसलमानों ने हड़ताल का विरोध किया। तत्कालीन प्रशासन ने इस 
हड़ताल के विरोध को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और कामयाब रहा। 
अफवाहें फैलीं और दंगा होने लगा। 24 मार्च, 93 को भयंकर दंगा भड़का 
और शासन के 'निर्देश' पर पुलिस दूर खड़ी तमाशा देखती रही। लोग एक- 
दूसरे के खून के प्यासे हो गए और छूरेबाजी, बमबाजी, आगजनी होने लगी। 
इस नजारे को देख गणेशशंकर विद्यार्थी जैसा व्यक्ति कैसे चुप बैठ सकता था! 
बह 25 मार्च को दोपहर तक मुसलिम क्षेत्रों से हिंदुओं और हिंदू क्षेत्रों से 
मुसलमानों को निकाल-निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाते रहे। चौबेगोला, 
जहाँ वर्तमान में बंदूकेश्वर नामक एक छोटा सा मंदिर है, के पास वे हिंदुओं 
को बचाने पहुँचे थे कि उनकी हत्या कर दी गई। 

विद्यार्थीजी के बलिदान के इतने साल बाद भी बलिदान-स्थल पर स्मारक 
न बन सका। उस स्थल के बगल में बने एक छोटे से पुराने मंदिर को सन्‌ 
॥960 में स्थानीय लोगों ने कुछ बड़ा स्वरूप दिया, तो विद्यार्थीजी की याद 
करते हुए मंदिर के बुर्ज पर अशोक की लाट के साथ उनकी छोटी सी प्रतिमा 
लगा दी। शायद अमन-विरोधी लोगों को उनकी शहादत बार-बार कचोटती थी, 
तभी तो 6 मार्च, 2007 को जब इस शहर में एक मामूली सी बात पर हिंदू- 
मुसलिम दंगा भड़का और अपर जिलाधिकारी (वित्त) सी.पी. पाठक की हत्या 
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कर दी गई, तो इन्हीं लोगों ने मंदिर में आग लगा दी, जिससे विद्यार्थी की 
शहादती सीमेंट दरक गई। आग की लपटों ने मंदिर के साथ उस प्रतिमा को 
भी समेट लिया जो उनकी याद में लगाई गई थी। इस घटना से व्यथित हुई 
विद्यार्थीजी की बड़ी बेटी विमला की टिप्पणी थी, '“जब दंगा बंद ही नहीं 
करना है तो कोई न मनाए मेरे बाबूजी को जयंती और पुण्य तिथि।'' 

सन्‌ 967 में नगर महापालिका (अब नगर निगम) में गणेशजी का 

स्मारक बनाने का प्रस्ताव क्षेत्रीय सभासद गांधीवादी नेता स्वर्गीय मुरारीलाल पुरी 
ने पेश किया था, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। 963 में विकास 
प्राधिकरण ने भी स्मारक बनाने की मंजूरी दे दी। 965 में विकास प्राधिकरण 
ने चौबेगोला में कुछ मकान अधिगृहीत कर स्मारक, पुस्तकालय और वाचनालय 
बनाने की योजना तैयार की, किंतु वह भी 'फाइलों में कैद होकर रह गई। 25 
मार्च, 4970 को पुण्यतिथि मनाते हुए एक बार फिर स्मारक बनाने की पहल 
हुई और तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री अनवार अहमद ने स्मारक बनाने के 
लिए संग-ए-बुनियाद लगाया, पर कुछ असामाजिक और सांप्रदायिक तत्त्वों ने 
वह पत्थर भी उखाड़ फेंका। बाद में जब उसका एक हिस्सा He में पड़ा मिला, 
तो क्षेत्रीय लोगों ने उसे बलिदान-स्थल के निकटवर्ती हनुमान मंदिर के पास 
लगा दिया। 

997-72 में मुरारीलाल पुरी के प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए तत्कालीन 
क्षेत्रीय सभासद सैय्यद महमूद ने नगर निगम सदन में स्मारक का काम जल्द 
शुरू करने का प्रस्ताव रखा, तो पूरे सदन ने अब तक निर्माण न शुरू होने पर 
अफसोस जताते हुए प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया। सरकार ने अक्तूबर 989 
से अक्तूबर 990 तक को कालावधि को गणेशशंकर विद्यार्थी जन्म शताब्दी 
वर्ष तो घोषित किया, किंतु समितिं गठित करने से अधिक कुछ काम नहीं हो 
सका। इस समिति की सिफारिशों में चौबेगोला गली के नुक्‍्कड़ के बाजार यानी 
बलिदान-स्थल के पास एक चबूतरे पर स्तंभ निर्माण के लिए भी कहा गया। 
समिति की 2 सितंबर 990 को साँस्कृतिक निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ 
में हुई बैठक में प्रस्तावित स्तंभ के डिजाइन तथा नगर नियोजन विभाग से तैयार 
नक्शा स्वीकृत किया गया। इस काम के लिए पचहत्तर हजार रुपए की स्वीकृति 
भी सांस्कृतिक कार्य विभाग ने दे दी, परंतु अंततोगत्वा स्तंभ निर्माण का नक्शा 
और स्वीकृत धन भी फाइलों की ही शोभा बनकर रह गया। 
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गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक समिति हर साल 25 मार्च को बलिदान स्थल 
पर जयंती मनाकर हिंदू-मुसलिम एकता के लिए उनकी शहादत की मिसाल 
तो देती है, किंतु वह भी स्मारक निर्माण की बात नहीं उठा पाती। लगभग 
तीन चौथाई सदी बाद भी स्मारक न बनने को लेकर एक ही सवाल उठता 
है, जिसका जवाब जनता और हुकूमत दोनों को देना होगा। क्या वर्तमान शासन- 
प्रशासन शांति भंग की आशंका में उस महामानव का स्मारक फाइलों में भुलाकर 
वही करना चाहता है जो ब्रितानी हुकूमत ने विद्यार्थीजी की आवाज बंद करने 
के लिए किया था, जिसका प्रमाण जिला गजेटियर में दर्ज है--'साइलेंस दि 
वॉयस आफ प्रताप'? 
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गणेशजी ने लिखवाया था झंडागान 
अरुण गुप्त 


झंडागीत की रचना पार्षदजी के लिए सरल नहीं थी। वे स्वयं कहते थे 
कि राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन एवं गणेशजी का निर्देश सरलतम सुबोध शब्दों 
में ऐसे गीत की रचना का था, जो जन-जन के मन-चित्त में घर कर ले, जिसे 
अनपढ़-सपढ़ सभी सुगमता से हृदयंगम कर सकें। 

कानपुर उन दिनों कविता में चमत्कार का केंद्र था। छंद शास्त्र व आलंकारिक 
शब्दों का कविता में प्रयोग कानपुर के कवियों की विशेषता बन चुका था। पं. 
प्रतापनारायण मिश्र, राय देवीप्रसाद “पूर्ण, केशव आदि कवि कानपुर को उस 
समय की नई पीढ़ी के आदर्श थे। कानपुर में जगह-जगह, मुहल्ले-मुहल्ले में 
कवि अपनी उपस्थिति से नगर के साहित्याकाश को आलोकित कर रहे थे। 

उस समय के कानपुर के प्रसिद्ध कवियों को छोड़कर आदरणीय गणेशजी 
ने देहाती पृष्ठभूमि से आए हुए मिडिल पास एक आंदोलनकारी का चयन 
झंडागान की रचना के लिए किया। इसके पीछे तीन प्रमुख कारण थे। चयनित 
कवि पार्षदजी मनसा, वाचा, कर्मणा-हर प्रकार से सरल थे। कानपुर का शहरी 
चरित्र उनपर प्रभाव नहीं डाल सका था। अपने कवित्व से किसी को चमत्कृत 
करने की कोई अभिलाषा उनके मन में नहीं थी। वे रामलीला के पार्षद थे। 
ada की रामलीला में उन्होंने भगवान राम के द्वारपाल के रूप में अभिनय 
करते-करते अपने को सभी का द्वारपाल मान लिया था। गणेशजी को ऐसे ही 
सरल व महत्त्वाकांक्षा-रहित कवि-मन की तलाश थी। 

पार्षदजी इस चयन के बोझ से इतना अधिक दब गए थे कि उनके अंतरतम 


से झंडागान उभरकर जन्म नहीं ले पा रहा था। इसके लिए निश्चय ही उसी 
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प्रसव-वेदना की प्रतीक्षा पार्षदजी को करनी पड़ी जैसे किसी माँ को अपनी संतान 
के लिए करनी पड़ती है। गणेशजी स्वयं कवि हृदय थे। वे खूब जानते थे कि 
जैसा झंडागान वह चाहते हैं वह एक-दो दिन या केवल दबाव में नहीं लिखा 
जा सकता। उसके लिए उसी श्रम, लगन व धैर्य की आवश्यकता है, जिसे 
एक किसान बीज बोने के बाद फसल आने तक निरंतर साधता रहता है। 

पार्षदजी स्वयं कहते थे कि गणेशजी ने इस कार्य के लिए उनसे कई वर्ष 
पहले कहा था और जब वर्ष पर वर्ष बीतते गए, झंडागान नहीं लिखा जा सका 
तो वह दिन आ गया जब गणेशजी को इस रचना के लिए समय सीमा का 
बंधन लगाते हुए यह आदेश करना पड़ा कि सुबह तक उन्हें हर हालत में 
गीत चाहिए। उनका यह आदेश ही रचना की प्रसव-वेदना का प्रारंभ था। 

पार्षदजी को रचना पूरी किए बिना कहीं जाने की अनुमति नहीं थी और 
झंडागान था कि जन्म लेना ही नहीं चाहता था। 3/4 मार्च, 924 की वह 
रात पार्षदजी के शब्दों में एक लंबी रात हो गई थी। पार्षदजी रात भर कमरे 
में टहलते रहे। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अंततः भोर होने के पहले 
ही पहली रचना राष्ट्रीय ध्वज-वंदना के रूप में जन्मी, जिसकी पहली पंक्ति 
थी, ' राष्ट्र गगन की दिव्य ज्योति राष्ट्रीय पताका नमो-नमो' किंतु आवश्यकता 
झंडागान को थी, ध्वज-वंदना की नहीं, इसलिए पार्षदजी को बेचैनी और बढ़ 
गई और तभी बेचैनी ने पिछले कई वर्षों से मन में दबे हुए स्वरों को झंडागान 
के रूप में जन्म दे दिया और हम सबको मिल गई, जनमानस को बहा ले 
जानेवाली सरलतम पंक्तियाँ “विजयी विश्व तिरंगा प्यारा।' 

निश्चय ही स्वयं पार्षदजी के शब्दों में वह अपनी इस रचना को सरलता 
पर मुग्ध थे। मूल रूप में उनके रचे गीत में सात पद (कुल 37 पंक्तियाँ) 
थीं। दूसरी ओर आदरणीय विद्यार्थीजी ने यह जिम्मेदारी कानपुर कांग्रेस के युवा 
कार्यकर्ता श्री जी.जी. जोग, हमीद खाँ व गंगासहाय चौबे को सौंप रखी थी 
कि वह सुबह होते ही पार्षदजी से रचना लेकर उनके पास ves, ताकि टंडनजी 
को रचनाएँ दिखाकर अनुमति प्राप्त की जा सके। टंडनजी ने 'झंडा ऊँचा रहे 
हमारा' का चयन किया। उसमें संशोधन करके कुल 27 पंक्ति के गीत को 
झंडागान के रूप में गाया गया। पार्षदजी द्वारा रचित मूल गीत इस प्रकार था-- 
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राष्ट्रीय झंडागान 


विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। 
झंडा ऊँचा रहे हमारा॥ 
सदा शक्ति बरसाने वाला 
वीरों को हरषाने वाला 
शांति सुधा सरसाने वाला 
मातृभूमि का तन मन सारा 
झंडा ऊँचा रहे हमारा॥ 
लाल रंग बजरंगबली का 
हरा अहले इस्लाम अली का 
श्वेत सभी धर्मों का टीका 


एक हुआ रंग न्यारा-न्यारा 

झंडा ऊँचा रहे हमारा॥ 
है चरखा का चित्र सँवारा 
मानो चक्र सुदर्शन प्यारा 
हरे देश का संकट सारा 

है यह सच्चा भाव हमारा 

झंडा ऊँचा रहे हमारा।। 
स्वतंत्रता के भीषण रण में 
लख कर जोश बढ़े क्षण-क्षण में 
काँपे शत्रु देखकर मन में 

7 मिट जाए भय संकट सारा 


झंडा ऊँचा रहे हमारा॥ 
इस झंडे के नीचे निर्भय 


होवे महाशक्ति का संचय 
बोलो भारत माता की जय 
स्वराज्य है ध्येय हमारा 
झंडा ऊँचा रहे हमारा॥ 


गणेशजी ने लिखवाया था झंडागान 
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आओ प्यारे वीरो आओ 
राष्ट्र ध्वजा पर बलि-बलि जाओ 
एक साथ सब मिल गाओ 
प्यारा भारत देश हमारा 
झंडा ऊँचा रहे हमारा॥ 
शान न इसकी जाने पाए 
चाहे जान भले ही जाए 
विश्व विजय करके दिखलाएँ 
तब होवे प्रण पूर्ण हमारा 
झंडा ऊँचा रहे हमारा॥ 


इस गीत के संबंध में सुप्रसिद्ध कथाकार गिरिराज किशोर ने एक बार कहा 
था कि यह "प्रयाण गीत' है। इसका एक-एक शब्द शरीर और मन में विद्युत तरंग 
प्रवाहित करता है। इतना प्रेरक झंडा गीत किसी अन्य राष्ट्र का नहीं है। वास्तव 
में राष्ट्रों ने झंडा गीत की महत्ता को भुला दिया है। यह गौरव भारतीय झंडे को 
ही प्राप्त है कि इसका अपना झंडागान है। 

पार्षदजी के रचे इस झंडागान में सर्वप्रथम संशोधन स्वयं विद्यार्थीजी व श्रद्धेय 
टंडनजी ने किया था। दूसरा व तीसरा पद हटा दिया और उसके पश्चात्‌ ही यह 
झंडागान खन्ना प्रेस, कानपुर से एक पर्चे के रूप में प्रकाशित होकर वितरित किया 
गया था।१3 अप्रैल, 924 को पहली बार यह झंडागान पं. जवाहरलाल नेहरू ने 
कानपुर में जलियाँवाला बाग दिवस पर फूलबाग में जनसभा में सामूहिक रूप से 
गाया था। तभी से इसका प्रचलन झंडागान के रूप में हुआ। इसके पश्चात्‌ 924 में 
कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में भी इसे झंडागीत के रूप में गाया गया। 

विभिन्न लेखों ब प्रकाशनों में झंडा गीत के कुछ शब्दों में अंतर मिलता है। 
इस्लाम अली, इस्लाम बली, (द्वितीय पद) स्वराज्य है, सबल राष्ट्र है (पाँचवाँ 


पद) इस संदर्भ में स्वयं पार्षदजी के अनुसार ' इस्लाम अली ' व ' स्वराज्य है' शब्द 
ही मूल रचना में थे। 


सन्‌ 925 से स्वतंत्रता तक कई राष्ट्रगीत या झंडागीत लिखाए गए जिनके रचनाकार 
विख्यात कविगण भी थे, किंतु पार्षदजी का यह गीत बेजोड़ ही बना रहा। 


गणेशजी ने लिखवाया था झंडागान 
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स्वतंत्रता के पश्चात्‌ किसी समय इसके अंतिम छंद में “विशव विजय करके 
दिखलाएँ' के स्थान पर ' सत्य विजय करके दिखलाएँ' परिवर्तन करके प्रकाशन 
प्रारंभ किया गया और पाँच पदों के स्थान पर केवल तीन का ही गीत शेष रह गया। 
मूल पद संख्या चार व पाँच छूट गए व इसमें कुल पंक्तियाँ 77 ही रह गईं। यह 
संशोधित रूप किस प्रकार और कैसे प्रकाशित होने लगा, इसकी कोई जानकारी 
बहुत प्रयास करने पर भी नहीं मिल पाई। परंतु यह निश्चित ही है कि झंडागान 
अपने उस रूप में जिसे श्रद्धेय गणेशजी व टंडनजी ने भारत कौ जनता को समर्पित 
कराया था और जो जन-जन की संपत्ति हो गया था उसमें संशोधन, परिवर्तन या 
परिवर्धन का अधिकार स्वयं रचनाकार को भी नहीं रह गया था। 
पार्षदजी ने अपने जीवनकाल में स्वतंत्रता के पश्चात्‌ इस गीत की पुनर्रचना 
की। उनका पुनर्रचित झंडागीत वैश्य पत्र समिति, कानपुर द्वारा प्रकाशित “पार्षद 
अभिनंदन अंक' में उनकी ही हस्तलिपि में छपा था, जो इस प्रकार है-- 
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा 
सदा शक्ति बरसाने वाला 
प्रेम सुधा सरसाने वाला 
वीरों को हरषाने वाला 


मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा।। 
प्रजातंत्र के नवसर्जन में 
लखकर जोश बढ़े क्षण-क्षण में 
काँपे शत्रु देखकर मन में 


मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा।। 
इस झंडे के नीचे निर्भय 
होवे महा शक्ति का संचय 
बोलो भारत माता की जय 


सबल राष्ट्र है ध्येय हमारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा।। 
आओ प्यारे वीरो आओ 
राष्ट्र ध्वजा पर बलि-बलि जाओ 
एक साथ सब मिलकर गाओ 


गणेशजी ने लिखवाया था झंडागान 
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प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा।। 
शान न इसकी जाने पाए 
चाहे जान भले ही जाए 
विश्व विजय करके दिखलाए 

तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा।। 


गणेशजी की प्रेरणा से रचित झंडागीत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लाखों 
भारतवासियों के लिए प्रेरणास्रोत था। वास्तव में झंडागान की रचना का पूरा श्रेय 
गणेशजी को ही है। पार्षदजी ने तो केवल गणेशजी की कल्पना, भावना और 
उनके मन के स्वर को कागज पर उतार दिया था। 


गणेशजी ने लिखवाया था झंडागान 
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नरवल सेवाश्रम 
नवलकिशोर भरतिया, गंगासहाय ara 
ख्वाजा अब्दुस्सलाम, डॉ. श्रीनिवास गुप्त 


हिंदुस्तानी बिरादरी कौ स्थापना के पूर्व श्री गणेशशंकर विद्यार्थी का ध्यान 
देहाती भाइयों की ओर गया और भारतीय उत्थान के लिए उन्होंने यह परमावश्यक 
समझा कि बड़े-बड़े नगरों के निवासियों के प्रयत्न से ही स्वराज्य मिलना 
असंभव है, उसमें ग्रामीण वर्ग अर्थात्‌ धोबी, कृषक, मोची, नाई आदि का भी 
सम्मिलित होना जरूरी है। 

उस समय सरदार पटेल के बारदोली संगठन की धूम चारों ओर मच रही 
थी और श्री विद्यार्थीजी की अंतरात्मा ने अनुभव किया कि कानपुर जिले में 
भी एक शक्तिशाली संगठन स्थापित किया जाए। बहुत से स्थान देखे गए और 


नरवल सबसे ज्यादा भयंकर स्थान समझा गया। श्री विद्यार्थीजी ने यह उचित 


समझा कि इस प्रकार का ही स्थान उनके कार्य के लिए सर्वोत्तम होगा, क्योंकि 
वहाँ के निवासी अत्यंत उत्साही थे और उनकी शक्तियाँ गलत मार्ग में लगी 


off | उनके उत्साह और शक्ति का उचित उपयोग करना श्री गणेशशंकरजी के 


ही सामर्थ्य की बात थी। 
यहाँ के निवासी श्री लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री और अंबिकाप्रसादजी बाहर 


रचनात्मक कार्य में लगे थे, वे नरवल बुला लिये गए। 20 फरवरी, 929 को 


यहाँ के निवासी विशेषकर नवयुवक नशेबाजी, जुआखोरी 


7, भयंकर से तात्पर्य है कि 
से बुरी तरह से ग्रस्त थे। सेवा का इससे अच्छा अवसर 


और ऐसे ही अन्य व्यसनों 
और कहाँ मिल सकता था। 
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एक छोटे से मकान में विद्यार्थीजी की अध्यक्षता में नरवल सेवाश्रम की स्थापना 
हुई। श्री लक्ष्मीनारायण त्रिवेदी और श्री वंशीधर त्रिवेदी नें अपना बाग और श्री 
विशेश्वर काछी ने अपनी i5 बिस्वा जमीन सेवाश्रम को दान में दी। इसी भूमि 
पर शीघ्र ही झोंपड़ी में आश्रम का कार्य होने लगा। विशेष कार्य खादी उत्पादन 
का था। पुलिस की ज्यादतियों का भी सामना किया जाता था। आरंभिक काल 
के कार्यकर्ताओं में श्री लक्ष्मीनारायणजी अग्निहोत्री, श्री शिवनारायणजी टंडन, 
श्री जयंतीप्रसादजी अग्निहोत्री, श्री श्यामलालजी गुप्त 'पार्षद', श्री बैजनाथजी 
टंडन, श्री हुबलालजी, ठाकुर रघुराज सिंहजी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं। श्री बैजनाथजी ने तो अपना जीवन ही सेवाश्रम के लिए अर्पण कर दिया। 
930-3 के आंदोलन में कानपुर जिले ने स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान 
दिया वह सर्वविदित है। उस समय ग्रामीण क्षेत्र में नरवल का सर्चोच्च स्थान 
था। 400 से अधिक स्वयंसेवक बंदीगृह में गए और अंग्रेज नादिरशाहों के घोर 
अत्याचारों के होते हुए भी नमक बराबर बनता रहा। 
श्री विद्यार्थीजी के कारावास से लौटने पर सन्‌ 937 में नरवल में उनका 
अद्वितीय स्वागत किया गया। दीवाली मनाई गई, सभाएँ हुईं और कानपुर नगर 
के बहुत से नर-नारी सम्मिलित हुए। ग्रामीणों की संख्या का वर्णन करना तो 
असंभव है। सरसौल स्टेशन के रेल फाटक से नरवल सड़क के दोनों ओर नरमुंड 
ही दिखाई देते थे। देशप्रेम और उत्साह का प्रवाह बहुत वेग से था। 
सन्‌ 93 में कानपुर में जो वितंडावाद हुआ और उसमें श्रद्धास्पद श्री 
गणेशशंकरजी का बलिदान हुआ उसके बाद उनके सखा, मित्र और अनुयायियों 
ने उनके स्मारक के लिए एक समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष श्री श्रीप्रकाशजी, 
बंबई के तत्कालीन राज्यपाल और मंत्री श्री नवलकिशोरजी भरतिया थे। इस 
समिति ने अन्य कार्यों के अतिरिक्त नरवल सेवाश्रम के कार्य का दृढ़ संगठन 
करने और स्फूर्ति देने का निश्चय किया। इस कार्य में श्री बलदेवजी चौबे (श्री 
स्वामी सत्यानंदजी) तथा श्री शिवनारायणजी टंडन के नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं। श्रीमती रामदेवीजी (माता नवलकिशोरजी भरतिया) बहुधा आश्रम में आया 
करती थीं। आश्रम में जल कष्ट अधिक था। अत: उन्होंने एक पक्का कुआँ 
बनवा दिया, जिस पर अब तो नल आदि भी लग गए हैं। 
स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्‌ सभी नेताओं का ध्यान इस ओर गया और 
शिवनारायणजी टंडन के प्रयत्न से सेवाश्रम भवन दोमंजिला बन गया। कुटिया, 


नरवल सेवाश्रम 
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गौशाला और कार्यालय भवन आदि भी बन गए हैं। कस्तूरबा गांधी निधि ने 
सराहनीय योग एवं दान दिया। 

गांधी निधि ने विशाल गांधीघर बनवाया है। उसमें श्रम संगठन तथा ग्राम 
सेवा योजना की शिक्षा ग्रामीणों को दी जाती है, जिसमें ग्राम पंचायत के सभापति, 
मंत्री आदि समय-समय पर अपने पदों एवं ग्राम सेवा कार्य के विषय के 
उत्तरदायित्व का शिक्षण प्राप्त करते हैं। खादी उत्पादन, शिक्षण, अंबर चरखा, 
पास के गाँव में प्रचार एवं प्रसार किया जाता है। 

श्रद्धेय श्री गणेशशंकरजी ने बहुत से पौधे लगाए। आज तो राष्ट्रीय सरकार 
ने उनके स्मरण में उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाशनार्थ देश के अद्वितीय मेडिकल 
कॉलेज के साथ भी उनका नाम जोड़ दिया। फूलबाग में जहाँ स्वतंत्रता संग्राम 
में कितने सेनानी राष्ट्रीय पताका के सम्मान रक्षार्थ जेल गए और जहाँ किंग 
मेमोरियल हॉल में राजनैतिक विषयों का नाम भी नहीं लिया जा सकता था, 
उस उद्यान का नाम अब गणेश उद्यान है और भवन का नाम गणेश भवन' 
है। प्रदेश में अन्य अनेक स्मारक बने हैं, किंतु हिंदुस्तानी बिरादरी और नरवल 
सेवाश्रम, ये विद्यार्थीजी के ही लगाए हुए दो पौधे विशाल वृक्ष बने, जिनकी 
शाखाएँ-प्रशाखाएँ आज दूर-दूर फैल रही हैं, अपने नीचे बैठनेवालों को सुंदर, 
सुखद एबं शांत बयार से उत्साहित कर रही हैं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि 
आगे भी इन पवित्र वृक्षों के नीचे बैठनेवाले खूब फलें-फूलें और देश एवं राष्ट्र 
की वास्तविक रचनात्मक सेवा कर सकें। 

© 


पर गांधी शताब्दी वर्ष में यह भवन “गांधी भवन' घोषित हो चुका था। 


नरवल सेवाश्रम 
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विश्वविख्यात स्मारक 
डॉ. मिथिलेश शर्मा 


क्रांति-शांतिद्दय के अनन्य साधक गणेशशंकर विद्यार्थी के अनेकानेक स्मारकों 
में अनन्य है उनका नामधारी कानपुर का मेडिकल कॉलेज, जो मानव सेवा की 
शिक्षा के माध्यम से उन्हीं के सिखाए सन्मार्ग पर अविराम चलते हुए उनके 
नाम से अपने जुड़ाव को सार्थक कर रहा है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में 
स्थापित होने वाला यह पहला चिकित्सा महाविद्यालय है। धन्य हैं वे महापुरुष, 
जिन्होंने इस महाविद्यालय का नाम ऐसे महामानव के नाम पर रखा जिसका 
व्यक्तित्व अपने आप में एक विश्वविद्यालय था, मानव-समाज और राष्ट्र को 
समर्पित। उसके तो नाम-स्मरण मात्र से जीवन में नित नूतन ऊर्जा का संचार 
होता है। 

आधी सदी लंबी यात्रा तय कर चुके इस महाविद्यालय में शिक्षित-प्रशिक्षित 
और दीक्षित चिकित्सक आज संसार भर में इसकी कीर्ति-पताका फहरा रहे हैं 
और स्वयं को ard 'गनेशियन' कहते हैं। औपचारिक रूप से तो कॉलेज का 
गठन सन्‌ 7955 में ही कर दिया गया था, किंतु भवन एवं अन्य साधनों-संसाधनों 
के अभाव के कारण 955-56 के प्रथम दो बैच के विद्यार्थियों को क्रमशः 
दो और एक वर्ष पढ़ाई लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज में हुई थी। 
गणेशशंकर विद्याथी स्मारक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई का शुभारंभ वर्ष 957 
के सत्र से लाला लाजपतराय अस्पताल से हुआ। सत्र 7958 से पढ़ाई इस 
महाविद्यालय के अपने नवनिर्मित भवन में होने लगी। 

महामानव गणेशशंकर विद्यार्थी की पुण्य स्मृति में बने इस महाविद्यालय 
की नींव का पहला पत्थर 24 अप्रैल, 956 को रखा था एक अन्य महापुरुष, 
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भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने तथा उद्घाटन किया था शिक्षाविद्‌- 
दार्शनिक मुख्यमंत्री डॉ. संपूर्णानंद ने। 

इसकी संरचना प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ है। 
इसका प्रेक्षागार कानपुर के सर्वश्रेष्ठ प्रक्षागारों में गिना और नगर-गौरव माना जाता 
है। रात में जब कभी लेखिका की दृष्टि उस पर पड़ती है तो लगता है, जैसे 
महामानव गणेशशंकर विद्यार्थीजी की आत्मा इस विशालकाय भवन में विश्राम 
कर रही है। 

महाविद्यालय परिसर में मुख्य भवन के सामने एक सुरम्य वाटिका में 
गणेशजी की आवक्ष प्रतिमा प्रतिष्ठापित है, जिससे सभी लोग उनकी पुण्यस्मृति 
को नित्यप्रति नमन कर उनके विराट व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर निरंतर आगे- 
'ही-आगे अग्रसर होते रहें। जब महामानव गणेशशंकर विद्यार्थी का नाम इस 
महाविद्यालय से जुड़ा है और डॉ. राजेंद्र प्रसाद तथा डॉ. संपूर्णानंद जैसी विभूतियों 
के शुभाशीष इसको प्राप्त हैं, तो इसके यश की सुगंध संसार भर में भला क्यों 
न फैले। 


विश्वविख्यात स्मारक 
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गणेश-तीर्थ नरवल 


रमेशचंद्र मिश्र 


जून 920 की चिलचिलाती धूप में गणेशजी पार्षदजी के साथ सरसौल 
स्टेशन से Fah में नरवल आए। गणेशजी को नरवल की अमराइयों ने मंत्रमुग्ध 
कर दिया। जनता की अगाध श्रद्धा ने गणेशजी का मन जीत लिया और यहाँ के 
अपूर्व उल्लास ने उनके हृदय में प्रेरणा दी कि यही ग्राम केंद्र खोलने के लिए 
उचित होगा। आपने अपनी भावना से पार्षदजी को अवगत कराया। बाद में पार्षदजी 
ने ग्राम के जो प्रमुख कांग्रेसी विचारधारा के लोग थे उनसे कहा और जो बाहर 
नौकरी अथवा कार्य कर रहे थे उन्हें भी पत्र द्वारा सूचित कर दिया कि गणेशजी 
यहाँ नरवल में हम सभी के सेवार्थ एक आश्रम प्रारंभ करना चाहते हैं। गरमी 
का अवकाश होने के कारण पं. लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री भी नरवल आए थे। उनसे 
मिलकर गणेशजी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। और जून 920 के आखिरी इतवार 
में तकली, पोनी आदि आवश्यक सामान लेकर नरवल आए। 

पं. लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री ने, जिन्हें बाद में लोग बाँदा के गांधी के 
रूप में मानने लगे, अपना मकान चरखा, तकुली, धुनकी आदि चलाने के लिए 
गणेशजी को सुपुर्द कर दिया। उस मकान में अग्निहोत्रीजी की विधवा बहन 
दिदिया रहती थीं। वे इस महायज्ञ में शामिल हो गई। कार्यकर्ता के लिए चरखा, 
तकुली, धुनको तथा आटा-दाल, चावल, गुड़, सत्तू, भुने चने आदि का पूर्ण 
प्रबंध कर दिया गया था। इस केंद्र को चलाने हेतु सर्वप्रथम चार पुरुष और 
दो स्त्रियाँ ही आगे आई, जिनके नाम F. श्री बेद्यनाथजी, ग्राम खरौटी 2. 
श्री हुब्बलालजी, ग्राम खरौटी, 3. श्री जयंतीप्रसाद अग्निहोत्री, 4. खुदाबख्श 
बेहना उर्फ मनियाँ चाचा। अग्निहोत्रीजी और मनियाँ चाचा ये दोनों व्यक्ति नरवल 
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ग्राम के ही थे। स्त्रियों में श्रीमती जयंती अग्निहोत्री और दिदिया बहन नरवल 
की ही थीं। इन्हीं छह महामानवों ने नरवल के बाहर और भीतर कांग्रेस के 
प्रचार का शंख फूँका, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जन-जागरण हो गया, एकता 
और राष्ट्रीयता की भावना बच्चे-बच्चे में समा गई। लोग कांग्रेस और राष्टीयता 
का अर्थ समझने लगे। 

गणेशजी हर रविवार को नरवल आने लगे थे। उन्होंने पार्षदजी से बात की, 
तो पार्षदजी ने उनको पुत्तू मिश्र से मिलाया। पुत्तू भाई के दो मकान थे। उन्होंने 
अपना एक मकान केंद्र संचालन हेतु सहर्ष दे दिया और सभी लोग सामान लेकर 
उस मकान में पहुँच गए। कार्य प्रारंभ हुआ, दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से केंद्र 
चलने लगा। उत्पादन और काम की अधिकता के कारण आदमियों की भरती होने 
लगी। उस समय के प्रमुख कार्यकर्ता उपर्युक्त प्रथम छह लोगों के अलावा श्री 
रामसिंह टिकरा, (रूसी) फतेहपुर, भिखारीलाल टिकरा, कानपुर, श्री रामपाल सिंह 
करबिगवाँ और रघुराज सिंह करबिगवाँ, जनपद कानपुर के थे। 

सन्‌ 978 में गणेशजी की आज्ञा से पार्षदजी ने होमरूल लीग का बहुत 
बड़ा जलसा नकटैनी तालाब के उत्तरी भाग में आयोजित किया था, जिसमें डॉ. 
परांजपे, डॉ. मुरारीलाल और गणेशजी पधारे थे। पार्षदजी ने स्वागत में कविता 
पाठ किया और भाषण दिया था। यहीं से पार्षदजी के राजनैतिक जीवन का श्रीगणेश 
हुआ था। इस सभा का वह दृश्य भुलाने योग्य नहीं है। गणेशजी मंच से भाषण 
दे रहे थे, तभी सरकारी तंत्र के कुछ अधिकारी और पुलिस वाले सभा स्थल पर 
पहुँचे और मंच के पास पहुँचने के लिए लोगों को हटाकर आगे बढ़ने लगे, तो 
गणेशजी ने बड़े ही आवेश में कहा था कि कोई भी कितना बड़ा क्यों न हो, 
यदि भाषण सुनना है, तो जहाँ है वहीं से सुने। अगर गड़बड़ी करेगा तो उसे 
सभा से कान पकड़कर निकाल दिया जाएगा। सभी लोग सहम गए और अधिकारीगण 
दूर से ही भाषण सुनते रहे। सभा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। 

सन्‌ 920 में पं. रामप्रसाद मिश्र, डॉ. मुरारीलाल और गणेशजी ने कालीप्रताप 
दुबे के मकान के सामने नीम के नीचे मीटिंग की, जिसमें पं. पुत्तू मिश्र ने अपना 
मकान केंद्र संचालन हेतु दिया । 

गणेशजी के सम्मान में एक सभा 7927 में हुई। उसका स्थान या नरवल 
में लक्ष्मण ताल के किनारे और पं. कालीदत्त दुबे के मकान के सामने। सभा 
ग्राम के प्रतिष्ठित लोगों ने आयोजित की थी। इसके बाद ॥924 में अपने अंतरंग 


गणेश-तीर्थ नरवल 
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मित्र श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' और नवलकिशोर भरतिया 
से सत्परामर्श लेकर गणेशजी ने राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए 
एक ट्रेनिंग संस्था की योजना बनाई। उसको साकार रूप देने के लिए सर्वप्रथम 
१924 में ही नरवल ग्राम में एक कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 
7500 कार्यकर्ता प्रशिक्षित हुए थे। 

सन्‌ 925 में कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन होना था। तब गणेशजी ने 
उसका कार्य करने के लिए सेवादल की ट्रेनिंग का कैंप लगाया, जो एक सप्ताह 
तक चला। इस अधिवेशन के स्वागत मंत्री श्रद्धेय गणेशशंकर विद्यार्थीजी थे। 
अधिवेशन में पार्षदजी व डॉ. श्रीनिवास बालाजी हार्डीकर गांधीजी की सेवा 
में नियुक्त किए गए थे। समारोह का पंडाल पूर्णरूपेण खादी का ही बनवाया 
गया था। नरवल कैंप में प्रशिक्षित-दीक्षित कार्यकर्ता कांग्रेस अधिवेशन में पाँच- 
पाँच की टोली में हर विभाग में तैनात किए गए थे, जबकि प्रदर्शनी पंडाल 
में हर स्टाल के पास एक और पंडाल गेट 5 कार्यकर्ताओं से कार्य सँभलवाया 
गया था। पं. लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री और पं. अंबिकाप्रसाद त्रिपाठी मोतीलाल 
नेहरू के कैंप में लगाए गए थे। अधिवेशन की सभापति श्रीमती सरोजिनी नायडू 
थीं। उनके कैंप के बाहर पं. गंगासहाय चौबे और हमीद खाँ को ड्यूटी थी। 
इसी अधिवेशन में पार्षदजी का लिखा स्वागत गान गाया गया था, जो देश और 
राष्ट्रीयता के लिए अनुपम उपहार था। पार्षदजी को गांधीजी के लिए बकरी 
के दूध के प्रबंध का दायित्व विशेष रूप से दिया गया था। 

20 फरवरी, 929 को पुत्तू मिश्र के छोटे से मकान में विद्यार्थीजी को 
अध्यक्षता में सेवाग्राम की स्थापना की गई | विशेश्वर काछी ने 5 बिस्वा जमीन, 
जो उनकी शिकमी काशत की थी, सेवाग्राम को प्रदान की। इसके बाद पं. 
लक्ष्मीनारायण और बंशीधर त्रिवेदी ने अपना डेढ़ बीघे का बाग सेवाग्राम को 
दान में दिया। इसी बाग से जुड़ा धन्नी त्रिवेदी का बाग था। धन्नी त्रिवेदी बंशी धर 
के चाचा थे, जिनकी माली हालत खराब थी। उन्हें कुछ धन देकर सन्‌ 929 
के जून में उनका बाग भी सेवाग्राम ने ले लिया। 

कलवारों की जायजाद का Scant हुआ, जिसमें रामबाग शिवनारायण 
कलार को मिला था, जो मदारी सेठ, फुफुवार के यहाँ रेहन रखा था। धन के 
अभाव में उसे वह छुड़ा न पाए थे। लोगों ने शिवनारायण को समझा-बुझाकर 
रामबाग सेवाग्राम को दिला दिया। कुकी की धनराशि नरवल और करबिगवाँ 
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की जनता ने एकत्र कर अमीन को देकर रामबाग को सेवाग्राम में जुलाई या 
अगस्त, 929 में शामिल कर लिया था। 

इसके बाद पं. जयंतीप्रसाद अग्निहोत्री और कालीदीन साहू ने अपने-अपने 
खेत सहर्ष प्रदान कर दिए, तो मोती सिंह से एक खेत सेवाग्राम ने खरीद भी 
लिया। बेरिहा तालाब के किनारे राजा सेठ उर्फ गुड्डू की नाँदें बनी थीं। उस 
स्थान सहित पार्षदजी ने तत्कालीन प्रधान पं. गुरुप्रसाद शुक्ल के द्वारा बेरिहा 
तालाब पर खाली पडी पाँच बीघा जमीन आश्रम के नाम लिखवा ली थी। 

सर्वप्रथम उपर्युक्त प्रांगण में एक बड़ी झोंपड़ी का निर्माण हुआ। उसके 
बाद उसी के पास छह झोंपड़ी और बनाई गईं, जहाँ से संगठन कार्य होता एवं 
उत्साही कर्मठ कार्यकर्ताओं को आदेश-निर्देश तथा कार्य करने की क्षमता के 
अनुसार देश-सेवा का भार सौंपा जाता था। 

सन्‌ i929 में ही संस्थापक मंडल बनाया गया, जिसमें श्री गणेशशंकर 
विद्यार्थी अध्यक्ष व श्यामलाल गुप्त ' पार्षद' मंत्री तथा सात सदस्य पं. लक्ष्मीनारायण 
अग्निहोत्री, श्री अंबिकाप्रसाद त्रिपाठी, श्री शिवनारायण टंडन, रामनाथ टंडन, 
महंत जयंतीप्रसाद अग्निहोत्री, ठाकुर विक्रम सिंह और बाबा बैजनाथ थे। 

मार्च 929 में एक बड़ा जलसा खादी प्रचार-प्रसार हेतु हुआ था। गणेशजी 
प्रत्येक शनिवार नरवल आया करते थे। इतवार रहते और सोमवार को वापस 
कानपुर चले जाते थे। वे यहाँ आकर पुलिस व जमींदारों के अत्याचारों को रोकने 
का पूर्ण प्रयास करते थे। 

` सन्‌ 929-30 में कांग्रेस ने एक विज्ञप्ति निकालकर एलान किया कि 

ब्रिटिश सरकार की हर चीज का बायकाट किया जाए, इमारतों पर तिरंगा झंडा 
"फहराया जाए, डाकघर, रेल, अदालतों का बहिष्कार किया जाए तथा शराब की 
दुकानों की पिकेटिंग की जाए और विलायती माल की होली जलाई जाए। इसके 
ही तहत राजकीय ट्रेनिंग स्कूल में पहला काम झंडा फहराना शा। क्षेत्र की जनता 
पूर्ण जोश-खरोश के साथ झंडे ले-लेकर आ गई। नरवल के नार्मल स्कूल के 
चारों तरफ भीड़ का अखंड कोलाहल गूँज उठा। तीन व्यक्ति सीढ़ी के माध्यम 
से छत पर जा पहुँचे थे- श्री रामनारायण श्रीवास्तव उर्फ करिया लाला, पं. 
रामशंकर पांडेय ' आजाद' और पं. सूरजप्रसाद उर्फ छोटेलाल शुक्ल । आप लोगों 
के प्रयास और अदम्य साहस से स्कूल भवन पर तिरंगा PRA लगा। जनता 
में हर्ष व्याप्त हो गया, झंडागान हुआ । बाद में लोग आश्रम की पावन भूमि 
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में पहुँचकर सभा करने लगे। उसी सभा में एलान किया गया कि ताड़ी के 
पेड़ काटे जाएँ, शराब की दुकानें नष्ट की जाएँ, विदेशी वस्तुओं का बायकाट 
किया जाए। सभा सकुशल समाप्त हो गई, किंतु पुलिस ने न तो कोई व्यवधान 
डाला और न कोई बल प्रयोग ही किया। कोई गिरफ्तारी भी नहीं की। 
आश्रम के छप्परों का स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा ही योगदान है। इन्हीं के 
नीचे रात्रि के घनांधकार में स्वतंत्रता की उषा लाने हेतु बुलेटिन लिखे जाते और 
रात्रि के अंतिम प्रहर में कार्यकर्ताओं द्वारा चिपकाए तथा बाँटे जाते। प्रात: जनता 
कांग्रेस की गतिविधियों से परिचित होती। मनोयोग से पढ़ती और आज्ञानुसार 
कार्य में संलग्न हो जाती। कभी-कभी इन बुलेटिनों के साथ लाल परचे भी 
देखने में आते थे, जिनमें सरकार के प्रति आक्रोश होता था। 
इसी बीच नरवल में सरकार की ओर से अमन सभा का आयोजन था, 
जिसकी खबर बडे ही पोशीदा ढंग से यहाँ के ताल्लुकेदार, जमींदार, ऑनरेरी 
मजिस्ट्रे, सरकारी कर्मचारियों और सरकार के पिट्ठुओं व दलालों को भेजी 
गई थी। भाग्यवशात्‌ इसकी भनक कार्यकर्ताओं को लग गई। यह खबर पं. 
रामशंकर ' आजाद' ने पैदल ही चलकर कानपुर में गणेशजी को दी, तो गणेशजी 
वहाँ से उनके साथ ही सरसौल में उतरकर पैदल ही नरवल चल दिए। उधर 
सरकारी fies, जमींदार, दलाल आदि अपने-अपने वाहन रब्बा, फिरक, हाथी, 
बैलगाड़ी व रथ से नरवल के नार्मल स्कूल में एकत्र होने लगे थे। अमन सभा 
के चारों ओर दफा 744 लगा दी गई थी। इस सभा के सभापति ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 
रामभरोसे सिंह थे। आश्रम के सभी कार्यकर्ता चार-चार की टोली बनाकर सभास्थल 
के पास छिपकर बैठ गए थे। राजकीय विद्यालय का सभागार, जो टाउन स्कूल 
का हॉल था, खचाखच भरा हुआ था। तभी हम लोग बोर्डिंग की दीवार फांदकर 
बरामदे में पहुँच गए और इंकलाब जिंदाबाद और महात्मा गांधी की जय के 
नारे लगाने लगे। 
एकाएक नरवल के थानेदार ठाकुर मेहासिंह ने छोटेलाल शुक्ल का हाथ पकड़ 
लिया और छाती में पिस्तौल लगा दी। फिर क्‍या था, उन्होंने अपनी छाती खोल 
दी और दहाडे, AR!" फिर, उन्होंने थानेदार की दाढ़ी पकड़ ली। भाग्यवशात्‌ 
उसी समय विद्यार्थीजी आ गए, जिन्हें देख मेहासिंह ने शुक्लजी का हाथ छोड़ 
दिया और शुक्लजी ने उसकी दाढ़ी । विद्यार्थीजी के आगमन को सुन अमन सभा 
के सभी लोग अपने-अपने वाहनों में बैठ तत्काल नौ-दो ग्यारह हो गए । यहे दृश्य 
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देखने के लिए जो जनता वहाँ पहुँची थी, वह हॉल में दाखिल हो गई और 
गणेशजी ने सभापति का आसन ग्रहण किया। भाषण होने लगे। दो घंटे विधिवत 
मीटिंग चल कर सकुशल समाप्त हो गई। बाद में आश्रम तक आकर सब लोग 
अपने-अपने घर चले गए और गणेशजी कानपुर। अमन सभा के न हो पाने के 
कारण सरकार ने थानेदार ठाकुर मेहासिंह को लाइन हाजिर कर दिया। इसके 
बाद पूरे प्रदेश में ऑर्डिनेंस लगा दिया गया, पर पूरे प्रांत में विप्लव हो गया। 
ताड़ी के पेड़ काटे गए, लेटर बॉक्स तोड़े गए, डाकघर जलाए गए, सरकार व 
सरकारी इमारतों को क्षति पहुँचाई गई, जगह-जगह कानून तोड़े गए। 

2 मई, 4930 को सर्वप्रथम पं. सूरजप्रसाद उर्फ छोटेलाल शुक्ल के नेतृत्व 
में नमक कानून तोड़कर नमक बनाया गया, जिसमें सॉल्ट tae के मुताबिक 
छोटेलालजी को गिरफ्तार कर छह माह कैद की सजा आर.आई. हुई। सजा 
काटकर छोरेलालजी आश्रम की माटी को प्रणाम करने, आपने क्षेत्र के बहादुरों 
से मिलने नरवल आ रहे थे, तभी सरसौल स्टेशन पर महाराजपुर थाने के थानेदार 
का भरभेटा हो गया। तब थानेदार ने गणेशजी से कहा, ''महाशय जी! यह 
मेरा इलाका है, हम पर कृपा करिएगा। यह बात कार्यकर्ताओं को खल गई 
और उन्होंने थानेदार को बहुत लताड़ा। बाद में गणेशजी कार्यकर्ताओं के साथ 
आस-पास के ग्रामों का भ्रमण करते हुए जनता में नव-जागरण का शंख Had 
हुए पैदल ही नरवल आ गए। 

एक बार नरवल में शराब की दुकान की पिकेटिंग करते हुए छोटेलाल 
और कालीदीन, रमाशंकर आजाद, रामनारायण, करिया लाला, पुत्तू, पुत्तन आदि 
दुकान के सामने लेटे थे। तब सरकारी पिटूठुओं ने छोटा मेहतर से छोटेलाल 
की छाती पर पैर रखकर शराब मँगा ली। यह हरकत नरवल के नौजवानों को 
उचित न लगी तो उन्होंने उस मेहतर का लात-घूँसों से उचित स्वागत किया। 
वह मेहतर गाँव का चौकीदार था, इसलिए पुलिस उन नौजवानों के पीछे पड़ 
गई। वे सभी शरीफ नौजवान फरार हो गए। इसके बाद नरवल के आस-पास 
बड़ी ही तेजी से कांग्रेस कार्यक्रम चलने लगा। 

सन्‌ 930 में आंदोलन ने तेजी पकड़ी और सभी लोग गिरफ्तार किए 
जाने लगे। इस समय इस क्षेत्र के करीब 400 व्यक्ति जेल में ga दिए गए 
थे। बाद में गांधी-इरविन समझौते की बात चल पड़ी और समझौता हो जाने 
पर 5 मार्च, 993 को सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया। गणेशजी 
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जब 9 मार्च को रिहा हुए, तो उस रात नरवल में दीवाली मनाई गई। घर- 
घर दीप जले। आतिशबाजी छोड़ी गई। अगले ही दिन 0 मार्च को गणेशजी 
अपने कार्यक्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को आशीष देने के लिए नरवल आए। तब 
उनके स्वागत के लिए सरसौल स्टेशन से नरवल तक सड़क के दोनों ओर 
ग्रामीणों की अपार भीड़ एकत्र हुई थी। अपने प्रथम डिक्टेटर के दर्शन पा लोग 
कृतार्थ हो गए। नरवल में गणेशजी घर-घर घूमे, जिसमें यहाँ की बड़ी बूढ़ी 
औरतों ने मखाने-गरी और छुहारे की माला व नोट पुह-पुहकर उनके गले में 
डाले। पं. अलोपेश्वर शुक्ल की सास तथा पं. ज्वालाप्रसाद शुक्ल की पत्नी ने 
उनके स्वागत में रुपयों की माला भेंट की थीं, जिसे वे आश्रम के कार्य हेतु 
दान कर गए थे। 

कानपुर वापस पहुँचकर अपने कार्य में जुट गए। उसी समय भगत सिंह 
को फाँसी दे दी गई, जिसे सुन कानपुर की जनता उद्वेलित हो गई। अच्छा मौका 
समझकर सरकार के पिट्ठुओं ने हिंदू-मुसलिम दंगा करा दिया। उस दंगे की 
भयावह आग में हिंदू-मुसलमानों को बचाने के पावन कर्तव्य पर गणेशजी की 
बलि चढ़ गई। कानपुर का जन-नायक, हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की प्रतिमूर्ति, 
निष्काम कर्मयोगी, हृदय सम्राट गणेश अंतर्धान हो गए। सारे देश पर वज्रपात 
हो गया, शोकातुर देश फूट-फूटकर रोया, नरवलवासी रोए, खूब रोए। आदर्शवादिता 
और व्यावहारिकता का कर्मठ दार्शनिक खो गया, जिसके झुंड पर दार्शनिक सिर 
था और थी “प्रताप' की अटलता, नेतृत्व शक्ति। संगठन में वह शिवाजी था 
और जिसमें थी चाणक्य की नीतिज्ञता, सुकरात सा आत्मत्याग, मेजिनी सी 
देशभक्ति। वीरता में वह गैरीबाल्डी और वाक्‌पटुता में तिलक था तथा सच्चरित्रता 
में भगवान श्रीकृष्ण के समान। 


जणेश-तीर्थ नरवल 
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गणेशजी के स्मृति स्थल 


श्रीप्रकाश गुप्त 


“शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले 
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा ।'' 

कोई राष्ट्र अपने शहीदों के प्रति क्या भाव रखता है, यह उन स्मारकों 
को देखकर जाना जा सकता है, जो उनकी स्मृति में स्थापित किए गए हों। 
कानपुर जनपद (वर्तमान जिला कानपुर नगर व कानपुर देहात) में जिन महान्‌ 
व्यक्तियों ने स्वाधीनता पूर्व अपने प्राणों को न्योछावर किया निश्चय ही उनमें 
हुतात्मा अमर शहीद विद्यार्थीजी का नाम इस नगर का पर्यायवाची बन गया है। 
कानपुर व उसके आस-पास विद्यार्थीजी की स्मृति से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए 
जो स्मारक स्थापित हुए, आइए आपको इन स्मृति स्थलों पर श्रद्धांजलि समर्पण 
के लिए ले चलते हैं। 

ये स्मारक तीन प्रकार के हैं. स्वयं विद्यार्थीजी के कर्मस्थल, 2. उनके 
जीवन से जुड़े स्मारक, 3. शासन/जनता द्वारा उनकी स्मृति में स्थापित। 

प्रथम वर्ग में ža. प्रताप प्रेस भवन, 2. गणेश सेवाश्रम, नरवल। 

द्वितीय aii. पैतृक निवासगृह-निवास मुंशी जय नारायण (पिता) ग्राम 
हथगाँव, जिला-फतेहपुर, 2. ननिहाली जन्मस्थान-निवास लाला सूरज प्रसाद 
(नाना) अतरसुइया (इलाहाबाद), 3. निवास स्थान 8/753, कुरसवाँ, कानपुर, 
4. निवास स्थान 22/774, फीलखाना, कानपुर, 5. बलिदान स्थल, चौबेगोला, 
कानपुर। 

तृतीय ai. गणेशशंकर विद्यार्थी पार्क, फौलखाना, कानपुर, 2. गणेश 
उद्यान (फूलबाग) कानपुर, 3. गणेशशंकर विद्यार्थी वीथिका, कानपुर संग्रहालय, 
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गणेश उद्यान, कानपुर, 4. गणेशशंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, 
स्वरूपनगर, कानपुर, 5. गणेशशंकर विद्यार्थी इंटर कॉलेज, पांडुनगर, कानपुर, 
6. गणेश व्यायामशाला, फीलखाना, कानपुर, 7. गणेशशंकर विद्यार्थी चौराहा, 
सिविल लाइंस, फतेहपुर, 8. अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक, हथगाँव, 
फतेहपुर, 9. गणेशशंकर विद्यार्थी इंटर कॉलेज, हथगाँव, फतेहपुर, 70. गणेशशंकर 
विद्यार्थी स्मारक महाविद्यालय, नरवल, सेमरझाल, कानपुर, 77. गणेशशंकर विद्यार्थी 
स्मारक इंटर कॉलेज, महाराजगंज (गोरखपुर)। 


गणेशशंकर विद्यार्थी पार्क एवं गणेश व्यायामशाला 
कानपुर नगर के पुराने मुहल्लों में से एक है फीलखाना, जो अपने नाम 
से ही अपना जुड़ाव सेना से प्रगट कर देता है। फील का अर्थ है हाथी। 
फोलखाना वह मुहलला है, जहाँ कभी नवाबी हुकूमत में हाथियों का रख- 
रखाव होता था। वर्तमान कानपुर की एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारिक सड़क 
है बिरहाना रोड (कस्तूरबा गांधी मार्ग)। इसी सड़क के लगभग मध्य में पश्चिम 
दिशा को ओर जानेवाली सड़क पर बसा है मोहल्ला फीलखाना, जिसका प्रारंभ 
'फीलखाना पुलिस थाने के पास से और अंत द्वारकाधीश रोड स्थित कमला टावर 
पर होता है। कम चौड़ाई वाली इस सड़क के दोनों ओर फैला है यह मोहल्ला । 
पतली गलियों का जाल और घनी आबादी का क्षेत्र जिसमें निवास करता रहा 
है कानपुर का धनाढ्य वर्ग। 
इसी क्षेत्र में विद्यार्थीजी की कर्मस्थली “प्रताप” प्रेस एवं मकान नं. 22/ 
74, कपूर गली में था उनका निवास। यह बहुत ही स्वाभाविक था कि 
विद्यार्थीजी की स्मृति में सबसे पहला स्मारक इसी क्षेत्र में स्थापित हुआ और 
वह है गणेशशंकर विद्यार्थी पार्क। कानपुर नगर में जहाँ पार्को की स्थिति शोचनीय 
है, आज भी इस पार्क की सुंदरता, रख-रखाव निश्चय ही क्षेत्रीय नागरिकों की 
विद्यार्थीजी के प्रति श्रद्धा का प्रमाण है। पार्क के ऊँचे-ऊँचे वृक्ष जिनमें एक 
बट वृक्ष भी है मानो विद्यार्थीजी के विशाल व्यक्तित्व की तरह ही सभी को 
शीतल छाँव देते है । इस स्थान पर एक पुराना हाता था, जिसकी जगह पर 'कानपुर 
म्यूनिस्पल बोर्ड ने सन्‌ 934 में इस पार्क की स्थापना विद्यार्थीजी के प्रति अपनी 
श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए की थी। इसकी स्थापना का मुख्य श्रेय इस क्षेत्र 
के प्रमुख समाजसेवी श्री गुरुप्रसाद कपूर उर्फ | अल्लू बाबू' और गणेशजी के 
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स्नेह भाजन श्री रविशंकर मेहरोत्रा को है। 

पार्क के मध्य में विद्यार्थीजी की आवक्ष मूर्ति स्थापित है। प्रतिमा स्थल 
का शिलान्यास तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर ने 22 
दिसंबर, 957 को तथा अनावरण 23 मार्च, 7959 को राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण 
गुप्त ने किया। प्रतिमा स्थापना लोक सेवा सदन, फीलखाना के तत्वावधान में 
हुई थी, जिसके संरक्षक श्री शिवनारायण टंडन, अध्यक्ष डॉ. के.पी. मेहरोत्रा, 
मंत्री श्री रामनाथ टंडन, कोषाध्यक्ष श्री वीरेंद्रकुमार कपूर थे और प्रमुख कार्यकर्ता 
थे, श्री बालकृष्ण टंडन, कमलनाथ मेहरोत्रा, बिहारीलाल मेहरोत्रा, विश्वनाथ 
टंडन, काशीनाथ टंडन, रविशंकर मेहरोत्रा आदि। 

इसी पार्क के एक भाग में है श्री गणेश व्यायामशाला, जिसको स्थापना 
की प्रेरणा गोलाघाट, व्यायामशाला के संस्थापक गोविंदराम सेठ से ली गई थी। 
स्वामी श्री अछूतानंदजी ने व्यायामशाला का उद्घाटन 29 मई, 959 को किया 
था। यह व्यायामशाला क्षेत्रीय नागरिकों के सहयोग से संचालित है। 


प्रताप प्रेस भवन एवं निवास स्थान 

उपरोक्त पार्क व व्यायामशाला की वर्तमान स्थिति से उत्साहित मैं विद्यार्थीजी 
के 'प्रताप' प्रेस व निवास वाले भवन की ओर चल पड़ता हूँ, जो निकट ही 
है। फीलखाना की मुख्य सड़क पर कमला टावर की ओर चलने पर उत्तर वाली 
पट्टी में है एक तीन मंजिला मकान नं. 2222, कभी इसी भवन में था 
भारतीय जनमानस में क्रांति की लहरें उत्पन्न करने वाला 'प्रताप' प्रेस । अब 
यहाँ इस तथ्य का संकेत देनेवाला कोई सूचना-पद्ट तक नहीं है। काश, यहाँ 
एक सूचना-पटूट टँग जाता, “यह वह तपोस्थल है जहाँ से ' प्रताप' प्रकाशित 
होता था, जहाँ गणेशजी से क्रांति का पाठ सीखने सरदार भगत सिंह महीनों 
बलवंतसिंह के छद्म नाम से रहे, प्रेस की मशीन चलाते रहे। इसी स्थान पर 
गणेशजी ने पत्रकारिता को देशभक्ति का बाना पहना fear” 

“प्रताप' प्रेस जिस भवन में विद्यार्थीजी के समय में चलता था वह अब 
अपने मूल स्वरूप में नहीं है, लेकिन वर्तमान भवन, जो लगभग 60 वर्ष पुराना 
है, के प्रथम खंड में 'प्रताप' कार्यालय हुआ करता था। 

कानपुर नगर में स्वाधीनता संग्राम की धरोहर के रूप में यदि किसी एक 
स्थान का नाम लिया जा सकता है तो यही स्थल है। सन्‌ 976 में महात्मा 
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गांधी व मिस्टर पोलक को ' प्रताप' कार्यालय में ही ठहराया गया था। कार्यालय 
के बड़े कमरे में फर्श पर दरी बिछाई गई और श्री पोलक व गांधीजी ने वहीं 
विश्राम किया था। गांधीजी ने कच्ची मूँगफली व बिना घी की खिचड़ी खाई थी। 
26 जनवरी, 930 के लिए स्वाधीनता के घोषणा-पत्र का अंग्रेजी से हिंदी में 
अनुवाद डॉ. संपूर्णानंद व श्री श्रीप्रकाशजी ने इसी कार्यालय में बैठकर किया था। 
मैथिलीशरणजी व सियारामशरणजी का तो कानपुर में यही गंतव्य हुआ करता 
था। इस भवन में ' प्रताप' प्रेस आने के पूर्व इसी सड़क के पश्चिमी छोर पर 
पीली कोठी में 'प्रताप' कार्यालय कुछ समय रहा था। 

उपर्युक्त भवन के 0-75 कदम पहले ही एक छोटी सी गली उत्तर दिशा 
में मुड़ती है, जो कपूर गली कहलाती है। इसी गली के पश्चिम पट्टी में है 
मकान नं. 22/74, जिसमें विद्यार्थीजी सपरिवार रहे । इस मकान को छोड़ने के 
बाद वे 8/53, कुरसवाँ में रहे | कुरसवाँ का यह भवन अब अपने पुराने स्वरूप 
में नहीं है। इन भवनों के स्वामियों व निवासियों को इस बात का कदाचित्‌ पता 
ही नहीं है कि उस भवन में एक हुतात्मा ने निवास किया था, अन्यथा निश्चय 
ही उन्होंने इस आशय का सूचना-पट्ट लगवा दिया होता । इसके पीछे यह अंदेशा 
भी हो सकता है कि कहीं भवन का अधिग्रहण न हो जाए। 


गणेश सेवाश्रम 

विद्यार्थीजी की कर्मस्थलियों में से एकमात्र अवशेष सेवाश्रम, नरवल ही 
है। सन्‌ 950 के लगभग इस सेवाश्रम के प्रथम दर्शन की स्मृति के आधार 
पर जब मैं इसका चित्रण करने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे याद आता है, एक 
बड़ा हॉल, जिसमें माँ कस्तूरबा व विद्यार्थीजी के बड़े-बड़े तैल चित्र टँगे थे और 
लिखा था--'कस्तूरबा भवन, गणेश सेवा आश्रम, नरवल।' इस हाल में चरखे 
चलते रहते थे। पास में ही बढ़ईघर-लोहारखाना था। सामने खुले मैदान के बीच 
में प्रार्थना-चबूतरा था, जहाँ प्रातः व सायं घंटी बजते ही सभी अंतेवासी प्रार्थना 
व रामधुन के लिए एकत्र होते थे। आश्रम के शेष भाग में खपरैल की छतों के 
निर्माण थे। फूलों व सब्जियों की क्यारियाँ थीं। आम, नीम, महुआ के वृक्ष थे। 
श्री अवनि कुमार 'करण भाई' प्रबंधक थे। आश्रम नरवल ग्राम व निकटवर्ती 
क्षेत्रों का प्राण-बिंदु था। शासन को अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जब 
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भी आवश्यकता होती, इस स्थान का उपयोग किया जाता था, जैसे--ग्राम प्रधान 
प्रशिक्षण केंद्र, नारी मंगल प्रशिक्षण, अंबर चरखा प्रशिक्षण आदि। 


बलिदान-स्थल 

कानपुर नगर में हिंदू-मुसलिम भाईचारे के लिए अपनी आहुति दे देनेवाले 
हुतात्मा श्री गणेशशंकर विद्यार्थी का बलिदान स्थल कहाँ है? इसकी जानकारी 
कानपुर नगर के वर्तमान नागरिकों में भी अधिकतर को नहीं है। इसका कारण 
बलिदान-स्थल के संबंध में शासन, स्थानीय निकायों व प्रशासन की उदासीनता 
है। विद्यार्थीजी के जीवन के संदर्भ में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों में से भी 
अधिकांश केवल यह जानते हैं कि चौबेगोला नाम की किसी जगह में उन्होंने 
अपने को होम कर दिया था, लेकिन चौबेगोला कहाँ है और चौबेगोला में 
बलिदान-स्थल कहाँ है, इस जानकारी का अभाव निश्चित ही दुखद है। 

कानपुर की एक केंद्रीय सड़क हालसी रोड (सरदार पटेल मार्ग) है, जो 
कानपुर सेंट्रल स्टेशन से प्रारंभ होती है और नगर के प्रमुख बाजारों के बीच 
से होती हुई आगे बढ़ती है। मूलगंज चौराहे के बाद परेड तक इस सड़क को 
नई सड़क के नाम से जाना जाता है। इसी नई सड़क पर चौबेगोला नाम का एक 
छोटा सा बहुत पुराना मुहल्ला है । यह मुहल्ला नई सड़क की उत्तरी-पूर्वी पट्टी 
में है। नई सड़क से एक गली इस मुहल्ले के अंदर जाती है। 20-25 कदम 
चलने पर कई पुराने मंदिरों के बीच हनुमानजी का एक नया मंदिर बना हुआ 
है, जिस पर बाबा बंदूकेश्वर हनुमान मंदिर लिखा है। इसी मंदिर के मुख्य द्वार 
के उत्तरी भाग में विद्यार्थीजी की एक छोटी सी मूर्ति भी बनाई गई है, जो बहुत 
ध्यान से देखने पर दिखाई देती है। 

यह मंदिर उस स्थान पर बनाया गया है, जहाँ यह कहा जाता है कि 
विद्यार्थीजी के पार्थिव अवशेष बहुत खोजने के बाद प्राप्त हुए थे। वहाँ के 
निवासियों के अनुसार चौबेगोला की गली व नई सड़क के नुवकड़ पर ही 
विद्यार्थीजी पर हमला किया गया और वास्तविक बलिदान-स्थल वही नुक्कड़ 
है। 

हिंदू-मुसलिम ऐक्य हेतु विद्यार्थीजी का बलिदान इतिहास में अभूतपूर्व है, 
लेकिन कानपुर उनके बलिदान स्थल पर एक स्मृति-पट्टिका तक नहीं लगवा सका 
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है, जिससे लोग निरंतर प्रेरणा ले सकते। जगह-जगह छोटी से छोटी गली में 
भी विधायकों व सभासदों के नाम के बड़े-बड़े पत्थर लग चुके हैं, लेकिन 
चौबेगोला का यह बलिदान-स्थल आज भी उपेक्षित अनाम है। 


गणेश उद्यान 

स्वाधीनता के पश्चात्‌ उनकी स्मृति में जो कार्य हुए उनमें फूलबाग का नाम 
परिवर्तित करके गणेश उद्यान रखना और फूलबाग के अंदर के.ई.एम. हॉल का 
नाम बदलकर गणेश भवन किया जाना है। इनमें से गणेश उद्यान का नाम आज 
भी प्रचलित है और कानपुर नगर के इस ऐतिहासिक मैदान के सभी द्वारों पर 
इस नाम की पट्टिका भी लगी हुई है। शहर के केंद्रीय स्थल पर स्थित यह 
उद्यान नगर के इतिहास का साक्षी है। इसी उद्यान में गणेश वाटिका के केंद्र 
में गणेशशंकर विद्यार्थी की प्रतिमा का अनावरण भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री 
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 25 सितंबर, 967 को किया था। फूलबाग के अंदर 
किसी भी भारतीय की यह प्रथम मूर्ति थी। इसके पूर्व फूलबाग में केवल महारानी 
विक्टोरिया की मूर्ति लगी हुई थी। प्रतिमा-स्थल का शिलान्यास 25 अगस्त, 
॥957 को प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. संपूर्णानंद ने गणेशशंकर विद्यार्थी 
स्मारक शिक्षा समिति के तत्वावधान में किया था। 


गणेशशंकर विद्यार्थी वीथिका 

गणेश उद्यान में ही अन्यत्र एक भव्य व पुरानी इमारत है, जिसका मूल 
नाम किंग एडवर्ड मेमोरियल (के.ई.एम.) हॉल था। इसका नाम भी बदलकर 
गणेश भवन रखा गया था, लेकिन सरकारी मशीनरी इस नामकरण को भूल गई 
और गांधी शताब्दी वर्ष में इसका नाम गांधी भवन घोषित कर दिया गया। इसी 
भवन के एक भाग में स्थित है कानपुर संग्रहालय, जिसमें प्रवेश करते ही मुख्य 
कक्ष में गणेशशेकर विद्यार्थी वीथिका है, जिसमें उनकी चित्रमय जीवन गाथा और 
साप्ताहिक 'प्रताप' के अंक प्रदर्शित हैं। 


जणेशशंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज 
उत्तर प्रदेश में ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में विद्यार्थीजी की स्मृति में स्थापित 
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स्मारकों में विशालतम एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यह चिकित्सा महाविद्यालय 
निश्‍चय ही उस महामानव की गरिमामयी स्मृति के अनुरूप है। इसका शिलान्यास 
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 24 अप्रैल, 956 को किया था। 
स्वाधीन भारत में उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला यह पहला मेडिकल कॉलेज 
था। यह महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में विशालतम 
है। यह कानपुर के भव्यतम परिसरों में से एक है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त अनेक 
डॉक्टरों ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है। 

“गनेशियन' के नाम से पुकारे जाने पर वे गर्व अनुभव करते हैं। विद्यार्थी 
स्मृति का सर्वश्रेष्ठ संवाहक यही डॉक्टर समुदाय है। संपूर्ण विश्व में फैले हुए 
गनेशियन प्रतिवर्ष कानपुर आकर इस परिसर में स्थापित विद्यार्थी प्रतिमा को नमन 
करते हैं। 


गणेशशंकर विद्यार्थी इंटर कॉलेज 

श्री गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक शिक्षा समिति ने अपने प्रयत्नों से चार प्रमुख 
कार्य किए A—(7) गणेश उद्यान में विद्यार्थी प्रतिमा की स्थापना (2) गणेशशंकर 
विद्यार्थी स्मारक इंटर कॉलेज, पांडुनगर का प्रारंभ (3) विद्यालय परिसर में 
गणेशजी की प्रतिमा का प्रतिष्ठापन (4) ' दैनिक गणेश' समाचार-पत्र का 
प्रकाशन। परंतु सफलता के कुछ ही वर्ष व्यतीत होने के पश्चात्‌ इसका प्रकाशन 
बंद हो गया। 

पांडुनगर विद्यालय परिसर अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र में है। बड़ा खुला मैदान, 
घने वृक्ष, मैदान के मध्य स्थित बट वृक्ष। इसी विशाल परिसर में मुख्य सड़क 
की ओर विद्यार्थीजी की संपादक रूप में प्रतिमा स्थापित है। कुरसी पर आसीन 
गणेशजी की इस मुद्रा में बनी यह प्रतिमा अपने-आप में विशिष्ट है। मुख्य 
सड़क से इसके दर्शन होते हैं। इस प्रतिमा का अनावरण तत्कालीन प्रधानमंत्री 
श्रीमती इंदिरा गांधी ने सितंबर 4966 में किया था। 


गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक महाविद्यालय 
जनपद कानपुर नगर में ग्राम सेमरझाल विद्यार्थीजी की ग्रामीण कर्मस्थली 
नरवल सेवा आश्रम से लगभग चार किलोमीटर उत्तर दिशा में है। यहाँ स्थित 
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है गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक महाविद्यालय। उनकी स्मृति में सन्‌ 992 में 
स्थापित यह महाविद्यालय इस क्षेत्र में एकमात्र डिग्री कॉलेज है और ज्ञानार्जन 
के इच्छुक छात्रों की सेवा कर रहा है। इसकी स्थापना का श्रेय विकास समिति, 
नरवल के संस्थापक डॉ. विश्वनाथ शुक्ल व डॉ. श्रीनारायण अग्निहोत्री को है। 
इस महाविद्यालय की पत्रिका का नाम 'गणेश दर्शन' और प्रातःकालीन प्रार्थना 
“गणेश वंदना ' है | महाविद्यालय सरसौल-नरवल मुख्य मार्ग पर है और विद्यार्थीजी 
के व्यक्तित्व की गरिमा के अनुरूप है। 


विद्यार्थी चौराहा 
फतेहपुर नगर के सिविल लाइंस क्षेत्र में जिला न्यायालय के निकट चौराहे 
का सुंदरीकरण करके स्थापित की गई है विद्यार्थीजी की आवक्ष प्रतिमा और 
चौराहे को नाम दिया गया है, विद्यार्थी चौराहा। जिला फतेहपुर से विद्यार्थीजी 
का जीवनपर्यंत संबंध बना रहा। इस स्थल की साज-सज्जा इधर से गुजरने वालों 
को अपनी ओर आकर्षित करके विद्यार्थीजी के प्रति श्रद्धा अर्पित करने को विवश 
करती है। 


गणेश-स्मृति-स्तंभ 
हथगाँव ग्राम जिला फतेहपुर के प्रमुख कस्बे खागा (जी.टी.रोड) से उत्तर 
दिशा में कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इस ग्राम में ही विद्यार्थीजी का पैतृक 
निवास था। उनकी स्मृति में यहाँ इंटर कॉलेज, प्रतिमा व समाधि स्थल है, जहाँ 
स्थापित गणेश स्मृति स्तंभ है, जिस पर अंकित है-- 


श्री गणेशशंकर विद्यार्थी 
जन्म 26 अक्तूबर, 7890 ई. 
बलिदान 25 मार्च, 7937 ई. 
श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के बलिदान पर 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, ''मैं नहीं 
मानता कि गणेशशंकर की आत्माहुति व्यर्थ गई। 
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इनकी मृत्यु मेरे दिल पर काम करती रहती है। 
मेरा भी यही स्वप्न है कि मैं इस तरह मरूँ।'' 
साथ ही है गणेशजी का प्रतिमा स्थल, इसी ग्राम में। 
स्मारक व्यक्ति के रूप में भी संभव है। महापुरुष अपने अनुग्रह, आशीष 
एवं स्नेहामृत से जिन व्यक्तियों को अभिसिंचित करते हुए गढ्ते-सँवारते हैं वे 
उनके जीवनकाल में ही नहीं उनके महाप्रयाण के बाद भी उनके पदचिहों पर 
चलकर समाज में उनके जीते-जागते स्मारक के रूप में समादूत होते हैं। 


अन्य नगरे में भी गणेशजी के स्मारकों की पुख्ता जानकारी नहीं मिली। किंतु गणेशजी 
के पूर्व मित्र व कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रोफेसर शिब्वनलाल सक्सेना ने महाराजगंज, गोरखपुर 
में गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक इंटर कॉलेज खोला, जो 936 से अद्यावधि चल रहा 
है। सक्सेनाजी इसके प्रबंधक तथा सांसद भी थे। 
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बाबू नारायणप्रसाद अरोड़ा का जन्म मिती मार्गशीर्ष शुक्ल 5 विक्रम संवत्‌ 
॥938 तदनुसार तारीख 27 नवंबर, 887 ईसवी को हुआ। उनके पिता का नाम 
श्री लाला कुन्हूलाल और माताजी का नाम श्रीमती चंपी देवी था | लाला कुन्हूलालजी 
बड़े ही व्यवहार-कुशल व्यक्ति थे और कानपुर के कपडा बाजार में दलाली 
किया करते थे। वे स्वभाव के उग्र और कर्तव्य के कट्टर पुजारी थे। 
बाबू नारायणप्रसादजी अरोड़ा का जीवन तो एक ऐसी पुस्तक के समान 
है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर दृष्टि डालने से एक नवीन स्फूर्ति, नवीन शक्ति 
और नूतन रक्‍त का संचार हो उठता है। अनेकों सुख-दुखमयी घटनाएँ, उनके 
जीवनरूपी पुस्तक के अध्याय हैं। अरोड़ाजी किसी के बढ़ाए नहीं बढ़े। वे 
स्वाध्याय के बल पर विद्वान्‌ हुए, अपनी अनवरत साधना और लगन के कारण 
लाखों व्यक्तियों के हृदय के हार बने, अपने अथक परिश्रम के कारण सुखी 
और संपन्न गृहस्थ बन सके। अरोड़ाजी की प्रकृति धार्मिक, सामाजिक और 
राजनीतिक सभी ओर मुखरित हुई है। सच तो यह है कि प्रत्येक दिशा में उन्होंने 
सफलता प्राप्त को। सफलता पाने का एकमात्र कारण उनकी लगन, स्वाध्याय, 
परिश्रम और ईमानदारी ही है। 
स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थजी के लेखों से प्रभावित होकर 
उन्होंने अपने विद्यार्थी-जीवन में ही ' हिंदू मित्र धर्म सभा' नाम की एक संस्था 
स्थापित की। इस संस्था के द्वारा उन्होंने वेदांत की पुस्तकों का अध्ययन तथा 
प्रचार किया। राजनीतिक साहित्य का अध्ययन और प्रचार सन्‌ 905 की बनारस 
कांग्रेस से लौटने पर हुआ। इस कार्य के लिए भी उन्होंने अपने कॉलेज में ही 
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“हिंदू क्लब' के नाम से एक संस्था खोली। इस संस्था के द्वारा उन्होंने उग्र 
राष्ट्रवादी साहित्य का प्रचार किया, क्योंकि स्वभाव से उग्र होने के कारण वे 
गरमदलीय नेताओं की नीति के समर्थक थे। इस प्रकार अपने विद्यार्थी-जीवन 
से ही वे सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। 

पढ़ाई समाप्त करने के बाद वे अध्यापक जीवन में आए और क्राइस्टचर्च 
कॉलेज, गुरुनारायण खत्री स्कूल तथा कुछ दिन कन्नौज स्कूल में अध्यापन कार्य 
किया। सन्‌ 972 में मारवाड़ी विद्यालय की स्थापना हुई, इसके आप प्रधानाध्यापक 
नियुक्त हुए। 

सन्‌ 905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन श्री गोपालकृष्ण गोखले की अध्यक्षता 
में हुआ था। इस अधिवेशन में सूट-बूटधारी अरोड़ाजी अपने कॉलेज के सहपाठियों 
को लेकर स्वयंसेवक की हैसियत से शामिल हुए। यहाँ उनकी पं. सुंदरलालजी 
से भेंट हुई, जो इलाहाबाद के जत्थे के नायक थे। उस समय पं. सुंदरलाल 
की बड़ी धूम थी और पं. नेहरू से लोग परिचित नहीं थे। उस समय के सर्वश्रेष्ठ 
चक्ताओं में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और पं. मदनमोहन मालवीय प्रमुख थे। तिलक 
महाराज कुछ अच्छे वक्ता नहीं थे, परंतु उनका भाषण सारगर्भित और स्पष्ट 
होता था। बनारस अधिवेशन में श्री बनर्जी तथा महामना मालवीयजी की धूम 
रही, परंतु पंजाब केसरी लाला लाजपतराय ने सबको मात कर दिया। लालाजी 
के भाषण का अरोड़ाजी पर अधिक असर हुआ और उनके हृदय में देश-प्रेम 
की धारा प्रवाहित हो उठी। अधिवेशन में उन्होंने स्वदेशी का ब्रत ले लिया 
और घर लौटकर आने पर सूट-बूट को छोड़कर मोटी खादी को ग्रहण किया। 
इस प्रश्‍न को लेकर घरवालों से चख-चख हुई, परंतु अरोड़ाजी अपने निश्चय 
पर अटल रहे। 

4905 से इन्होंने राजनैतिक जीवन में कदम रखा और जीवनपर्यंत उसी पथ 
पर चले। राजनैतिक तूफानों से वे घबराए नहीँ और न उनसे भयभीत होकर पीछे 
हटे। सेवा तथा देशभक्त का जिस दिन से उन्होंने ब्रत लिया तब से निभाते रहे । 

राजनैतिक जीवन में जहाँ अनेकों मुसीबतें उठानी पड़ीं, वहीं देश के प्रसिद्ध 
पुरुषों से उनका संपर्क भी हुआ। जेल में साथ रहने वालों में मौलाना अबुलकलाम 
आजाद, बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री मैथिलीशरणजी गुप्त इत्यादि बड़े-बड़े नेता 
प्रमुख हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 
एवं कॉउंसिल के सदस्य रहने के कारण देश के तथा प्रांत के सभी बड़े-बड़े नेताओं 
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के संपर्क में ये रहे। कानपुर की कांग्रेस के तो ये एकमात्र इतिहास पुरुष हैं। 

अरोड़ाजी साहित्यप्रेमी शुरू से ही रहे और साहित्यप्रेमी से वे साहित्यसेवी 
बन गए। माता भारती के भंडार की श्रीवृद्धि करने में अरोड़ाजी का नाम सदैव 
आदर के साथ लिया जाएगा। उन्होंने सैकड़ों लेख हिंदी को विभिन्न पत्र- 
पत्रिकाओं में लिखे और बहुत से ग्रंथों का लेखन एवं संपादन किया। अरोड़ाजी 
की लेखनी किसी एक विषय पर ही नहीं चली, वह सभी विषयों पर चली 
है, जिस चीज की कमी देखी, उसी को लिख डाला। 

उनकी ग्रंथ तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने ऐसे विषयों पर लिखा 
है जो सर्वसाधारण के लिए ही नहीं, अच्छे-अच्छे लेखकों को भी शुष्क और 
नीरस प्रतीत होते हैं। अरोड़ाजी की सदैव यही इच्छा रही कि हिंदी का साहित्य 
किसी विषय में पिछड़ा न रहे। साहित्य में जो कमी उन्हें अनुभव हुई उसी 
की पूर्ति करने के लिए वे अपने सहयोगियों के साथ जुट गए और अपनी वृहद्‌ 
शिष्यमंडली को भी उसी ओर प्रेरित किया। 

पत्रकारिता के क्षेत्र में नारायणप्रसाद अरोड़ा पीछे नहीं रहे | दैनिक, साप्ताहिक 
और मासिक पत्रों का संपादन और प्रकाशन उन्होंने किया। सर्वप्रथम साप्ताहिक 
“प्रताप' की स्थापना उन्होंने स्वर्गीय गणेशशंकरजी विद्यार्थी को साथ लेकर की 
थी। गणेशजी इसके पूर्व ' अभ्युदय' के सहायक संपादक थे। अरोड़ाजी से 
गणेशजी का स्नेह पहले से ही था। कानपुर के पृथीनाथ हाई स्कूल में अरोड़ाजी 
अध्यापक थे और गणेशजी जब कानपुर करेंसी ऑफिस की नौकरी छोड़ गए, 
तो अरोड़ाजी ने उन्हें अपने स्कूल में ही रखवा लिया। गणेशजी को 'अभ्युदय' 
में पहुँचाया भी अरोड़ाजी ने ही, और यहाँ से कानपुर में फिर से खींच लाने 
का श्रेय भी उन्हीं को है। 

भारतवर्ष के स्वाधीनता युद्ध में जिस “प्रताप' ने इतिहास का निर्माण और 
बलिदानों की अकथ कथाओं का जयघोष किया है, उसके जन्मदाताओं में श्रद्धेय 
अरोड़ाजी का नाम अविस्मरणीय है। 

एक युग तक जिस प्रताप” की इतनी कीर्ति रही, उसका इतिहास भी 
बड़ा अनोखा है। 'प्रताप' का जन्म कार्तिक शुक्ल 77 (देवोत्थानी एकादशी) 
संवत्‌ 970 विक्रमी तद्नुसार तारीख 9 नवंबर, 973 ई. में हुआ। ' प्रताप' 
के संस्थापक सर्वप्रथम चार ही व्यक्ति थे - श्री नारायणप्रसाद अरोड़ा, श्रद्धेय 
गणेशशंकर विद्याथी, पं. शिवनारायण मिश्र तथा पं. यशोदानंदन शुक्ल । पं. यशोदानंदन 
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कारोनेशन प्रेस के मालिक थे, ' प्रताप' का प्रकाशन इसी प्रेस से हुआ। अरोड़ाजी 
ने 'प्रताप' के लिए एक सौ सत्ताईस रुपए का टाइप मँगाया था। मैनेजर थे 
अरोड़ाजी और संपादक थे गणेशजी | ' प्रताप ' के संस्थापक उनसे कुछ भी पारिश्रमिक 
नहीं लेते थे, सिर्फ गणेशजी को संपादन के लिए तीस रुपया मासिक दिया जाता 
था। गणेशजी केवल लिखने का ही कार्य करते थे, बाकी सारा कार्य अरोड़ाजी 
को करना पड़ता था। 'प्रताप' के लिए लेख भी आप ही लिखा करते थे। 
अरोड़ाजी के मित्र भी सहयोग दिया करते थे। प्रमुख सहयोगियों में पं. ब्रह्मानंद 
तिवारी और श्री गिरिजानंदनजी त्रिवेदी अग्रगण्य हैं। ' प्रताप' की आर्थिक स्थिति 
खराब होने के कारण दफ्तरी का कार्य भी अरोड़ाजी ही अपने मित्रों के सहयोग 
से निपटाया करते थे। 

“प्रताप' को निकले करीब चार महीने ही हुए थे कि गणेशजी और कारोनेशन 
प्रेस के मालिक श्री यशोदानंदन में कहासुनी हो गई। उन्होंने अपने यहाँ ' प्रताप ' 
का छापना भी बंद कर दिया। इस अवस्था में 'प्रताप' के सामने बड़ी भयंकर 
समस्या खड़ी हो गई। गणेशजी के सामने भी उस समय अपनी रोटी की समस्या 
थी ही। गणेशजी अरोड़ाजी के पास आए और व्यथित हृदय से बोले कि “ अगर 
‘gary’ बंद हो गया तो मैं खाऊँगा क्या?'' अरोड़ाजी ने गणेशजी को सांत्वना 
देते हुए कहा, “Te खिलाकर मैं खाऊँगा, इससे घबराने की कोई जरूरत 
नहीं ।”' इसके बाद अरोड़ाजी ने लगभग साढ़े सात सौ और पं. शिवनारायणजी 
मिश्र ने पाँच सौ रुपए दिए। इस रुपए से छापने की मशीन खरीदी गई और 
“प्रताप' प्रेस पीलीकोठी में खुल गया। इस प्रकार 'प्रताप' का प्रकाशन अपने 
निजी प्रेस से होने लगा। 'प्रताप' को अपने प्रेस से निकले पाँच ही महीने बीते 
थे, उसकी स्थिति अच्छी हो चली थी, उसकी लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
जा रही थी कि गणेशजी और अरोड़ाजी में मतभेद हो गया। मतभेद का विषय 
था एक विज्ञापन। 

वस्तुत: ' प्रताप' की स्थिति ज्यों-ज्यों सुदृढ़ होती जाती थी, उतना ही उसको 
अपने हाथ में बनाए रखने की अभिलाषा भी बढ़ती जाती थी, पर परस्पर मन- 
मुटाव के होते हुए भी काम चलता रहा। यह कब तक संभव था? फलत: वह 
समय भी आया, जब एक साथ काम करना मुश्किल हो गया। अब प्रश्‍न उठा 
“प्रताप' से संबंध विच्छेद दो में से कौन करे । महाशय काशीनाथ, श्री वेंकटेशनारायण 
तिवारी तथा अरोड़ाजी के स्नेही मित्र श्री ब्रह्मानंद बीच में पडे । महाशय काशीनाथजी 
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ने अरोड़ाजी से कहा, “आप तो काम से लगे हुए हैं (उस समय अरोड़ाजी 
मारवाड़ी विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे), पर गणेशजी का एकमात्र सहारा ' प्रताप' 
ही है, इसलिए 'प्रताप' इन्हें ही दे दें।'' अरोड़ाजी ने महाशयजी की बात को 
सहर्ष स्वीकार कर लिया, पर उन्होंने अपना रुपया वापस माँगा। गणेशजी के 
पास उस समय पैसा नहीं था, जो दे देते, अतः महाशय काशीनाथजी ने अपने 
पास से अरोड़ाजी का पैसा अदा किया और 'प्रताप' गणेशजी को दिलवा fear 
लगभग नौ महीने ' प्रताप' को जीवनदान देने के बाद अरोड़ाजी उससे अलग हो 
गए। गणेशजी की आवश्यकता और मित्रों के आग्रह से उन्होंने ' प्रताप' को त्याग 
तो दिया, परंतु उनके मन को बड़ा क्लेश हुआ। 
गणेशजी बड़े ही व्यवहारकुशल और स्वस्थ हृदय के व्यक्ति थे। उन्होंने 
अरोड़ाजी को एक पत्र लिखकर तथा उनके घर जाकर प्रार्थना की कि जो कुछ 
हो गया उसे क्षमा कर दीजिए और आप वैसे ही मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए, 
जिस प्रकार अब तक बनाए रहे हैं। मैं तो आपको सदैव अपना बड़ा भाई मानता 
रहा हूँ और जीवन भर मानता रहूँगा। सरल चित्त अरोड़ाजी गणेशजी की इस 
प्रार्थना से द्रवित हो गए और अपनी स्वाभाविक उदारता का परिचय देते हुए 
गणेशजी के स्नेह में पुनः बँध गए। यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि “प्रताप' 
के प्रमुख संस्थापक अरोड़ाजी ही हैं, क्योंकि यदि वे ' प्रताप' के जन्म से लेकर 
विकास तक उसकी हर प्रकार की सहायता न करते तो शायद “प्रताप? निकल 
ही न पाता। ' प्रताप' ने जो ख्याति प्राप्त की, उसके मूल में बाबू नारायणप्रसादजी 
अरोड़ा की तन-मन-धन की सहायता एवं अथक परिश्रम और श्रद्धेय गणेशशंकरजी 
विद्यार्थी का बलिदानी जीवन और प्रतिभा ही है। 
पत्र के नामकरण में भी अरोड़ाजी और गणेशशंकरजी के भिन्न-भिन्न 
दृष्टिकोण थे। अरोड़ाजी ने आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता, साहित्य शिरोमणि 
पं. प्रतापनारायणजी मिश्र के स्मृति स्वरूप ' प्रताप' नाम रखा था और गणेश ने 
मेवाड़ के नरशार्दूल स्वातंत्र्य वीर राणा प्रताप को दृष्टि में रखकर। यही कारण 
है कि 'प्रताप' के प्रथम अंक में अरोड़ाजी का पं. प्रतापनारायण मिश्र पर और 
गणेशजी का राणा प्रताप पर लेख प्रकाशित हुए। वस्तुत: 'प्रताप' की आधारशिला 
अरोड़ाजी और गणेशजी की मनोमयी भूमि पर ही रखी गई थी। 
सन्‌ 7927 में श्री गोवर्द्धन खन्ना के सहयोग से आरोड़ाजी ने मासिक 
“संसार” निकाला, जो लगभग ढाई वर्ष तक सफलता के साथ चलकर बंद हो 
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गया। इसके संपादक पं. उदयनारायण वाजपेयी और अरोड़ाजी थे। श्री 
भगवतीप्रसादजी वाजपेयी सहकारी संपादक थे और कुछ समय के लिए पंडित 
द्वारकाप्रसाद मिश्र भी। पंडित सद्गुरुशरण अवस्थी भी अंत में इसके संपादक 
मंडल में सम्मिलित हो गए। अरोड़ाजी राजनीति में इस तरह फँसे हुए थे कि 
उनके लिए पत्रों की देखभाल करना कठिन था। उनका सारा समय या तो जेल 
यात्रा में बीतता या बाहर रहने पर देश की आजादी के संग्राम में। 

सन्‌ 7923 में अरोड़ाजी ने दैनिक ' विक्रम' निकाला। “विक्रम' स्वराज्य पार्टी 
का पोषक था। सवा वर्ष चलने के पश्चात्‌ धनाभाव के कारण यह बंद हो गया। 

अरोड़ाजी प्रयाग से निकलने वाले प्रसिद्ध मासिक पत्र 'सतयुग' के संपादक 
मंडल में भी थे। इस प्रकार उन्होंने साप्ताहिक ' प्रताप', मासिक ' संसार' और 
दैनिक 'विक्रम' पत्रों का संचालन और संपादन बड़ी कुशलता के साथ किया। 
' विक्रम' और 'संसार' की फाइलें उनके पत्रकार जीवन की जीती-जागती तसवीरें 
हैं। दैनिक 'विक्रम' के लिए तो बड़ी ही परेशानी उठानी पड़ी थी, क्योंकि 
सारा कार्य अकेले ही करना पड़ता था। संपादकीय लेख, संवाद तथा टिप्पणियाँ 
इत्यादि सबकुछ स्वयं ही लिखनी पड़ती थीं । ' विक्रम' के लिए प्रातःकाल छह 
बजे से लेकर रात के दस-दस और ग्यारह-ग्यारह बजे तक लगातार काम किया 
करते थे। इस पत्र के संपादन में श्री विष्णुदत्त शुक्ल उनके सहायक थे। 

अरोड़ाजी के लंबे जीवन में अनेकों प्रकार कौ आँधियाँ आई और उन्होंने 
बड़े साहस के साथ सभी व्यापार किए। यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि 
वे एक सफल लेखक, प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता और पत्रकार थे। और क्यों न 
होते, हिंदी के अनन्यतम आचार्य पं. महावीरप्रसादजी द्विवेदी की छत्रछाया में 
पत्रकारकला की शिक्षा लेने वाला व्यक्ति साधारण हो भी केसे सकता है। गुरु 
के लक्षण बहुत कुछ शिष्य अरोड़ाजी में भी मिलते हैं, उग्र स्वभाव, परंतु अत्यंत 
ही सरल, दूर से जितने ही ऊँचे, समीप से उतने ही सुलभ। नवयुवकों को 
प्रेरणा देनेवालों में तो शायद अब कानपुर में कोई है ही नहीं, यह गुण तो आचार्य 
द्विवेदी के बाद श्रद्धेय गणेशजी और अरोड़ाजी में ही अनुप्राणित हुआ था। 
अरोड़ाजी के अखाड़े के vedi में हिंदी के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लेखक, पत्रकार, 
कथाकार और कवि रहे हैं। अरोड़ाजी में सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वे 
सबको साथ लेकर चलने वाले थे। 

( ] 
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आजादी की जंग को जुझारू तेवर देने के साथ उसकी मंजिल तक पहुँचाने 
में हिंदी पत्रकारिता ने अविस्मरणीय भूमिका निभाई थी। इस दौरान जिन साहसी 
और संघर्षशील पत्रकारों ने दारुण यातनाएँ और कष्ट सहकर नी देश के जन- 
जन में राष्ट्र प्रेम, स्वतंत्रता की अलख जगाई, उनमें पत्रकार शिरोमणि गणेशशंकर 
विद्यार्थी का नाम सर्वोपरि है। बतौर पत्रकार, चिंतक, दार्शनिक और क्रांतिकारी 
गणेशशंकर विद्यार्थी के बहुआयामी व्यक्तित्व के निर्माण में समय-समय पर उनके 
संपर्क में आई यशस्वी विभूतियों की विशिष्ट भूमिका रही | पत्रकारिता और शाश्वत 
जीवन मूल्यों के प्रति अगाध आस्था की विरासत उन्हें इन्हीं विभूतियों से मिली 
थी। इन दिग्गज हस्तियों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बाबूराव विष्णु 
पराडकर, आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, पं. सुंदरलाल, कृष्णकांत मालवीय और 
बाबू नारायणप्रसाद अरोड़ा का उल्लेख विशेष रूप से किया जा सकता है । इन 
विभूतियों ने विद्यार्थीजी को बतौर पत्रकार, साहित्यकार, चिंतक, दार्शनिक और 
क्रांतिकारी किस रूप में ज्यादा प्रभावित किया, इसका यथार्थपरक मूल्यांकन 
तत्कालीन परिदृश्य के सम्यक अध्ययन से ही हो सकता है। 


बाल गंगाधर तिलक (856-7920) 
दिग्गज पत्रकार, साहित्यकार गणेशशंकर विद्यार्थी के विचारों और पत्रकारिता 
संबंधी संस्कारों पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गहरा असर डाला था। 


१. प्रस्तुत लेख के तथ्यों की वास्तविकता लेखकानुसार है। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 869 


तिलकजी की पत्रकारिता से जुड़े मूल्यों के प्रति निष्ठा और आस्था ने विद्यार्थीजी 
को बहुत प्रभावित किया था। 

'तिलकजी का जीवन स्वराज्य प्राप्ति के लिए विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष 
में बीता। राजनीति में उनका प्रवेश समय की माँग थी। अन्याय का प्रतिकार 
उनका जातीय गुण था। तिलकजी की दृष्टि में अन्याय करना और सहना दोनों 
ही अधर्म थे। तिलकजी की इस जीवन दृष्टि को विद्यार्थीजी ने अपने पत्रकारिता 
जीवन में लागू करने का प्रयास किया। विद्यार्थीजी इस बात से बहुत अचंभित 
थे कि विषम परिस्थितियों में भी तिलकजी की साहित्यिक प्रतिभा को ग्रहण 
नहीं लगा। तिलकजी की तरह विद्यार्थीजी ने भी अपनी तमाम व्यस्तताओं के 
बावजूद अध्ययन-मनन का सिलसिला बंद नहीं किया। विविध विषयों से संबंधित 
पुस्तकों के अध्ययन के लिए वह समय निकाल ही लेते थे। आचार्य महावीरप्रसाद 
द्विवेदी विद्यार्थीजी की अध्ययनशीलता से बहुत प्रभावित थे। 


अरविंद घोष (7872-7950) 

गणेशशंकर विद्यार्थी की विचारधारा पर क्रांतिकारी, चिंतक और दार्शनिक 
अरविंद घोष के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। इलाहाबाद प्रवास के दौरान 
बतौर टिप्पणीकार 'स्वराज्य' और ' कर्मयोगी' से जुड़ने के बाद विद्यार्थीजी को 
रुचि क्रांतिकारी आंदोलन में जागी | उन दिनों कलकत्ता से चितरंजनदास, विपिनचंद्र 
पाल और सुबोधचंद्र मलिक अंग्रेजी दैनिक ' वंदेमातरम्‌? निकाल रहे थे। पत्र के 
संपादक थे अरविंद घोष | यह क्रांतिकारियों का अखिल भारतीय पत्र था। उन दिनों 
कानपुर के श्री प्रयागनारायण शिवाला के अहाते में खुले राय देवी प्रसाद ' पूर्ण 
के वाचनालय में 'वंदेमातरम्‌' आता था। विद्यार्थीजी उसमें छपने वाले विचारोत्तेजक 
लेख, बेबाक और चुटीली टिप्पणियाँ पढ़ने वाचनालय जाते थे। 


श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर (883-7955) 
पत्रकारिता के क्षेत्र में गणेशशंकर विद्यार्थी के आदर्श दिग्गज पत्रकार बाबूराव 
विष्णु पराडकर थे। वे उन्हें अपना गुरु भी मानते थे। पराड़करजी ने विद्यार्थीजी 
का लेख सर्वप्रथम 'हितवार्ता' में छापा था। पराड़करजी से विद्यार्थीजी के संबंध 
अत्यंत आत्मीय थे। पत्रकारिता तथा समाचार-पत्रों से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं 
और अन्य विषयों पर उनमें पत्रों के माध्यम से 'विचार-विनिमय निरंतर चलता 
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रहता था। इन पत्रों में पराइ़करजी के प्रति उनके अत्यधिक आदर भाव के 
साथ पत्रकारिता विषयक निर्भीक विचार पता चलते हैं। 

8 जून, 925 को पराड्करजी को लिखे एक पत्र में विद्यार्थीजी ने 
‘ale’ के मारवाड़ी अंक की आलोचना करने पर उसके संपादक श्री रामरिख 
सिंह सहगल की अदालत जाने की धमकी का जिक्र किया। उन्होंने पराइकरजी 
से इसे गंभीरता से न लेने का आग्रह किया। उन्होंने इस विवाद के संबंध 
में अपना पक्ष तार्किकता से, किंतु बिनम्रतापूर्वक रखा था। इससे अपने वैचारिक 


मूल्यों और आदर्शो के प्रति विद्यार्थीजी की प्रतिबद्धता और निभीकता का पता 
चलता है। 


आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी (864-7938) 

हिंदी के मूर्धन्य लेखक, साहित्यकारों में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का 
गणेशशंकर विद्यार्थी पर गहरा प्रभाव पड़ा था। आचार्यजी को विद्यार्थीजी अपना 
गुरु मानते थे। यदि उन्हें आचार्य द्विवेदी के प्रिय शिष्यों में सर्वप्रथम स्थान दिया 
जाए, तो कोई अत्युक्ति न होगी। गुरु और शिष्य दोनों एक-दूसरे की प्रतिभा 
और कर्मठता से बहुत अधिक प्रभावित होने से एक-दूसरे के प्रति आदर और 
स्नेह-भाव रखते थे। विद्यार्थीजी की प्रतिभा आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी जैसे 
अनुभवी और पारखी पत्रकार की छत्रछाया में कुशल पथ प्रदर्शन से और निखर 
Te | देखते-ही-देखते विद्यार्थीजी तत्कालीन पत्रकारिता-जगत्‌ के सशक्त स्तंभों 
में शुमार किए जाने लगे। आचार्य द्विवेदी ने पहली ही नजर में विद्यार्थीजी में 
छिपी नैसर्गिक पत्रकारीय प्रतिभा को पहचान लिया था। उन्होंने श्री नारायणप्रसाद 
अरोड़ा से अपने मित्र विद्यार्थीजी की कोई रचना 'सरस्वती' के लिए भेजने को 
कहा। इसके बाद आचार्य द्विवेदी ने विद्यार्थीजी का ' आत्मोत्सर्ग' शीर्षक लेख 
'सरस्वती' में छापा। 

आचार्य द्विवेदी ने बाद में विद्यार्थीजी को पचीस रुपए मासिक पर ' सरस्वती ' 
में अपना सहायक बना लिया। इस प्रकार 2 नवंबर, 977 से विद्यार्थीजी हिंदी 
पत्रकारिता-जगत में स्थापित हो गए। वस्तुत: अच्छी हिंदी लिखना विद्यार्थीजी 
ने आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी से ही सीखा। आचार्य द्विवेदी की इच्छा थी 
कि विद्यार्थीजी, जब तक उनसे जुड़े हैं, संस्कृत भी सीख लें, लेकिन विद्यार्थीजी 
का राजनीतिक शिक्षा के प्रति रुझान देख उन्होंने इसके लिए उनपर दबाव नहीं 
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डाला । विद्यार्थीजी की आते-जाते या समय मिलते ही पुस्तक या अखबार को 
चाट डालने की आदत को आचार्य द्विवेदी बहुत पसंद करते थे। वास्तव में 
अध्ययन-मनन के प्रति अनुराग का गुण विद्यार्थीजी को आचार्य हावीरप्रसाद 
द्विवेदी से विरासत के रूप में मिला था। 


पं. सुंदरलाल (886-) 

पं. सुंदरलाल भारतीय राजनीति के साथ हिंदी पत्रकारिता की एक ऐसी 
विभूति थे, जिन पर बुद्ध, कबीर और महात्मा गांधी के विचारों की गहरी छाप 
थी। वे मार्क्सवाद के प्रबल समर्थक थे। यही नहीं, वे गांधीवाद और मार्क्सवाद 
के समन्वय के भी प्रबल पक्षधर थे। पं. सुंदरलाल ने प्रयाग के मशहूर क्रांतिकारी 
पत्रकार और 'स्वराज्य', उर्दू के संपादक शांतिनारायण भटनागर को प्रेरणा से 
4 सितंबर,।909 में पाक्षिक पत्र ' कर्मयोगी ' निकाला। बाद में ' कर्मयोगी ' साप्ताहिक 
हो गया। गणेशशंकर विद्यार्थी इन दोनों पत्रों के लिए लेख और टिप्पणियाँ लिखते 
थे। विद्यार्थीजी को 'कर्मयोगी' से विशेष प्रेरणा मिलती थी। पं. सुंदरलालजी 
के लिए विद्यार्थीजी के हृदय में अपार श्रद्धा थी। पं. सुंदरलालजी भी विद्यार्थीजी 
की प्रतिभा और देशप्रेम की उत्कट भावना से बहुत प्रभावित थे। विद्यार्थीजी 
ने 'कर्मयोगी' के दफ्तर में ही बैठकर हिंदी सीखना और लिखना शुरू किया। 
उनकी पत्रकारिता की शुरुआत पं. सुंदरलाल की छत्रछाया में 'कर्मयोगी' के 
माध्यम से हुई। 


कृष्णकांत मालवीय (7883-7947 ) 

पत्रकारिता के क्षेत्र में वैचारिक स्तर पर विद्यार्थीजी पर गहरा असर डालने 
वाली विभूतियों में दिग्गज पत्रकार कृष्णकांत मालवीय विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। अपने चाचा पं. मदनमोहन मालवीय द्वारा स्थापित साप्ताहिक पत्र ' अभ्युदय ' 
का संपादन उन्होंने पच्चीस वर्षों तक किया। 

महामना के अनन्य अनुगामी कृष्णकांत मालवीय ऐसे पत्रकार थे, जिनका 
राजनीतिक, सामाजिक ज्ञान और समझ काफी गहरी थी। उनकी लेखन शैली 
भी अत्यंत सहज और सरल थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान कृष्णकांतजी ने 
अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जिस बेबाकी और निर्भीकता से विश्लेषण किया था, 
उससे हिंदी पत्रकारिता को नई दिशा मिली थी। 
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बाबू नारायणप्रसाद अरोड़ा (4887-7967) 
गणेशशंकर विद्यार्थी को प्रभावित करनेवाली विशिष्ट विभूतियों में श्री 
नारायणप्रसाद अरोड़ा का नाम भी आता है। क्रांतिकारी, साहित्यकार और पत्रकार 
श्री अरोड़ा से विद्यार्थीजी की पहली दिलचस्प मुलाकात कानपुर के श्री प्रयागनारायण 
शिवाला में हुई थी, जहाँ विद्यार्थीजी वाचनालय में कलकत्ता से छपने वाला 
पत्र “बंदेमातरम्‌' पढ़ने जाया करते थे। श्री अरोड़ाजी उन दिनों पं. पृथीनाथ 
मिडिल स्कूल में अध्यापक थे। 

उग्र राजनीतिक तेवरों के चलते विद्यार्थीजी की अपने मित्र नारायणप्रसाद 
अरोड़ा से खासी पटती थी। 'कर्मयोगी' पढ़ने के मुद्दे के तूल पकड़ने पर 
विद्यार्थीजी ने अरोड़ाजी के साथ पं. पृथीनाथ मिडिल स्कूल की अध्यापकी की 
नौकरी छोड़ दी। इस प्रसंग ने दोनों मित्रों की अंतरंगता को वैचारिक धरातल 
पर और प्रगाढ किया। विद्यार्थीजी को पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश दिलाने में 
अरोड़ाजी की विशिष्ट भूमिका रही। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के कहने पर 
ही उन्होंने विद्यार्थीजी को अपना 'आत्मोत्सर्ग' शीर्षक लेख ' सरस्वती ' पत्रिका 
में भेजने के लिए तैयार किया। अरोड़ाजी ने सन्‌ 973 में पं. शिवनारायण मिश्र 
तथा यशोदानंदन शुक्ल के सहयोग से साप्ताहिक पत्र 'प्रताप' की स्थापना की। 
उन्होंने विद्यार्थीजी को 'प्रताप' में संपादक के रूप में सहयोग देने के लिए 
इलाहाबाद से कानपुर बुलाया। उन दिनों वह वहाँ साप्ताहिक ' अभ्युदय' का 
संपादन कर रहे थे। 

“प्रताप' निकलने के पाँच माह बाद ही विद्यार्थीजी और अरोड़ाजी में किसी 
मुद्दे पर गंभीर मतभेद हो गए। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि 'प्रताप' के 
दोनों संस्थापकों का एक साथ काम करना मुश्किल हो गया। अंत में मध्यस्थों 
ने दोनों में समझौता कराया । 'प्रताप' विद्यार्थीजी को देने का फैसला किया गया। 
अरोड़ाजी इसके बाद 'प्रताप' से अलग हो गए। सैद्धांतिक मतभेदों के चलते 
अलग होने के बावजूद गणेशशंकर विद्यार्थी और बाबू नारायणप्रसाद अरोड़ा की 
दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। दोनों एक-दूसरे का सम्मान बराबर करते रहे। 
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विद्यार्थीजी के राजनैतिक प्रतिस्पर्धी 


डॉ. नीना शुक्ला 


गणेशशंकर विद्यार्थी के युग में जिस प्रकार राष्ट्रीय पत्रकारिता का मार्ग 
कंटकाकीर्ण था उसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र भी निर्विष्न या निरापद नहीं था। 
निहित स्वार्थो द्वारा एक ही उद्देश्य के लिए सक्रिय लोगों के बीच अपनी 
कूटनीतिक चालों से मतभेद उत्पन्न करा देना एक आम बात थी। कानपुर में 
कुछ पूँजीपति सरकारी गुर्गौ के रूप में ऐसे ही प्रयत्न करते थे। अंग्रेज नौकरशाही 
भी इसमें अपना योगदान करती थी। गणेशशंकर विद्यार्थी और रामप्रसाद मिश्र 
के बीच भी ऐसे ही प्रतिक्रियावादी तत्त्व सक्रिय रहते थे। गणेशशंकर विद्यार्थी 
और रामप्रसाद मिश्र के मध्य मनमुटाव सा तो बहुत पहले ' प्रताप ' के प्रकाशन 
(793) À पूर्व ही उत्पन्न हो गया था। गणेशजी के कानपुर आने और यहाँ 
के जन-जीवन में “प्रताप' के माध्यम से सक्रिय होने के पूर्व ही रामप्रसाद मिश्र 
साहित्य तथा समाज की सेवा करने लगे थे। रामप्रसाद मिश्र साहित्य तथा 
पत्रकारिता के क्षेत्र में गणेशजी से कुछ ज्येष्ठ थे। गणेशजी के पूर्व वे द्विवेदीजी 
की 'सरस्वती' में सहायक संपादक के रूप में कार्य कर चुके थे और उन्हीं 
के आशीर्वाद से कानपुर से “जीवन' नामक साप्ताहिक पत्र का 7970 में प्रकाशन 
तथा संपादन करने लगे थे। राजनीति में भी रामप्रसाद मिश्र पहले से ही सक्रिय 
थे। गणेशजी तथा रामप्रसाद मिश्र के बीच कई वर्षो तक मतभेद भीतर-ही- 
भीतर चलते रहे, किंतु सितंबर 922 में जिला कांग्रेस सम्मेलन के आयोजन 
को लेकर दोनों ही व्यक्तियों के पक्ष तथा विपक्ष में कानपुर नगर तला जिले 
में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो स्पष्ट गुट बन गाए थे। 

रामप्रसाद मिश्र के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर कांग्रेस की अनुमति 
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के बिना ही जिला सम्मेलन करने का निश्चय कर लिया था। इसी बात को मुख्य 
मुद्दा बनाकर विद्यार्थजी तथा उनके अनेक साथियों ने जिला सम्मेलन में भाग 
नहीं लिया था। इसी मामले को लेकर गणेशजी के पत्रकार सहयोगी श्रीकृष्णदत्त 
पालीवाल ने भी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। यह मतभेद 
7922 में ही शहर कांग्रेस कमेटी के चुनाव के अवसर पर और भी गहरा गया। 
यदि स्वार्थवाद का युग होता तो इतने गहरे मतभेदों को संगठन की शक्ति को 
कमजोर करने वाला बताकर पूरा मामला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया 
गया होता या फिर वर्षों चुनाव ही नहीं कराए जाते, किंतु उस समय की कांग्रेस 
में जनाधार के सिद्धांत पर विश्वास किया जाता था। इसलिए चुनाव टलने या टालने 
का कोई प्रश्न ही नहीं था। दोनों ही पक्षों ने इस चुनाव को अपनी व्यक्तिगत 
प्रतिष्ठा तथा शक्ति-प्रदर्शन का विषय बना लिया। विद्यार्थीजी के प्रस्ताव पर डॉ. 
जवाहरलाल रोहतगी को अध्यक्ष चुन लिया गया। 

पं. मन्नीलाल अवस्थी, श्रीकृष्णदत्त पालीवाल और बेगम हसरत मोहानी 
को उपाध्यक्ष, नारायणप्रसाद अरोड़ा को मंत्री, डॉ. अब्दुल करीम, प्यारेलाल 
अग्रवाल और बलखंडीदीन सेठ को संयुक्त मंत्री तथा लल्लूमल दलाल को 
कोषाध्यक्ष चुना गया। शहर कांग्रेस के इन पदाधिकारियों में बेगम हसरत मोहानी 
और नारायणप्रसाद अरोड़ा को छोड़कर सभी विद्यार्थीजी के राजनीतिक शिष्यों 
के समान थे। 

इस चुनाव के पश्चात्‌ स्थानीय कांग्रेस में दो गुट सार्वजनिक रूप से भी 
पहचाने जाने लगे। एक गुट को 'प्रताप' गुट कहा जाता था और दूसरे को 
“रामप्रसाद मिश्र' गुट । ' प्रताप' गुट के प्रमुख लोगों में गणेशशंकर विद्यार्थी, डॉ. 
मुरारीलाल, डॉ. जवाहरलाल, प्यारेलाल अग्रवाल, मन्नीलाल अवस्थी, नारायण 
प्रसाद अरोड़ा और शिवनारायण मिश्र थे। ' रामप्रसाद मिश्र! गुट के प्रमुख लोगों 
में रघुवरदयाल मिश्र, रमाशंकर अवस्थी, रामलाल शर्मा, राजाराम साबिर, जगजीवन 
लाल त्रिपाठी और रूपचंद्र जैन थे। 

मिश्र गुट के अन्य लोगों में मिश्रजी के बहनोई श्रीरत्न शुक्ल, हरिहरनाथ 
शास्त्री और रामरतन गुप्त भी शामिल थे। हरिहरनाथ शास्त्री प्रारंभ में गणेशजी 
के ही साथ थे, किंतु बाद में बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' के साथ प्रतिस्पर्धा और 
गणेशजी के साथ उनकी निकटता को देखकर वे अपने हितों को रामप्रसाद मिश्र 
गुट के साथ जोड़कर ही संतुष्ट हो गए थे। इस स्थिति में भी वे खुलकर गणेशजी 
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का विरोध करने को नहीं सक्रिय होना चाहते थे। रामरतन गुप्त, शिवनारायण 
टंडन को अपना प्रतिस्पर्धी मानकर गणेशजी के गुट से अलग रहते थे, क्योंकि 
शिवनारायण टंडन गणेशजी के शिष्यों में थे। रामलाल शर्मा रामलाल भट्ट का 
ही नाम था। रामलाल भट्ट हकीम ' हंटर' नामक एक साप्ताहिक के भी संपादक 
थे। इस पत्र के मुख पृष्ठ पर प्रकाशित नीति काव्य से ही ऐसा प्रतीत होता 
है कि वे भी कानपुर में “पीत पत्रकारिता' के प्रवर्तको में से एक थे। 'हंटर' 
का ध्येय-सूत्र था-- 


“प्रीत पैसा फरमान करे हित को हित चिंतन 
खोले सारे भेद समझि लेवे यह प्रति जन।' 


भट्टजी ' भास्कर' नामक मासिक पत्र का भी संपादन करते थे। विद्यार्थीजी 
के एक अन्य विरोधी राधामोहन गोकुलजी भी संपादन कला में विशेष अभिरुचि 
रखते थे। वे कई पत्रों का संपादन भी कर चुके थे। गोकुलजी ने ही अपने समय 
के विख्यात इतिहासज्ञ हिंदी साहित्य सेवी नंदकुमार देव शर्मा को संपादन-कला 
संबंधी पुस्तकें दी थीं, जिनकी सहायता से शर्माजी ने पत्र संपादन-कला नामक 
पुस्तक लिखी थी। यह गणेशजी को समर्पित की गई थी। 

कानपुर कांग्रेस कमेटी में गुटबंदी का एक कारण प्रधानमंत्री पद का चुनाव 
भी था! यह चुनाव लाटूश रोड में उस स्थान पर हुआ था, जहाँ बाद में बैकुंठ 
सिनेमाघर बना। प्रधानमंत्री पद के दो प्रत्याशी थे-नारायणप्रसाद अरोड़ा और 
कैलासनाथ द्विवेदी, जो बहिरऊ के नाम से जाने जाते थे | अरोड़ाजी गणेशशंकर 
विद्यार्थी के गुट के और कैलासनाथ द्विवेदी रामप्रसाद मिश्र गुट के। सबसे अधिक 
वोट अरोड़ाजी को मिले। इसलिए वही प्रधानमंत्री घोषित किए गए। बाद में 
केलासनाथ द्विवेदी और लाला प्यारेलाल अग्रवाल के बीच उपमंत्री पद के लिए 
चुनाव हुआ। कैलासनाथ द्विवेदी को प्यारेलाल से पाँच वोट कम मिले। प्यारेलाल 
भी विद्यार्थीजी के ही गुट के थे। इसलिए दोनों पदों पर रामप्रसाद मिश्र गुट 
के विरोधियों का कब हो गया। इसी के साथ ही कुछ ऐसा विवाद हो गया 
कि कैलासनाथ द्विवेदी ने चुनाव में बेईमानी का आरोप लगाकर भूख हड़ताल 
शुरू कर दी, जिसके विरोध में गणेश गुट ने रामदुलारे त्रिवेदी को अनशन पर 
बैठा दिया। 

द्विवेदी और त्रिवेदी दोनों ही गर्ममिजाज और अखाड़िए थे। जहाँ जम जाते, 


विद्यार्थीजी के राजनैतिक प्रतिस्पर्धी 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


Bn युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 


वहीं अंगद के पैर बन जाते, किंतु स्वास्थ्य के मामले में द्विवेदीजी पर त्रिवेदीजी 
भारी पड़े। चार-पाँच दिन के अनशन में कैलासनाथ द्विवेदी को बुखार ने आ 
पकड़ा। डॉ. मुरारीलाल ने नब्ज देखी, तो उनके माथे पर पसीना निकल आया। 
वे घबरा गए। वे मूलतः गणेशशंकर विद्यार्थी के साथ थे, किंतु ऐसी परिस्थिति 
में उन्होंने बिना उनसे राय लिये ही यह घोषणा कर दी कि “जो कैलासा कहेगा 
वही होगा।'' द्विवेदीजी का अनशन समाप्त हो गया। उनकी इच्छानुसार डॉ. 
मुरारीलाल ने अपने गुट के सात कार्यकर्ताओं के इस्तीफे लिखवा लिए और 
रामप्रसाद गुट के सात कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी बना दिया 
गया। इस प्रकार विद्यार्थी-रोहतगी गुट ने पद तो छोड़ दिए थे, किंतु प्रतिष्ठा 
का दावा नहीं छोड़ा था। अतः अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गुटबंदी दोनों ही 
पक्षों के साथ बराबर जुड़ी रही। 
विद्यार्थीजी के राजनीतिक प्रतिस्पर्धी पं. रामप्रसाद मिश्र और मौलाना हसरत 
हानी उनसे इसलिए भी चिढ़ते थे कि ये दोनों भी राष्ट्रीय कांग्रेस की बड़ी 
हस्तियों में गिने जाने लगे थे। कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य की माँग सर्वप्रथम मौलाना 
हसरत मोहानी और पं. रामप्रसाद मिश्र ने ही की थी। मौलाना हसरत द्वारा नागपुर 
कांग्रेस में रखे गए पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव का समर्थन बेकलराम (कर्नाटक), 
स्वामी कुमारानंद (अजमेर), याकूनअली खाँ तथा महाराज अलवर ने किया था, 
किंतु गांधीजी के विरोध के कारण यह प्रस्ताव नागपुर कांग्रेस में नहीं पास हो सका। 
विद्यार्थीजी भी उस समय तक पूर्ण स्वराज्यवादी हो चुके थे, किंतु उन्होंने 
मौलाना हसरत मोहानी का विरोध और गांधीजी का समर्थन करते हुए 'प्रभा' 
में लिखा था, ' मौलाना साहब चाहते थे कि कांग्रेस का ध्येय भारत के लिए 
पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति कर दिया जाए, परंतु 'स्वराज्य' में पूर्ण स्वाधीनता 
भी सम्मिलित है, इसलिए इस संशोधन को ध्येय का परिवर्तन कहना भूल है, 
वह केवल ध्येय का स्पष्टीकरण, उसकी व्याख्या चाहता है। स्वराज्य में औपनिवेशिक 
स्वराज्य और पूर्ण स्वाधीनता दोनों ही सम्मिलित हैं। अतः मौलाना साहब का 
संशोधन केवल यह चाहता था कि कांग्रेस के ध्येय में जो अनिश्‍चितता है वह 
दूर हो जाए। हम समझते हैं कि यह मौलाना साहब की भूल थी। कांग्रेस ने 
उनके संशोधन को अस्वीकार करके अपनी बुद्धिमत्ता और उत्तरदायित्व के भाव 
का पूर्ण परिचय दिया। अनिश्चितता से दो स्पष्ट लाभ हैं। देश में दो दल हैं, 
एक औपनिवेशिक स्वराज्य का इच्छुक और दूसरा पूर्ण स्वाधीनता का अभिलाषी 
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है। कांग्रेस का ध्येय अनिश्‍चित रखकर हम इन दोनों दलों को एक साथ रख 
सकते हैं। अनिश्‍चितता का दूसरा लाभ यह ह कि उससे हमें परिस्थितियों के 
अनुसार सर्वोत्तम मार्ग का चुनाव करने की स्वतंत्रता रहती है। मौलाना साहब 
के संशोधन के पास हो जाने से कांग्रेस इन दोनों लाभों से वंचित हो जाएगी। 
देश के अनेक विचारशील लोग सत्यता के साथ यह समझते हैं कि इस समय 
औपनिवेशिक स्वराज्य में ही भारत का कल्याण ह देश के अनेक अल्प संप्रदाय 
(Minorities) जैसे अछूत जातियाँ, अब्राह्मण दल, मुसलमान भाइयों का एक 
बहुत बड़ा भाग, भारतीय ईसाई, पारसी आदि यह समझते हैं कि भारत को 
पूर्ण स्वाधीनता मिल जाने से हमारी स्वाधीनता खतरे में पड़ जाएगी। इनका 
यह भय कितना ही निराधार क्यों न हो, हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। 
कांग्रेस का ध्येय भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति करके हम कांग्रेस 
से इनकी सहानुभूति और सहायता का विच्छेद नहीं करना चाहते। साथ ही 
हम यह भी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस का ध्येय पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति करके 
समझौते के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएँ। अंततोगत्वा इसलिए भारत के लिए 
पूर्ण स्वाधीनता के हामी होते हुए भी हम इस समय कांग्रेस के ध्येय को 
अनिश्‍चित रखने में ही देश का श्रेय देखते हें ।'' 

सन्‌ 7923 की कांग्रेस जब मौलाना मोहम्मद अली की अध्यक्षता में 
कोकीनाडा में हुई थी, तो पं. रामप्रसाद मिश्र ने फिर कांग्रेस का ध्येय पूर्ण स्वाधीनता 
घोषित करने का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन पं. गौरीशंकर मिश्र तथा मौलाना 
आजाद शुभानी ने किया था। मौलाना शौकत अली, श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा 
देशबंधु चितरंजन दास के विरोध के कारण प्रस्ताव नहीं पास हो सका। इसके 
पश्चात्‌ बेलगाँव कांग्रेस (7924) में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में ही यह प्रस्ताव 
पुन: मौलाना हसरत मोहानी ने ही रखा था। इसको भी रेखांकित करते हुए 
विद्यार्थीजी ने लिखा था, '“मोलाना हसरत मोहानी के पूर्ण स्वाधीनता अथवा 
साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य संबंधी दोनों प्रस्ताव अस्वीकृत हो गए।'' इसके पश्चात्‌ 
कानपुर कांग्रेस (925) और गोहाटी कांग्रेस (926 ) में भी शांबशिवम्‌ ने पूर्ण 
स्वाधीनता के प्रस्ताव पारित कराने चाहे, किंतु वे सफल नहीं हुए। 

सन्‌ 927 में डॉ. अंसारी की अध्यक्षता में पं. जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण 
स्वाधीनता के पक्ष में जोरदार भाषण देते हुए प्रस्ताव रखा, जिसका शांबशिवम्‌ 
और साममूर्ति ने उतनी ही जोरदारी से समर्थन किया था, किंतु विरोध के स्वर 
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वहाँ भी कम नहीं हुए थे। इन सब घटना-क्रमों के कारण कांग्रेस में अखिल 
भारतीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक गुटबंदी का प्रभाव पड़ा था। स्थानीय 
स्तर को गुटबंदी के मुख्य मुद्दों में स्थानीय नेताओं की महत्त्वाकांक्षाएँ और 
स्थानीय राजनीतिक स्वार्थ भी सक्रिय हो गए थे। कानपुर में गुटबंदी के प्रमुख 
कारणों में जिला तथा शहर कांग्रेस कमेटियों में वर्चस्व, मुख्य पदों के लिए 
प्रतिस्पर्धा, म्यूनिसिपल बोर्ड के चुनाव, कॉउंसिल चुनाव और कानपुर मजदूर सभा 
जैसे कई मुद्दे थे। रामप्रसाद मिश्र और मौलाना हसरत मोहानी अपने को वरिष्ठ 
समझते थे और प्रत्येक स्थान पर अपनी वरीयता को अक्षुण्ण रखना चाहते थे। 
गणेशजी नए लोगों, युवकों को आगे लाना चाहते थे। इस स्थिति में गुटबंदी 
के स्वर और अधिक स्पष्ट सुनाई पड़ने लगे थे। 

गणेशजी के सार्वजनिक राजनीतिक चरित्र की एक सबसे बड़ी विशेषता 
यह भी थी कि वे अपने विरोधी व्यक्ति या पत्र के विपरीत व्यक्तिगत स्तर 
पर कभी कोई चर्चा तक नहीं करते थे। सदगुरुशरण अवस्थी के अनुसार, “गुरु 
रघुवरदयाल और गणेशजी कानपुर की राजनीति में बिलकुल पृथक्‌-पृथक्‌ थे। 
रघुवरदयालजी का मंडल तो गणेश के बिलकुल प्रतिकूल था। उनमें बड़ी 
निर्भीकता और अदम्य साहस था। वे इसी के बल पर कानपुर का नेतृत्व करना 
चाहते थे। उनकी इस महत्त्वाकांक्षा में गणेशजी एक अवरोध थे। गुरुजी को 
अपनी बुद्धि पर बड़ा भरोसा था और उनका यहाँ तक विश्वास था कि वे 
कानपुर में एक विश्वविद्यालय खोल सकते ST तक गुरुजी की बातों 
को न पहुँचने देना और गुरुजी के पूछने पर भी गणेशजी की किसी योजना 
को न बताना, यही मैंने अपना कर्तव्य समझा। वास्तव में गणेशजी कभी भी 
रघुवर दयालजी के प्रतिकूल कोई बात ही नहीं करते थे। मुझे जहाँ तक ध्यान 
है, उनकी चर्चा बहुत कम होती थी। यद्यपि गुरुजी के यहाँ राजनीति की 
काफी चर्चा हुआ करती थी। पं. रामप्रसाद मिश्र और गणेशजी के दल को 
जोड्ने वाली कड़ी प्यारेलालजी थे और एक-दूसरे से वार्त्ता एवं विचार-विनिमय 
के माध्यम भी प्यारेलालजी ही थे। कठिन मौकों पर एक-दूसरे की सलाह 
जरूरी होती ही थी, तब प्यारेलालजी वह काम करते थे।"-अनबन का कारण 
यही था कि दोनों ओर ऐसे कार्यकर्ता भी रहते थे जो लड़े-झगड़े बिना रह 
ही न सकते थे और विवाद पदों के लिए होता था। संस्था के चुनावों में 
बखेड़े खड़े होते थे, तो कार्यक्षेत्र में भी ge चलता था।'' 
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नारायणप्रसाद अरोड़ा तथा गणेशजी परस्पर मतभेद होते हुए भी राजनीतिक 
या संगठनात्मक स्तर पर एक-दूसरे का विरोध नहीं करते थे। कुछ मतभेद होते 
हुए भी अरोड़ाजी 'प्रताप' कार्यालय आते-जाते थे। 920 के पश्चात्‌ एक दिन 
विद्यार्थीजी ने अपने सहकारी संपादक ब्रजबिहारी मेहरोत्रा का अरोड़ाजी से 
परिचय कराते हुए कहा था कि '* यह ' प्रताप' कार्यालय के बुजुर्ग हैं ।'' विद्यार्थीजी 
व्यवहार निभाने में पीछे नहीं रहते थे। श्री अरोड़ाजी और बाबू आनंदस्वरूप 
के बीच चुनाव हुआ था, तो विद्यार्थीजी तटस्थ रहे थे। तत्कालीन प्रसिद्ध कांग्रेस 
नेता गंगाधर गणेश जोग के अनुसार, “सन्‌ १924 में पं. मोतीलाल नेहरू ने 
स्वराज्य पार्टी बनाई। उन्हीं के अनुसार कानपुर में भी हम लोगों ने स्वराज्य 
पार्टी का निर्माण किया। इसमें कुल चार सदस्य थे- श्री नारायणप्रसाद अरोड़ा, 
श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री मन्नीलाल अवस्थी और चौथा मैं स्वयं | स्वराज्य 
पार्टी के निश्चयानुसार हम लोगों ने असेंबली चुनाव में भाग लिया और एकमत 
से अरोड़ाजी का नाम प्रस्तावित किया। इस चुनाव को बडे जोश-खरोश के साथ 
लड़ा गया और बाबू आनंदस्वरूप के मुकाबले हजारों वोटों से अरोड़ाजी विजयी 
हुए। उस समय श्री गणेशशंकर विद्यार्थी अपरिवर्तनवादी थे, परंतु उन्होंने मुझे 
वचन दिया था कि हम तुम्हारा साथ तो नहीं देंगे, लेकिन विरोध भी नहीं करेंगे। 
उन्होंने अपने वचन का पूर्ण रूप से पालन किया।'”' इस बात से उस समय 
के कार्यकर्ताओं की इस विशेषता का पता चलता है कि वे विरोध सिद्धांतों के 
आधार पर ही करते थे और व्यक्तिगत कटुता से बिलकुल दूर रहते थे। 
वैसे तो सैय्यद फजलुलहसन 'हसरत' मोहानी बहुत ही 'प्रगतिशील' और 
“साम्यवादी' थे, किंतु धर्म के प्रति भी वे बहुत ही आस्थावान थे। राजनीतिक 
स्पर्धा के होते हुए भी विद्यार्थीजी उनके प्रति आदर का भाव रखते थे। एक 
बार मौलाना को अलीगढ़ जेल से रिहाई के बाद ललितपुर में नजरबंद किए 
जाने की तैयारी चल रही थी, तो उन्होंने अपनी बेगम को पत्र में लिखा था, 
“इस हुक्म को चुपचाप मान लेना गुनाह है, इसको मानने को मजहब इजाजत 
नहीं देता।'' उनके इस विचार से स्पष्ट है कि वे “पाप' तथा ' धर्म” की कसौटी 
पर अपने कामों को खरा या खोटा समझते थे। बाद में संयुक्त प्रांत के अनेक 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों के कहने पर सर जेम्स मेस्टन मौलाना मोहानी को छोड़ने 
पर सहमत हो गए थे, किंतु शर्तें न मानने के कारण रिहा नहीं किए गए थे। 
“प्रताप' ने इस पर लिखा था, “मौलाना की कैद के समय में अब कुछ ही 
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दिन शेष हैं, इसलिए आवश्यकता भी नहीं थी कि वे मुफ्त का एहसान अपने 
सर पर लेते।'' 

कांग्रेस की राजनीति में अपना प्रमुख स्थान न बना सकने के कारण मौलाना 
'हसरत' मोहानी मुसलिम लीग में शामिल हो गए थे, तथापि अ-राष्ट्रीय वे 
कदापि नहीं थे। 

विद्यार्थीजी का सौजन्य भी उनके विरोधियों के दिलों को कभी नहीं जीत 
पाया। संभवत: राजनीतिक स्वार्थो और पदलोलुपता को सौजन्य कभी पराजित 
नहीं कर पाता। विद्यार्थीजी भी नहीं कर पाए थे। कैसे कर पाते, वे भी तो 
अपने गुटबाज साथियों के साथ रहने को विवश थे। कानपुर कांग्रेस (दिसंबर 
7925) और कॉउंसिल के चुनाव (नवंबर 7926) के समय कानपुर के इन 
राजनीतिज्ञों की गुटबंदी ने विकराल और कुत्सित रूप दिखाया था। 

विद्यार्थीजी चुनाव-काल की कटुता को इतना अनावश्यक और हानिकारक 
मानते थे कि उन्होंने इसी चुनाव चर्चा के किसी प्रसंग में “प्रताप? के किसी 
अंक में लाला गुरुप्रसाद कपूर (अज्जू बाबू) के प्रति किए गए एक अनुचित 
कटाक्ष के लिए भी सार्वजनिक रूप से अपना आंतरिक दुःख प्रकट किया था। 
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प्रताप की प्रतापी मंडली 
डॉ. रमेश वर्मा 


अमर सेनानी गणेशशंकर विद्यार्थी पत्रकारिता की महान्‌ संस्था थे। आपके 
सान्निध्य एवं सद्प्रेरणा से अनेक पत्रकारों ने यश-कीर्ति अर्जित की ऐसे यशस्वी 
पत्रकारों में पंडित श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ने आगरा से 'सैनिक' अखबार निकाला। 
मध्य प्रदेश में राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी ने 'कर्मवीर' तथा पंडित द्वारकाप्रसाद 
मिश्र ने 'लोकमत' की अलख जगाई । दशरथप्रसाद द्विवेदी ने गोरखपुर से ' स्वदेश ' 
निकालकर गौरवान्वित किया | देवव्रत शास्त्री ने पटना से 'नवशक्ति' और ' नवराष्ट्र ' 
प्रारंभ किया । हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर से ' त्याग भूमि' निकाला | मुकुटबिहारी 
वर्मा ने “राजस्थान पत्रिका' व रतनलाल जोशी ने ' हिंदुस्तान' में कार्य करके 
पत्रकारिता की उच्च परंपरा का निर्वाह किया । सच्चे अर्था में इस “प्रताप' मंडली 
ने हिंदी पत्रकारिता को राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुँचाने में अतुलनीय योगदान किया । 

गणेशजी ने जिस प्रकार 'प्रभा' के लेखकों और कवियों की रचनाओं के 
चयन में अपनी आदर्श पत्रकारिता का परिचय दिया है, उसी प्रकार ' प्रताप ' और 
‘gan’ के द्वारा उन्होंने विशिष्ट पत्रकारों का एक मंडल ही तैयार कर दिया था, 
जो गणेशजी की आदर्शवादी पत्रकारिता के मार्ग पर “प्रताप” और 'प्रभा' छोड़ने 
के बाद भी चलता रहा। गणेशजी ने हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन उच्चकोटि 
के पत्रकारों को दीक्षित किया उनमें दशरथप्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन 
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, देवव्रत शास्त्री, रमाशंकर अवस्थी, 
प्रकाशनारायण शिरोमणि, सुरेंद्र शर्मा के नाम सर्वथा उल्लेखनीय हें । पंडित 
बनारसीदास चतुर्वेदी और कन्हैयालाल मिश्र ' प्रभाकर ' की पत्रकारिता को भी 
गणेशजी ने प्रभावित किया। 
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“प्रताप मंडली' के कलमकारों को गणना ख्यातिलब्ध पत्रकारों तथा गणेशजी 
के अनन्य सहयोगियों में की जाती है। इन मनीषियों ने 'प्रताप' के प्रताप को 
बढ़ाने में अद्भुत प्रेरणा तथा प्रोत्साहन देनेवाला कार्य किया। उससे स्वतंत्रता 
आंदोलन को नई ऊर्जा व दिशा मिली। 

“प्रताप मंडली' के वरेण्य पत्रकारों में थे- सौंदर्य बोध, गंभीर अनुभूति और 
उपयोगी सत्य के समन्वयक माखनलाल चतुर्वेदी। 4 अप्रैल, सन्‌ 889 को 
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के ग्राम बावई में जनमे श्री चतुर्वेदी सन्‌ 906 में 
क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गए। अध्यापन त्यागकर लोकमान्य बाल गंगाधर 
तिलक की विचारधारा का समर्थन किया। इसी प्रसंग में गणेशशंकर विद्यार्थी 
से संपर्क किया और उन्हीं के साथ सन्‌ 977 में गांधीजी से भेंट की थी। 
विद्यार्थीजी के संपर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपनी लेखनी तथा वाणी 
दोनों का ही सदुपयोग राष्ट्रहित में करने का संकल्प कर लिया। उनके व्यक्तित्व 
में साहित्य के प्रति अनुराग था। यही वजह है कि उन्होंने सर्वप्रथम सन्‌ 973 
में खंडवा से साहित्यिक पत्रिका 'प्रभा' का प्रकाशन किया। उन दिनों आचार्य 
महावीरप्रसाद द्विवेदी की ' सरस्वती' की धूम थी। 'प्रभा' के प्रकाशन पर आचार्य 
द्विवेदी ने 'सरस्वती' में लिखा-- 

“खुशी को बात है कि हिंदी में एक और सचित्र मासिक पत्रिका का 
प्रकाशन हुआ है। पत्रिका के रूप-रंग और लेखावलि को सर्वांग सुंदर बनाने 
में इसके संचालकों ने यथा-शक्ति कोई कोर-कसर उठाकर नहीं रखी। इसे हिंदी 
प्रेमियों को अवश्य अपनाना चाहिए। यह पत्रिका नहीं, बल्कि 'रिव्यूज ऑफ 
रिव्यूज है।'' 

श्री चतुर्वेदी ने प्रख्यात पत्रकार श्री माधवराव सप्रे तथा श्री विष्णुदत्त शुक्ल 
के सहयोग से सन्‌ 99 में जबलपुर से साप्ताहिक पत्र 'कर्मवीर' निकाला, 
जिसने राष्ट्रीय जागरण का अद्वितीय कार्य किया। वैचारिक उग्रता के कारण 2 
मई, 92) को चतुर्वेदीजी राजद्रोह में गिरफ्तार किए गए। बिलासपुर के तत्कालीन 
जिला मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाते हुए जो शब्द कहे थे, उनसे श्री चतुर्वेदीजी को 
उग्रता का आभास हो जाता है। उसने कहा था-- 


: “जो व्यक्ति जनता की दृष्टि में सरकार की प्रतिष्ठा को गिराता है, वह 
राजद्रोह के अपराध में दंडनीय है।'' 


स्वतंत्रता के लिए अनवरत संघर्षरत रहे श्री चतुर्वेदी सन्‌ ॥924 में विद्यार्थीजी 


प्रताप की प्रतापी मंडली 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 883 


की गिरफ्तारी पर कानपुर आए और 'प्रताप' का संपादन किया। साथ ही 'प्रभा' 
का भी पुनः प्रकाशन करने लगे। इससे नई पीढ़ी में नई चेतना-जागृति आई। 
सन्‌ 929 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के भरतपुर अधिवेशन 
में संपादक सम्मेलन की अध्यक्षता करके उन्होंने बड़ा क्रांतिकारी भाषण दिया। 
आपने जोरदार ढंग से राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग देने का अनुरोध किया। 

“प्रताप', 'कर्मवीर' तथा 'प्रभा' के संपादन से श्री चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय 
काव्यधारा का भी प्रवाह किया। आपने एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जो राष्ट्र के 
लिए बड़े-से-बड़े त्याग को तत्पर थी। हिंदी को समर्पित श्री चतुर्वेदी ने सन्‌ 
4967 में भारत सरकार के 'राष्ट्रभाषा' संशोधन विधेयक के विरोध में “पद्म 
भूषण' अलंकरण लौटा दिया था। इस संशोधन से हिंदी को राष्ट्र भाषा के पद 
पर प्रतिष्ठित करने की अवधि बढ़ाई गई थी। उनका महाप्रयाण सन्‌ 968 में 
राष्ट्रपिता के शहीद दिवस 30 जनवरी को हुआ था। 

पत्रकारिता में अनेक क्रांतिकारी आंदोलनों के सूत्रधार आदर्श पत्रकार बनारसीदास 
चतुर्वेदी के प्रेरक महानुभावों में गणेशशंकर विद्यार्थी प्रमुख थे। 'अभ्युदय' में 
कार्य करने के दौरान उनका विद्यार्थीजी से संपर्क हुआ। अन्य महानुभावों में 
आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी व आचार्य पद्मसिंह शर्मा थे। उन्होंने प्रवासी 
भारतीयों के लिए कार्य किया तथा गांधी, टैगोर और एंड्रयूज के सान्निध्य में 
भारतीय राजनीति का मूल्यांकन भी। 

बनारसीदास चतुर्वेदी ने सन्‌ 7927 में कलकत्ता जाकर "विशाल भारत : 
का संपादन किया। “विशाल भारत' के माध्यम से उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए, 
जिनमें पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र' के विरुद्ध 'घासलेटी साहित्य” आंदोलन चर्चित 
रहा। उन्होंने निरालाजी व जयशंकर प्रसाद की कृतियों के विरुद्ध भी आवाज 
उठाई, जिसका उनको कालांतर में पश्चात्ताप हुआ। सन्‌ 937 में ओरछा--नरेश 
महाराज वीरसिंह जूदेव के विशेष अनुरोध पर ' विशाल भारत ' का संपादन 
छोड़कर टीकमगढ़ आ गए और “मधुकर' तथा ' विंध्य वाणी' पत्रों के संपादन 
से जनपदीय आंदोलन चलाकर जनपदीय बोलियों का उद्धार frat | 

श्री चतुर्वेदी का जन्म 24 दिसंबर, सन्‌ 7892 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद 
में हुआ। वे अपनी राष्ट्रीय सेवाओं के संबल से राज्यसभा के सदस्य बने। वे 
नित्यप्रति प्रात: पत्र लेखन का कार्य करते थे। यह एक तरह से उनका व्यसन 
था। वे वहाँ से विद्यार्थीजी से पत्र-व्यवहार कर मार्गदर्शन लेते रहे। विद्यार्थीजी 
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पत्रों के उत्तर से अनुप्राणित करते रहे। 

श्री चतुर्वेदी की ही पहल पर 'नर्मदा' पत्रिका ने विद्यार्थीजी पर विशेषांक 

प्रकाशित किया था। इसी प्रकार 'युवक' (आगरा) का शहीद अंक निकला। 
उनके ही सत्प्रयास से विद्यार्थी संप्रदाय, कालपी द्वारा गणेशशंकर विद्यार्थी स्मृति 
ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। उन्होंने आत्माराम ऐंड संस, नई दिल्ली से ' शहीद ग्रंथ 
माला' का प्रकाशन कराया, जिसमें देवव्रत शास्त्री की ' गणेशशंकर विद्यार्थी ' तथा 
रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। 

श्री चतुर्वेदी को हार्दिक इच्छा थी कि विद्यार्थीजी द्वारा अनूदित ' लॉ मिजरेबल' 

उपन्यास का प्रकाशन हो, किंतु विद्यार्थीजी के परिजनों के असहयोग से इसमें 
सफलता नहीं मिल पाई। 

जेल में रहते हुए उन्होंने अलेक्जेंडर ड्यूमा के 'लॉ मिजरेबल' नामक जिस 
अंग्रेजी उपन्यास का अनुवाद किया था वह अनेक प्रयास करने के बाद भी उनके 
परिवारजनों को उदासीनता के कारण प्रकाशित न हो सका। पत्रकार प्रवर श्री 
बनारसीदास चतुर्वेदी के प्रयास से केंद्रीय साहित्य अकादमी ने 8 हजार रुपए 
देकर उसको पांडुलिपि प्रकाशनार्थ देने का अनुरोध भी उनके परिवारजनों से किया 
था, किंतु वह सब अनसुना ही रह गया। “यदि वह अनुपम कृति प्रकाशित 
हो जाती तो हिंदी जगत्‌ विद्यार्थीजी की साहित्यिक प्रतिभा से परिचित हो 
जाता।'' (हिंदी के यशस्वी पत्रकार पृष्ठ 773-774) 

श्री चतुर्वेदी निरंतर कार्यरत रहे। उनका निधन 2 मई, i985 को हुआ 
था। 

* प्रताप का प्रेमी पाठक होने के नाते दशरथप्रसाद द्विवेदी गणेशशंकर विद्यार्थी 
कौ ओर न केवल आकृष्ट ही थे, वरन्‌ उनके भक्त भी थे। गोरखपुर के दीहरीया 
(मझगाँवा) के साधारण परिवार में सन्‌ 897 में जन्मे श्री द्विवेदी का विद्यार्थाजी 
से साक्षात्कार लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। 

श्री द्विवेदी गोरखपुर में तारघर में काम करते थे। वे पुलिस ट्रेनिंग के लिए 
भी चुने जा चुके थे, किंतु घरवालों की इच्छा के विरुद्ध 'प्रताप' प्रेस जा पहुँचे 
और लगन, रुचि तथा कर्मठता के बल पर विद्यार्थीजी के साथ कार्य करके आदर्श 
पत्रकार बने। 

विद्यार्थीजी को ही विचारधारा से प्रभावित होकर श्री द्विवेदी स्वतंत्रता 
आंदोलन में कूदे। दस वर्ष तक जेल यातना सही। सन्‌ 952 से 957 तक 


प्रताप की प्रतापी मंडली 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 885 


लोकसभा के सदस्य रहे | पूर्वांचल के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय 
है। 

जुझारू पत्रकारों में एक नाम था--पंडित श्रीकृष्णदत्त पालीवाल। श्री पालीवाल 
जब 'प्रताप' में सेवारत थे तब उनकी कर्तव्यपरायणता पर गणेशशंकर विद्यार्थी 
ने कहा था-- 

''पालीवालजी सच्चे सैनिक हैं। दृढ़ता और तत्परता उनमें इतनी है कि 
जिस काम में लग जाएँ उसे पूरा करके ही छोड़ें। भूत की तरह काम करते 
हैं। आठ आदमियों के बराबर अकेले ही काम कर सकते हैं। मुकाबला करने 
की क्षमता और सूझ-बूझ इतनी बढ़ी हुई है कि विरोधी को घूम-फिरकर उनके 
सामने झुकना ही पड़ता है।”' विद्यार्थीजी से प्रशिक्षण एवं प्रेरणा प्राप्त करके 
अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ही श्री पालीवाल ने ' सैनिक' जैसा जुझारू अखबार 
निकाला, जिसका ध्येय था-- 


कमर बाँध कर अमर समर में नाम करेंगे। 
सैनिक हैं हम विजय-स्वत्व-संग्राम करेंगे। 


श्री पालीवाल का जन्म सन्‌ 895 में उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के 
तनोरा नूरपुर ग्राम में हुआ था। उन्होंने आगरा से ही सन्‌ 925 में “सैनिक ' 
साप्ताहिक निकाला और सन्‌ 7943 तक संचालन किया। सन्‌ 7935 में “सैनिक ' 
दैनिक रूप में प्रकाशित हुआ। 

उन्होंने "पालीवाल ब्रह्मोदय' पत्र का प्रकाशन करने के साथ-साथ धर्म, 
सेवा और साम्यवाद पर कई पुस्तकें लिखीं। सन्‌ 978 तक 'प्रताप' प्रेस से 
निकलने वाली ‘gan’ का संपादन देवव्रत शर्मा के नाम से किया था। यह नाम 
उन्होंने इसलिए बदला था कि उन दिनों ब्रिटिश नौकरशाही के विरुद्ध सशस्त्र 
क्रांतिकारी आंदोलन के सिलसिले में उनको मैनपुरी षड्यंत्र केस में फँसाया गया 
था और वे भूमिगत जीवन व्यतीत करते थे। सन्‌ 927 से 923 तक वे दैनिक 
तथा साप्ताहिक “प्रताप” के प्रधान संपादक R | 

विद्यार्थीजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही श्री पालीवाल ने राजनीतिक 
पत्रकारिता को अपनाया। उनके विचार ओजपूर्ण व तीक्ष्ण थे। जून, 7925 
को 'सैनिक' में प्रकाशित अग्रलेख द्रष्टव्य है -- 

“देश भर में त्राहि-त्राहि मची हुई हैं। आदमी को आदमी खाए जा रहा 
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है। अत्याचार पीड़ितों की पुकार सुनते-सुनते कान पके जा रहे हैं। चालाक 
और बदमाश लोग मनुष्य-हत्या तक करा डालते हैं। दूसरे का माल हजम 
कर लेना तो उनके बाएँ हाथ का खेल है। मार-पीट आए दिन होती रहती 
है। किसी की इज्जत ली जाती है तो किसी के साथ सरासर अन्याय और 
अत्याचार किया जाता है। दिन-दहाड़े सब हो रहा है, परंतु ऐसा कोई नहीं 
जो ऐसे जुल्मों से लोगों की रक्षा करे।'' 

पत्रकारों में सुगठित शैली-लेखन के लिए विख्यात विष्णुदत्त शुक्ल का 
झुकाव राष्ट्रसेवा के साथ संपादन कला को सीखने की ओर था। इसीलिए वे 
गणेशशंकर विद्यार्थी के पास आए। विद्यार्थीजी ने उनकी क्षमता व रुचि देखकर 
‘gary’ में नियुक्त कर लिया। आपने संपादकीय कला विद्यार्थीजी के चरणों में 
बैठकर ही सीखी। 'प्रताप' में सन्‌ 927 तक कार्य करते रहे। सह-संपादक 
बने। वे दैनिक 'विक्रम' के भी सह-संपादक रहे तथा 'सहयोगी' साप्ताहिक 
निकाला। संपादन व लेखन में विद्यार्थीजी की सीख की स्पष्ट छाप थी। बाद 
में कलकत्ता चले गए, जहाँ प्रेस खोला तथा साहित्य-सृजन में रत रहे। 

श्री शुक्ल ने सन्‌ 939 में हिंदी पत्रकारिता पर “पत्रकार कला' पुस्तक 
लिखी। हिंदी पत्रकारिता कला की यह पहली पुस्तक थी। इस पुस्तक की 
भूमिका विद्यार्थीजी ने ही लिखी थी। इस पुस्तक का हिंदी पत्रकार जगत्‌ में 
सम्मान हुआ। आचार्य द्विवेदीजी, पंडित अंबिकाप्रसाद वाजपेयी, पराड़करजी, 
पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी, श्री लक्ष्मणनारायण गर्दे जैसे हिंदी के मान्य पत्रकारों 
तथा बाबू श्यामसुंदर दास और आलोचक प्रवर पंडित रामचंद्र शुक्ल जैसे उद्भट 
विद्वानों ने प्रशंसा की। श्री शुक्ल ने 'सभाशास्त्र' ग्रंथ का भी प्रकाशन किया। 
वे संस्कृत भाषा के विद्वान्‌ थे। संस्कृत के छंदों में दो खंड काव्य ' सौलोचनीयम्‌ 
और 'गंगा सागरीयम्‌' लिखे। 

पंडित रमाशंकर अवस्थी ने गणेशशंकर विद्यार्थी के संपर्क में आकर ही 
पत्रकारिता की शिक्षा-दीक्षा ली। ' प्रताप' में कार्य करते हुए श्री अवस्थी ने अपनी 
कर्तव्यनिष्ठा तथा घनघोर परिश्रमशीलता से पत्रकारिता के सभी आयामों का 
सम्यक्‌ अध्ययन किया। एक विवाद में 'प्रताप' से नाता तोड़ लिया। 

“एक दिन ऐसा आया जब अवस्थीजी द्वारा लिखे गए किसी लेख के 
एक शब्द को लेकर गणेशजी और अवस्थीजी में भयंकर विवाद हो गया और 
अवस्थीजी ने बिना कुछ आगा-पीछा सोचे 'प्रताप' से त्याग-पत्र दे दिया। यह 
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विवाद ऐसे दो दिग्गजों का विवाद था जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं 
मानी थी। उनके इस त्याग-पत्र को घटना को लेकर उनके अनेक निकट संबंधी 
इस समय कुछ चिंतित भी हुए थे।'' (हिंदी के यशस्वी पत्रकार पृष्ठ 277) 

26 अप्रैल, 990) को उत्तर प्रदेश के कासगंज (एटा) में जनमे श्री 
अवस्थीजी ने साप्ताहिक ' प्रताप' से त्याग-पत्र देने के बाद हिंदी दैनिक निकालने 
की ठानी। श्री फूलचंद जैन के सहयोग से उन्होंने सन्‌ 920 में “विजयादशमी ' 
के शुभ मुहूर्त में 'वर्तमान' का प्रकाशन किया। “प्रताप' की धमक-हनक के 
आगे दैनिक ' वर्तमान' का निकालना कठिन कार्य था। उन्होंने विशेष जागरूकता 
बरतते हुए 'वर्तमान' को तेजस्विता प्रदान कौ। कुछ ही समय में “वर्तमान' 
लोकप्रिय हो गया। कहते हैं, “वर्तमान' की लोकप्रियता देखकर ही विद्यार्थीजी 
ने सन्‌ i92 में “प्रताप' को दैनिक बनाया। 

“प्रताप' के मुकाबले में आने पर श्री अवस्थी को अधिक परिश्रम करना 
पड़ा। उन्होंने श्री विश्वंभरनाथ जिज्जा को अपना सहकारी बनाया। श्री जिज्जा 
की अच्छे कथाकारों में गिनती थी। श्री जिज्जा को 'वर्तमान' में अपनी पत्रकारिता 
को बहुत प्रांजल एवं प्रखर करने का सुअवसर मिला। 

श्री अवस्थी को ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध अग्रलेख लिखने के कारण जेल 
यातनाएँ सहनी vet | आपकी अनुपस्थिति में श्री रामलाल पांडेय, श्री छैलबिहारी 
दीक्षित ‘chen’, श्री भगवानदीन त्रिपाठी ने संपादन का दायित्व सँभाला। 72 
मार्च, 4930 को दांडी अभियान पर 'वर्तमान' में लॉर्ड इरविन की नीतियों के 
खिलाफ अग्रलेख छापने पर श्री अवस्थी को जेल जाना पड़ा, प्रेस भी जब्त 
करके नीलाम कर दिया गया। इसके बावजूद “वर्तमान” निकलता रहा। 

श्री अवस्थी ने सन्‌ 929 में हास्य-व्यंग्य का पत्र 'मनसुखा' निकाला। 
एक वर्ष के अंदर ही सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में “वर्तमान ' 
में 'मनसुखा' स्तंभ छपा। 

“त्याग भूमि' के संपादक हरिभाऊ उपाध्याय तो गणेशशंकर विद्यार्थी से 
पल-पल प्रेरणा लेते थे। आप विद्यार्थीजी के विचारों, कथनों, टिप्पणियों को 
संपादकीय, लेख आदि में उद्धृत करना गौरव समझते थे। 

चैत्र संवत्‌ 0984 को 'त्याग भूमि’ में ` महात्माजी का स्वास्थ्य' शीर्षक 
संपादकीय छपा। यह संपादकीय महात्मा गांधी के 8 मार्च के उपवास को 
लेकर था। उसमें श्री उपाध्याय ने विद्यार्थीजी के 72 "फरवरी, 928 के पत्र 
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को हू-ब-हू छापा तथा लिखा, ''जिन्हें उनकी आत्मा का खयाल है, उनके 
लिए श्रद्धेय विद्यार्थीजी का नीचे लिखा पत्र उदाहरण रूप होगा।'' 

श्री उपाध्याय ने पत्र के आगे संपादकीय बढ़ाते हुए लिखा--'' श्रद्धेय 
विद्यार्थीजी ने जिस पारदर्शक निर्मलता के साथ अपना हृदय उड़ेला है, उनकी 


आत्मा के इस सुंदर, स्फूर्तिदायक शब्दों के बाद मैं इस विषय में अधिक क्या 
लिखूँ? NN) 


विद्यार्थीजी के पत्र के कुछ अंश 

'' “उधर महात्माजी के स्वास्थ्य के संबंध में हम लोगों को बहुत चिंता 
है। कुछ पत्र अहमदाबाद से ऐसे मिले जिनसे चिंता बढ़ गई। देश को और 
संसार को अभी महात्माजी की बहुत जरूरत है। परमात्मा अभी उन्हें हमारे सिर 
पर रक्खे। यह महज कहने-सुनने की बात नहीं है। समय-समय पर जी चाहता 
है कि गला काटकर रख दें और अंतिम श्वास तक यह अभिलाषा हो कि इस 
शरीर के शेष दिन महात्माजी के चरणों में अर्पित होकर उनके जीवन को बढाएँ, 
किंतु मन की मसोसन बुद्धि के उदय के इस युग में नि:सत्वत्वेष से अधिक 
मूल्यवान नहीं है। क्या करें और क्या न करें-उससे मन उलटा-पलटा करता 
है। इतना साफ समझ में आता है कि यदि हमारे किसी काम से महात्माजी 
को तनिक भी संतोष हो सके तो उसे अवश्य करें। इसीलिए Ba" (हिंदी 
पत्रकारिता ' राजस्थानी आयोजक की कृती भूमिका' -कृष्णबिहारी मिश्र पृष्ठ 
353) 

निःसंदेह विद्या्थीजी हिंदी पत्रकारिता के ऐसे ज्वलंत प्रकाश स्तंभ हैं जिनसे 
युगों-युगों तक पत्रकार ही नहीं, साहित्यसाधक, समाजसेवी, प्रबुद्ध नागरिक 
प्रेरणा लेते रहेंगे। 
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गणेशजी के भामाशाह 
विवेक जैन 


चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूँथा जाऊँ, 

चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊँ, 

चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊँ, 

चाह नहीं देवों के सिर पर ae भाग्य पर इठलाऊँ, 

मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, 

मातृ भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएँ वीर अनेक 
--माखनलाल चतुर्वेदी “एक भारतीय आत्मा' 


“भारतीय आत्मा' की आत्मजा इस कालातीत कविता पर जब भी दृष्टि 
पड़ती है, लाला फूलचंद जैन की याद अनायास आ जाती है। इस कविता के 
फूल की अभिलाषा ही तो लाला फूलचंद जैन की भी थी, और केवल अभिलाषा 
ही क्यों, वे तो उसकी पूर्ति में मातृभूमि पर शीश चढ़ाने को सन्नद्ध स्वातंत्र्य 
सूरमाओं पर तन-मन-धन से आजीवन सचमुच न्योछावर रहे। स्वातंत्र्य वीरों के 
वे न केवल भामाशाह थे, बल्कि स्वयं भी सपरिवार बेघर हुए और परिवार 
के समस्त पुरुष सदस्यों के साथ कारावास की यातनाएँ भी झेलीं। यद्यपि उनकी 
कीर्ति-कथा की झलकियाँ इतिहास में केवल यत्र-तत्र ही अंकित हैं, तथापि 
मोहल्ले-टोले के किस्से-कहानियों और बुजुर्गों की स्मृति में अब भी जीवंत 
हैं, अन्यथा विस्मृतप्राय ! 

लाला फूलचंद जैन लाला लक्ष्मणदास जैन के पुत्र थे। जानकार बताते हैं 
कि सन्‌ 7905 में 'लक्ष्मणदास बाबूराम ' फर्म के मालिक लाला लक्ष्मणदास 
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किसी व्यावसायिक कार्यवश बनारस गए। जिस समय वे बनारस में थे वहाँ 
सुप्रसिद्ध राष्ट्रवादी गोपालकृष्ण गोखले को अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन 
चल रहा था। संयोगवश लक्ष्मणदासजी भी वहाँ पहुँच गए। उनपर गोखलेजी 
का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ समय बाद जब गोखलेजी कानपुर पधारे और 
लाटूश रोड पर आयोजित एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, तो लक्ष्मणदासजी 
उस सभा में सम्मिलित हुए। बस, यहीं से उनमें राष्ट्रप्रेम जागा और वे अंग्रेज 
हुकूमत के विरुद्ध कुछ कर गुजरने को आतुर हो गए। उनको अंग्रेजों के विरुद्ध 
परचे छापकर उन्हें वितरित करने का काम सौंपा गया। अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रवादी 
आंदोलन जब-जब चले, उनमें उन्होंने गुप्त रूप से परचे छापकर बाँटने का जिम्मा 
बखूबी निभाया। 

कानपुर में क्रांतिकारियों की गुप्त सभाएँ होती रहती थीं। सन्‌ 908 में 
एक ऐसी ही सभा में लाला हरदयाल आए थे। अब तक लक्ष्मणदासजी इन 
सभाओं में अपने दोनों बेटों बाबूरम और फूलचंद जैन को ले जाने लगे थे। 
उस समय लक्ष्मणदासजी का परिवार कानपुर के जनरलगंज क्षेत्र में रहता था, 
जो तब जूता बाजार कहलाता था। कई-कई बार क्रांतिकारियों की गुप्त बैठकें 
उनके घर पर भी होती थीं। पता नहीं, परचों के बारे में किस प्रकार अंग्रेज 
सरकार को भनक लग गई और अंग्रेज सिपाही अचानक आ धमके घर की 
तलाशी लेने। परचों की खोज में उन्होंने गणेशशंकर विद्यार्थीजी तथा नारायणप्रसादजी 
अरोड़ा के घर की भी तलाशी ली। उस समय अमेरिका से 'गदर' नाम का 
एक अखबार प्रकाशित होता था। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रकाशन के आरोप में लाला 
बाबूराम जैन को तीन माह कैद की सजा भी भोगनी पड़ी। 

जनरलगंज का मकान अंग्रेजों की निगाह में चढ़ जाने के कारण सन्‌ 972 
में लाला लक्ष्मणदास हालसी रोड, लोहाई में दूसरा मकान बनवाकर रहने लगे। 
उन्होंने लाठी मोहाल में एक धर्मशाला भी बनवाई। लक्ष्मणदासजी का मानना 
था कि खाली जेब से समाज-सेवा नहीं की जा सकती। वे कहते थे कि व्यापार 
बढ़ाओ, कमाओ फिर जहाँ आवश्यक हो, वहाँ सामाजिक दायित्वो की पूर्ति करो, 
राष्ट्र सेवा में धन खर्च करो। उनका यह स्वभाव उनके पुत्र फूलचंद जैन को 
भी मिला था, तभी तो सन्‌ i920 में जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा 
पर था और गांधीजी सम्मेलन को संबोधित करने कानपुर आए, तो लाला फूलचंद 


ने उसमें तन-मन-धन से सेवा की। 
गणेशजी के भामाशाह 
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फूलचंदजी को साहित्य व पत्रकारिता से भी लगाव था। वे स्वयं न तो 
साहित्यकार थे, न पत्रकार, किंतु कोई बड़ा लेखक या पत्रकार उनकी मित्रता 
के दायरे से दूर नहीं था। कानपुर में जिस समय गणेशशंकर विद्यार्थी का ' प्रताप ' 
अखबार बड़ी धूम मचाए था उसी समय रमाशंकर अवस्थी ने दैनिक ' वर्तमान' 
निकाला। इसी समय 'सनेही' जी ने उससे अलग होकर एक मासिक पत्रिका 
'सुकवि' निकाली। लालाजी ने दोनों को भरपूर सहयोग दिया। 'सनेही' जी 
के लाला बाबूराम व लाला फूलचंद से घनिष्ठ संबंध थे । अतः प्रत्येक साहित्यिक 
गतिविधि में लालाजी भाग लेते थे। सन्‌ 923 में लक्ष्मणदास धर्मशाला में एक 
अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसको अध्यक्षता रत्नाकरजी 
जे की तथा कार्यक्रम पर आने वाला समस्त व्यय लाला फूलचंद ने वहन किया। 
लक्ष्मणदास धर्मशाला में एक चोर दरवाजा बनवाया गया था क्योंकि अकसर 
यहाँ क्रांतिकारियों की मीटिंग हुआ करती थी और चोर दरवाजे का प्रयोग पुलिस 
का छापा पड़ने पर क्रांतिकारी चंपत हो जाने के लिए किया करते थे। धर्मशाला 
के आगे वाले भाग में यात्री ठहरते थे और पीछे का भाग आजादी के दीवानों 
हेतु सुरक्षित था। 
चंद्रशेखर आजाद प्रथम बार बाबू निवास स्थित लक्ष्मणदास बाबूराम को 
दुकान पर आए। दुकान में लाला बाबूराम जैन एवं उनके सुपुत्र ऋषभकुमार बैठे 
थे। आजादजी ने लाला बाबूराम से फूलचंदजी से मिलने को अभिलाषा व्यक्त 
की । लाला बाबूरामजी ने उन्हें बैठने को कहा और ऋषभकुमार के द्वारा फूलचंदजी 
को बुलाया। लाला फूलचंदजी के आने पर आजाद ने अपना परिचय दिया कि 
मैं भारतमाता का सपूत चंद्रशेखर हूँ, मुझे धन की आवश्यकता है । लाला फूलचंद्रजी 
ने कहा कि मैं यह कैसे समझूँ कि आप चंद्रशेखर हैं। चंद्रशेखरजी ने तपाक 
से अपना माउजर निकालकर लालाजी के सीने पर लगा दिया और बोले कि 
मेरी पहचान यह है। अचानक यह देखकर दुकान के मुनीम व कर्मचारी यह 
समझ कर कि किसी बाहरी व्यक्ति ने लालाजी पर हमला कर दिया है, एकदम 
खड़े होकर पकड़ने को हुए कि लालाजी ने ततक्षण हाथ से इशारा कर उन्हें 
रोक दिया। फिर चंद्रशेखरजी से बोले, ' मैं आपको पहचान गया कि आप ही 
चंद्रशेखर हैं। आप तुरंत यहाँ से धर्मशाला चले जाएँ। वहीं पर आपके पास 
रुपया पहुँच जाएगा। आगे से यहाँ पर मत आइएगा। धर्मशाला से ही खबर 
भेजा करिएगा, मैं वहीं पहुँच जाऊँगा।'' इतना कहकर फूलचंदजी ने श्री ऋषभकुमार 
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के साथ उन्हें धर्मशाला भेज दिया। थोड़ी देर बाद लालाजी ने धर्मशाला जाकर 
उनको माँग सहर्ष पूरी की। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद कानपुर आकर धर्मशाला 
में कितनी ही बार ठहरे। 
सन्‌ 924 में सरदार भगत सिंह कानपुर आए। वे रामनारायण बाजार में 
रहते थे और क्रांतिकारियों एवं लाला फूलचंदजी से मिलने धर्मशाला बहुधा आते 
रहते थे। उन्होंने अपना BEA नाम बलवंतसिंह रखा था। क्रांतिकारियों में वे इसी 
नाम से पुकारे जाते थे। लाला फूलचंद जैन क्रांतिकारियों के परचे के प्रकाशन 
में आर्थिक सहयोग करते थे। उस समय गांधीजी द्वारा चलाया हुआ असहयोग 
आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। गणेशशंकर विद्यार्थी, मौलाना 'हसरत' 
मोहानी, डॉ. मुरारीलाल रोहतगी, डॉ. जवाहरलाल रोहतगी, लाला फूलचंद जैन, 
नारायणप्रसाद अरोड़ा, जी.जी. जोग, लाला बाबूराम जैन, लल्लूमल, रघुवर दयाल 
आदि अनेक लोग आंदोलन में शामिल थे। गणेशशंकर विद्यार्थी ही प्रथम बार 
भगत सिंह को धर्मशाला में लाए थे और उनकी मुलाकात बाबूराम जैन व फूलचंद 
जैन से करवाई थी। 
गांधीजी का अनुसरण करनेवाले इन नवयुवकों ने एक नवयुवक चरखा 
मंडल खोला। उसकी देख-रेख लाला फूलचंद जैन के सुपुत्र मनोहर लाल जैन 
और रामनाथ गुप्त करते थे। 
कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वाँ अधिवेशन 26 दिसंबर से 
28 दिसंबर, 925 तक संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती 
सरोजिनी नायडू ने की थी। स्वागताध्यक्ष थे डॉ. मुरारीलाल रोहतगी । कोषाध्यक्ष 
लाला फूलचंद जैन थे। कांग्रेस अधिवेशन में बाहर से आनेवाले प्रतिनिधियों की 
भोजन व्यवस्था लाला फूलचंद्र जैन के जिम्मे की गई थी। भोजनालय में भिन्न- 
भिन्न प्रांतों से पधारने वालों के लिए उनके अपने भिन्न-भिन्न प्रांतीय भोजन 
को व्यवस्था की गई थी, जो बहुत सराहनीय थी। 
इस अधिवेशन के दौरान गांधीजी को किसी कार्यवश लाला फूलचंदजी 
को आवश्यकता पड़ी, पर लालाजी उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्हें ढूँढ़ते 
हुए वे भोजन कक्ष में पहुँच गए। वहाँ भी नहीं मिलने पर वे जहाँ जूठे बरतन 
साफ हो रहे थे, वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि लाला फूलचंदजी प्रतिनिधियों 
के जूठे बरतन साफ कर रहे हैं। उन्होंने लपककर लालाजी को उठा कर पूछा 
कि यह आप क्या कर रहे हैं? गांधीजी को मालूम हुआ कि बरतन साफ करने 
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वालों ने अचानक हड़ताल कर दी है क्योंकि बाहर से आनेवाले प्रतिनिधियों 
में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खाँ आदि अनेक मुसलिम 
नेता थे। कहारों ने मुसलमानों के जूठे बरतन साफ करने से साफ इनकार कर 
दिया है। बरतनों की सख्त जरूरत देखकर लालाजी स्वयं बरतन साफ करने 
लगे थे। महात्मा गांधी ने लाला फूलचंद को गले से लगा लिया और उन्हें 
“महान्‌ व्यक्ति’ की उपाधि दी। 
सन्‌ 937 में 23 मार्च को भगत सिंह को फाँसी के बाद कानपुर की जनता 
विद्रोही हो गई। श्री गणेशशंकर विद्यार्थी शहीद हो गए। तमाम नेता गिरफ्तार हो 
गए। अंग्रेज फौज की दो ट्रक अचानक “बाबू निवास” हालसी रोड पर आकर 
रुकी और अंग्रेज सिपाहियों ने “बाबू निवास' को चारों ओर से घेर लिया। गोरी 
फौज के सिपाही “बाबू निवास' का दरवाजा तोड़ने को आतुर थे। सूचना मिलते 
ही लाला फूलचंद जैन, मनोहरलाल जैन व ऋषभकुमार जैन तुरंत ही बाहर आ 
mi "बाबू निवास' में जितने भी पुरुष थे वे सभी गिरफ्तार कर लिए गए। 
गिरफ्तार किये गए लोगों में इनके अलावा चंद्रिका गुरु, फर्म के कर्मचारी पंचमलाल 
जैन, फर्म नन्हूमल ज्योति प्रसाद के मालिक नारायणदास जैन भी थे, जो किसी 
arian मिलने आए थे। इन छह व्यक्तियों को गिरफ्तार करके फतेहगढ़ जेल 
भेज दिया गया। दो माह जेल में रहने के बाद वे सभी छूट गए। 
कानपुर के इतिहास में यह शायद एकमात्र परिवार है, जिसके सभी पुरुष 
स्वतंत्रता संग्राम में एक साथ गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए थे। सन्‌ 932 
में अनेक क्रांतिकारी कानपुर-देहरादून षड्यंत्र केस में गिरफ्तार हुए थे। शहर 
के तमाम घरों में छापे व तलाशी हुई थी। उन्हीं दिनों फर्म लक्ष्मणदास बाबूराम 
के मालिकान ने माल रोड पर निशात टाकीज के बगल में अपने रहने के लिए 
एक रिहायशी मकान “लक्ष्मण भवन' के नाम से बनवाया था। उस मकान का 
मुहूर्त किया गया। उसी रात पूरा परिवार सोया था। सुबह होते ही मकान अंग्रेजी 
फौज ने घेर लिया और सब पुरुषों, स्त्रियों व बच्चों को सामान सहित बाहर 
कर दिया। इसमें लाला फूलचंद, मनोहरलाल एवं ऋषभकुमार के परिवार थे। 
लाला फूलचंद जैन एवं ऋषभकुमार जैन गिरफ्तार कर लिये गए। इस मकान 
में कोतवाली कायम कर दी गई। अंग्रेजी हुकूमत इस परिवार का उत्पीड़न करने 
पर तुली हुई थी। 


सन्‌ 934 में गांधीजी ने तिलक हॉल का उद्घाटन किया था। उसमें 
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शहर कांग्रेस कमेटी का दपतर खोला गया था। इस कारण तिलक हॉल सील 
करके सरकारी ताला डाल दिया गया। उसके बाद शहर कांग्रेस कमेटी के पत्र 
गुप्त तरीके से लाला फूलचंद जैन के “बाबू निवास' के पते पर आने लगे। 
यह पत्र ऋषभकुमार जैन द्वारा यथास्थान पहुँचा दिए जाते थे। 

जनवरी १940 में सुभाषचंद्र बोस का कानपुर में आगमन हुआ। उन दिनों 
मनोहरलाल जैन लट्ठे वाली कोठी, सिविल लाइन में रहते थे। उस रात सुभाषचंद्र 
बोस उसी कोठी में ठहराए गए थे। अगस्त i940 में लाला ऋषभकुमार जैन 
का 29 वर्ष को अल्पायु में स्वर्गवास हो गया। ऋषभकुमार जैन को लाला 
फूलचंद जैन बहुत स्नेह करते थे। अपने प्रमुख कार्य उन्हीं से करवाते थे। बचपन 
से ही वे कांग्रेस के नेता व क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए थे। 

श्री ऋषभकुमार जैन के स्वर्गवास से लाला फूलचंद जैन को बहुत ठेस 
लगी। वे इतना अधिक दुःखी हुए कि घर, संपत्ति व कारोबार अपने पुत्र 
मनोहरलाल को सौंपकर उन्नाव जिले के मगरवारा स्थित सोख्ता आश्रम में जाकर 
रहने लगे। सुप्रसिद्ध गांधीवादी मंजूरअली सोख्ता का यह आश्रम देश के बड़े- 
बड़े नेताओं का संपर्क सूत्र था। वहाँ तमाम नेता आते-जाते रहते थे। 

सन्‌ ॥942 में महात्मा गांधी के ' अंग्रेजों भारत छोड़ो' नारे के साथ पूरे 
देश में आंदोलन fos गया। अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में एक जबरदस्त विद्रोह 
शुरू हो गया। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने अंग्रेजों की चूलें ढीली कर दीं। 
श्री मंजूरअली सोख्ता के नेतृत्व में लाला wade समेत कई नेता व आश्रम- 
वासी जेल भेज दिए गए। 

सन्‌ i947 में लाला फूलचंद जैन का लंबी बीमारी के उपरांत स्वर्गवास 
हो गया। वे 80 वर्ष के थे। वे खद्दर पहनते थे। चरखा कातते थे। गांधीजी 
के महान्‌ भक्त थे। क्रांतिकारियों से उनके संबंध रहते थे। जहाँ देश की बात 
होती थी, वे सबकुछ करने को तैयार रहते। अंग्रेजों के खिलाफ परचे, अखबार 
और किताबें निकालने में यदि कोई आर्थिक सहायता चाहता तो उसे अवश्य 
देते थे। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में सबसे आगे रहते थे। धन्य है फूलचंदजी 
का परिवार, जिसे राष्ट्रभक्ति का यह सुअवसर विधाता ने दिया। सच कहा जाए 
तो लाला फूलचंद जैन मात्र विद्यार्थीजी के ही नहीं, प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी के हितैषी 
व सहयोग में भामाशाह थे। 8 

(2 


गणेशजी के भामाशाह 
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विद्यार्थीजी के साथ भी और नहीं भी 


सईद नक़वी, एडवोकेट 


श्री गणेशशंकर विद्यार्थी की आलमगीर शख्सियत पर लिखे गए मजमून 
यकीनी तौर से उनके दौर के सियासी, समाजी और मजहबी मूल्यों, कौमी एकता, 
आपसी मेल-जोल और मिली-जुली गंगा-जमुनी तहजीब की एक नुमायाँ तसवीर 
पेश करते हैं। 

विद्यार्थीजी और उनके समकालीनों की यादों के चिराग जलाकर दरअसल 
हम खुद अपनी राहों को रौशन करते हैं। विद्यार्थीजी के हम-असरों में जब 
हम खूब से खूबतर की तलाश करते हैं तो नजर मौलाना हसरत मोहानी पर 
ठहर जाती है। दोनों एक-दूसरे के दोस्त थे और हसरत मोहानी की यह दोस्ती 
गणेशजी की शहादत के बाद भी उनके उसूलों के साथ कायम रही। वे कहा 
करते थे, ''गणेशशंकर विद्यार्थी शहादत के आला दर्जे पर फायज हुए हैं। उनका 
मुकाम बुलंद है।'”” और हकीकत भी यही है-- 


'बुलन्दतर है सितारों से इनका काशाना। ५ 
इकबाल ने कहा है-- 


“ अहले दानिश (दूरदृष्टि संपन्न) आम हैं 
कमयाब हैं अहले नजर (द्रष्टा) ' 


गणेशजी और हसरत दोनों अहले दानिश भी थे और अहले नजर भी। 
दोनों की शख्सियत को अगर सियासत, अखबारनवीसी और अदब के खानो 
में बाँटकर देखें तो दोनों अपनी मिसाल नहीं रखते। हकीकत यह है कि कोई 
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मैदान ऐसा नहीं था जिसके यह दोनों मर्दे-मैदान रहे न हों। हिंदू-मुसलिम 
एकता के जबरदस्त हामी, इन दोनों की देशभक्ति और सेकुलर खयाल की 
आज भी कसम खाई जा सकती है। कौम-परस्ती और वतनदोस्ती के जबरदस्त 
हामी दोनों ने सहाफत को नए उसूल और नई बुलंदियों से रू-ब-रू किया। 
अखबारनवीसी का नाता अदब से जोड़ा। गुलामी से नजात दिलाने के लिए 
नौजवानों में अपने अखबारों और रिसालों से इनकलाबी जोश पैदा किया। 

फजलुल हसन नाम, हसरत तखल्लुस, मोहान उन्नाव में i880 में पैदाइश, 
इब्तिदाई तालीम फतेहपुर और मोहान में। मोहान मिडिल स्कूल के हेड मास्टर 
पंडित लक्ष्मीनारायण हसरत के उस्ताद थे। वे हसरत की प्रतिभा से प्रभावित 
थे, इसलिए हसरत की हौसलाअफजाई किया करते थे। 

पंडितजी को शेरो-शायरी से दिलचस्पी थी। उन्हीं से प्रभावित होकर 
हसरत ने शायरी की इब्तिदा की। 

छोटा कद, कमजोर बदन, Tight रंग पर चेचक के मिटे हुए दाग, गोल छितरी 
घनी दाढ़ी, बारीक आवाज, गोल शीशे की ऐनक, बगैर फुँदने की तुर्की टोपी, मैली- 
कुचैली शेरवानी, जिसके बटन अकसर टूटे रहते। जो बटन लगे रहते, कई रंग के 
होते। पैर में घिसी चप्पल, हाथ में बदरंग सा जूट का झोला, यह थे हसरत। जब 
मेंबर पार्लियामेंट हो गए, तो भी यह धज नहीं छोड़ी। अलीगढ़ तालीम के लिए 
गए तो मजाक उड़ाया गया। बाजू पर इमाम जामिन (तावीज), गाढे का पाजामा, 
हाथ में पानदान, लड़कों में ' खाला अम्मा' कहलाए। लेकिन यही हसरत अपनी 
वतनदोस्ती, इनसान दोस्ती, इनकलाबी तेवर और काबिलीयत में ऐसे खरे साबित 
हुए कि कुछ ही दिनों में अलीगढ़ के हीरो हो गए। 

अलीगढ़ में बहैसियत तालिब-ए-इल्म 'खाला अम्मा ने ही अंग्रेजों के 
खिलाफ टक्कर ली। देखते-ही-देखते आजादी और बगावत की मशालें अलीगढ़ 
से यूपी. में रोशन कर दीं। 

अमर शहीद भगत सिंह के साथी शिव वर्मा उनके बारे में एक जगह 
लिखते हैं- 

“घटना आज से सत्तावन साल पहले की है। लोग उत्सुकतापूर्वक विद्यार्थीजी 
के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक फुसफुसाहट शुरू हुई, 'आ गए।' 


मजदूर सभा का मैदान जिंदाबाद और गणेशशंकर विद्यार्थी की जय के नारों से 
गूँज उठा। 
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विद्यार्थीनी अभी मंच पर आकर बैठे ही थे कि उनकी निगाह पब्लिक 
में बैठे किसी एक शख्स पर पड़ी। मंच से उतरकर वे फौरन नीचे आए और 
मेर बगल में बैठे एक सज्जन का हाथ पकड़कर बोले, मौलाना आप यहाँ क्यों 
जेठे हैं? और उन्हें खींचकर मंच पर ले गए। यह मौलाना हसरत मोहानी थे, 
जिन्हें लीडरी का कोई गुरूर नहीं था।'' 

सियासत में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय 
को हसरत अपना रहनुमा मानते थे। खास तौर से तिलक का उनपर बहुत असर 
था। हसरत की सियासी शख्सीयत की तामीर में तिलक का बहुत बड़ा हाथ 
था। 

वे तिलक के लिए कहते थे 


“बलवंत तिलक, महाराज तिलक, 
आजादों के सरताज तिलक।' 
एक जगह तिलकजी के लिए कहा, 
“ आजादिए हिंद की ख्वाहिश को 
मकबूल खवासो आम किया 
दिल अहले सितम के बैठ गए 
वह बाल तिलक ने काम किया।'' 


सन्‌ 7908 में जब हसरत और तिलक दोनों गिरफ्तार हुए, तो उन्होंने अपने 
बारे में कोई फिकर नहीं की, लेकिन तिलक की गिरफ्तारी का बहुत गम था-- 


“Come (गमगीन) न हो खातिरे हसरत 
कि तिलक तक पैगामे वफा बादे सबा लेके गई है।'” 


सन्‌ 904 Ñ कांग्रेस में शामिल हुए तो उन्हें हिंदुओं का गुलाम और 
मुसलमानों का नादान दोस्त कहा गया। मुसलिम लीग 7906 में बन चुकी थी। 
493 में मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना आजाद इसमें शामिल हो गए। 
मुसलिम लीग के सेल्फ गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन से खुश होकर 975 में हसरत 
भी मुसलिम लीग में शामिल हो गए। वे देख रहे थे कि धीरे-धीरे मुसलिम 
लीग उन नौजवानों के असर में आ गई थी जो हिंदुस्तान में सेल्फ गवर्नमेंट 
कायम करना चाहते थे। वे हिंदू-मुसलिम एकता के शुरू से हामी थे, इसलिए 
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उनका मकसद कांग्रेस और मुसलिम लीग को करीब लाना था। 
सन्‌ 95 में कांग्रेस और मुसलिम लीग का इजलास बंबई में हुआ, जहाँ 
हसरत ने कांग्रेस तथा मुसलिम लीग दोनों के इजलास में शिरकत की एवं कांग्रेस 
व मुसलिम लीग में एकता की खातिर कांग्रेस के बड़े लीडर पंडित मदनमोहन 
मालवीय, गांधीजी और मिसेज सरोजनी नायडू को मुसलिम लीग के इजलास 
में ले जाने में कामयाब हो गए। 
सन्‌ 976 में कांग्रेस के लखनऊ इजलास में मुसलिम लीग और कांग्रेस 
में ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसके हीरो तिलक कहलाए। तिलक ने इस 
समझौते के बारे में इस बात को माना है कि यह समझौता हसरत की हिंदू- 
मुसलिम एकता की लगातार कोशिश का नतीजा है। हसरत का शुमार उन लोगों 
में होता है, जिन्होंने हिंदुस्तान में मुत्तहदा कौमियत का बीज बोया। 
कानपुर में 925 में कम्युनिस्ट पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें कम्युनिस्ट 
पार्टी के अजीम लीडर मुजफ्फर अहमद, चेट्टियार वगैरह ने शिरकत की। इस 
इजलास को सदारत हसरत ने की। यह उनका हुबुल वतनी, हिंदू-मुसलिम 
इत्तिहाद और इनसानदोस्ती का ही जज्बा था, जो उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के 
नजदीक ले गया। 
मौलाना हिंदुस्तान को आर्थिक आधार पर तीन सियासी पार्टियों में बाँटना 
चाहते थे, मालदार यानी सरमायादारों की जमाअत, नामदार यानी मिडिल क्लास 
और कामदार यानी किसानों और मजदूरों की जमाअत। कामदार जमाअत के उस 
वक्त के कम्युनिस्ट लीडर एम.एन. राय ने रैडिकल पार्टी के नाम से एक पार्टी 
बनाई थी। मौलाना इस पार्टी को मजबूत करना चाहते थे। हकीकत में बह हिंदू- 
मुसलिम फिरकों की बुनियाद पर किसी भी जमात के खिलाफ थे, इसीलिए 
उन्होंने रैडिकल पार्टी की वकालत की, जिसमें हिंदू-मुसलिम बराबर से शिरकत 
कर सकते थे। 
वे मजहबी रवादारी (सहनशीलता) के कायल थे। उनका कहना था कि 
मेरा अकीदा कुछ भी हो, में दूसरे के अकीदे और मजहब की इज्जत करता 
हूँ। उनका कहना था कि कुरआन शरीफ में जिकर है कि अल्लाह ने दुनिया 
के हर हिस्से में हादी (पैगंबर) हिदायत के लिए भेजे हैं। हिंदुस्तान में वे 
श्रीकृष्ण को श्रीकृष्णजी महाराज अलैहिस्सलाम पैगंबरे हिंदुस्तान कहते थे और 
यही वजह है कि करीब-करीब हर साल जन्माष्टमी के दिन मथुरा जाकर उनको 
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खिराजे अकीदत पेश करते थे। 
वे एक अजीम शायर थे। उर्दू अदब के बड़े शायरों में शुमार किए गए। 
श्रीकृष्णजी पर उन्होंने अवधी और उर्दू दोनों में शायरी की-- 
“मन qa प्रीत लगाई कन्हाई 
काहू और की सूरत अब काहे को भाई 
गोकुल Sel वृंदावन Fal 
बरसाने लग घूम के आई 
तन-मन-धन सब वार के हसरत 
मथुरा नगर चल धूनी रमाई।'' 
एक जगह यूँ कहा है- 
मोपे रंग न डार मुरारी बिन्ती करत हूँ बिहारी 


पनिया भरन का जाय न देहै श्याम भरी पिचकारी 
थर-थर काँपत लाजन 'हसरत' देखत हैं नर-नारी ।'' 
उर्दू में फरमाया-- 
“बरसाना व नंदगाँव में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का 
पैगामे हयाते जाविदां (चिरंतन संदेश), हर नगमा किरिशन बाँसरी 
मथुरा नगर है आशिको का, दम भरती है आरजू इसी का 
हर जर्रा सरजमीने गोकुल, वारा है जमाले दिलबरी का।।'' 
अलमस्ती और दिल्लगी ऐसी कि एक बार होली का रंग पड़े कपड़े पहने 
कई रोज तक घूमते रहे। लोगों ने पूछा यह क्या है, तो कहने लगे मुरारीलाल 
की बीवी ने रंग डाल दिया। मौलाना वही रंग पड़े कपड़े 'पहने-पहने नमाज 
भी पढ़ते रहे। डॉ. मुरारीलाल उस वक्त कांग्रेस के बडे रहनुमाओं में से थे। 
हसरत के तीन “एम” मशहूर थे-एक "एम ' मक्का, दूसरा मथुरा, तीसरा 
ARS | मक्का उनका अकीदा था, मथुरा से उन्हें मोहब्बत थी और मास्को को 
वह सियासी तौर से जरूरी समझते थे। हकीकत यह है कि उनकी इस बात 
में हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक चैगाम है कि वे अपने ईमान पर कायम 
रहते हुए हिंदुस्तान की परंपराओं से जुड़े रह सकते हैं, साथ में समाजवाद के 
जरिए ही बे इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं । 
वे गांधीजी के आुनयायी थे, लेकिन बहुत से सियासी सवालों पर खास 
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तौर से हिंदुस्तान की मुकम्मल आजादी के सवाल पर उनका गांधीजी से सख्त 
मतभेद था। हसरत सियासत में मसलहतों के कायल नहीं थे। उन्होंने जब कांग्रेस 
इजलास में मुकम्मल आजादी का नारा बुलंद किया, तो सियासी मसलहतों की 
वजह से गांधीजी ने उसकी मुखालफत की थी, इसी वजह से उनका मुकम्मल 
आजादी का रिजोल्यूशन कामयाब नहीं हुआ। 

डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक जगह लिखा है, ''एक बड़े मारके की तजवीज 
जिस पर बड़ी सरगरमी के साथ बहस हुई, मौलाना हसरत मोहानी की थी, 
जिसमें उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होकर हिंदुस्तान के आजाद होने को 
कांग्रेस का मकसद बनाए जाने पर जोर दिया था। महात्माजी ने इस तजवीज 
को मुखालफत की थी। उनकी मुखालफत की वजह से तजवीज नामंजूर हो 
गई। सुभाषचंद्र बोस ने इस वाकए का जिक्र यूँ किया है, ''मौलाना हसरत की 
तकरीर का हाजरीन पर गहरा असर हुआ और ऐसा लगा कि मौलाना का 
मुकम्मल आजादी का रिजोल्यूशन मंजूर कर लिया जाएगा, लेकिन गांधीजी की 
मुखालफत की वजह से इजलास ने इस रिजोल्यूशन को नामंजूर कर दिया। यह 
तजवीज मौलाना ने मुसलिम लीग के इजास में भी रखी थी, लेकिन वहाँ भी 
नामंजूर कर दी गई, किंतु कुछ सियासी सवालों पर मुखालफत के बावजूद 


गांधीजी उनसे बहुत प्रभावित थे और एक बार नहीं, बल्कि कई मौकों पर उनकी 
तारीफ की। 


गांधीजी ने कहा-- 

“मौलाना हसरत मोहानी हम लोगों में बहुत सख्त मिजाज आदमी हैं। 
वे पक्के इरादे वाले इनसान हैं। बेबाक तो वे हैं ही कि उनकी यह gat ऐब 
सी बन गई CoH जानता हूँ कि हिंदू-मुसलिम एकता और कौमपरस्ती का 
हिमायती उनसे बढ़कर कोई नहीं है।'' 

॥ फरवरी, 920 को महात्मा गांधी ने 'नवजीवन' में लिखा, “ मुसलमान 
समाज के पास तीन रतन हैं और मुझे लगता है इन तीनों में मोहानी साहब 
सबसे महान्‌ हैं। अपने काम में उनके लगाव को देखते हुए हिंदुओं में भी ऐसा 
कोई हो। और यह तीनों पक्के जैसे मुसलमान हैं वैसे ही पक्के भारतीय 

|” 

मौलाना जंगे-आजादी में कई बार जेल गए और उनकी जेल Ht Aged 
खासी लंबी है। मौलाना ने हिंदुस्तान की आजादी की खातिर जेल में जो सख्तियाँ 
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बरदाश्त कीं वे ऐसी नहीं कि हम उनको फरामोश कर बैठें। उनके साथ जेल 
में वे सख्तियाँ बरती गईं जो आम लोगों से नहीं बरती जातीं। उनसे जेल में 
gant पिसवाई गई और रोज एक मन आटा पिसवाया गया, लेकिन इस पर 
भी उनका मश्के-सुखन (साहित्य-साधना) जारी रहा। वे इतनी सख्ती के बीच 
भी हिंदुस्तान की आजादी के लिए बराबर लिखते रहे। 


“है मश्के सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी 
एक तुरफा (अजीब) तमाशा है हसरत की तबीयत भी।'' 


हसरत की पहली गिरफ्तारी के वक्‍त उनकी लड़की बहुत छोटी थी और 
बीमार भी। घर में और कोई नहीं था। बेगम हसरत ने जेल में एक परचा 
भिजवाया-- 

“तुम पर जो उफताद (मुसीबत) पड़ी है उसे मरदाना वार बरदाश्त करो, 
मेरा या घर का बिलकुल खयाल मत करना, खबरदार, तुमसे किसी किस्म की 
कमजोरी का इजहार न हो।'' 

ख्वाजा हसन निजामी ने एक जगह बेगम हसरत के लिए लिखा-- 

'' हसरत की बीवी मुसलमानान-ए-हिंद की औरतों में बड़ी वफादार और 
शौहर-परस्त औरत है। ऐसी वफादारी इस औरत से जाहिर हुई जैसी सीताजी 
ने रामचंद्रजी के साथ की थी।'' 

हसरत ने बामशक्कत कैद के दौरान माहे रमजान के रोजे नहीं छोड़े। एक 
जगह खुद लिखते हैं- 

“लोग यह देखकर ताज्जुब करते थे कि दिन में दस-दस, बीस-बीस 
बार पानी पीने वाले एक बार भी पानी पिए बगैर इतनी सख्त मेहनत किस 
तरह से कर लेते हैं।'' 

उनका शेर है- 

कट गया कैद में माहे रमजान भी ' हसरत : 
गरचे सामान सहर का था न अफतारी का। 


के इनसान थे। वे एक बार जो फैसला कर लेते थे 


हसरत मजबूत इरादों 
थे। जेल की मशक्कत भी उनके कदम नहीं डगमगा 


उस पर हमेशा कायम रहते 
सकी। 
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॥8 अगस्त, 924 को 'स्वागत' उनवान से “प्रताप” के एक एडिटोरियल 
में मौलाना हसरत मोहानी साहब की रिहाई का खैरमकदम करते हुए बाबू 
गणेशशंकर विद्यार्थी ने लिखा-- 

“स्वागत, स्वाधीनता के उस देवदूत का जो, तीसरी बार, सरकारी जेल 
में ढाई वर्ष तक सड्ने के पश्चात्‌ इस समय सकुशल हमारे बीच में है। मौलाना 
फजलुल हसन हसरत मोहानी देश की उन पाक हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने 
देश को स्वाधीनता के लिए, कौमियत के भाव की तरक्की के लिए, अत्याचारों 
को मिटा देने के लिए, हर प्रकार से अन्यायों का विरोध करने के लिए, जन्म 
भर, कठिनाइयों और विपत्तियों के साथ घोर से घोरतम संग्राम सदा किया। उस 
समय जब भारत की राष्ट्रीय वेदी पर लोकमान्य तिलक अपना सर्वस्व न्योछावर 
कर रहे थे, लोग उनका साथ देते डरते थे, राष्ट्रीय क्षेत्र में दूर-दूर तक मुसलमान 
कहीं दिखाई भी न देते और मि. रसूल, सैय्यद हैदर रजा, ऐसे दो-चार मुसलमान 
सज्जन दिखाई भी देते थे, तो उनका तिरस्कार तक मुसलमानों की ओर से होता 
था, उस समय उस ates पथ में लोकमान्य तिलक के साथ मौलाना हसरत 
ने अपना कदम आगे बढ़ाया था, और देश और कौम पर अपनी जिंदगी कुरबान 
कर दी थी। उस समय से उन्हें आजादी का सौदा है। उस जमाने से, उन्होंने 
इस रास्ते में तकलीफों पर तकलीफें उठाई। हाकिमों की आँखों में वे सदा खटकते 
रहे। कोई कसर न रखी गई--उनके सताने में, उनके दबा डालने में । परंतु मौलाना 
भी अपने ढंग के निराले निकले। 

"जितनी सख्ती को जाती, उतनी ही मरदानगी से वे उसका सामना करते। 
उनके जीवन का यह खास ढंग रहा है। उनका साहस, उनको दृढता, तपा हुआ 
सोना सिद्ध हुई है। युवकों के लिए उनके ये गुण, बड़े जबर्दस्त पथ-प्रदर्शक 
हैं। आज के युवक इन गुणों से बहुत कुछ सीखेंगे और आगे आनेवाले युवक 
इन गुणों से हिंदुस्तान की आजादी के झंडे को ऊँचा उठाए रखने का बल प्राप्त 

att दृढ़ राष्ट्रीय विचारों के कारण मौलाना सांप्रदायिक और जातीय बातों से 
सदा ऊपर रहे। मुसलमानों में उनके जितने दोस्त होंगे, हिंदुओं में उतने से कम 
कदापि न होंगे। कानपुर में उनका जो शानदार स्वागत हुआ उसी से यह बात 
साबित होती है। इस कठिन समय में जब हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे की 
गरदन के नापने में अपना बल और पुरुषार्थ दिखा रहे हैं, मौलाना का हमारे 
बीच में आ जाना, बहुत संभव है, देश के लिए बहुत हितकर सिद्ध हो। हमारी 
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प्रार्थना है कि पूज्य मौलाना हिंदू-मुसलमान झगडे की समस्या के हल करने 
में अपनी शक्ति खर्च करें। महात्मा गांधी के पश्चात्‌ यदि कोई आदमी इस 
मामले को अपने हाथ में ले सकता है, तो वे मौलाना ही हैं। मौलाना साहब 
दूसरों की बातों पर अधिक विश्वास न करें। न इधर की सुनें और न उधर 
की, अपनी आँखों से सबकुछ देखें और फिर, जिसमें देश और कौम का भला 
हो, अपने दृढ़ स्वभाव के अनुसार उसे हिंदू और मुसलमानों से साफ-साफ कह 
दें। हमें ऐसे बड़े और जिम्मेदार आदमियों की सख्त जरूरत है जो लगी-लिपटी 
न कहते हों, मुरव्वत न करते हों, जिन्हें अपनी लीडरी कायम रखने के लिए 
मजहबी दीवानों की हाँ में हाँ frend रहने की जरूरत न हो, जो देश को 
आजादी की दीवानगी से भरे और मजहब के सच्चे मानों से बिलकुल खाली, 
andi से कहीं ऊँची चीज समझते हों और जो यह अनुभव करते हों कि जो 
शक्तियाँ एक-दूसरे की गरदन के नापने में इस समय खर्च हो रही हैं, कुछ 
यदि वे इस तरह खर्च न होतीं, शत्रु-शक्तियों के विरोध करने में लगतीं, तो 
बहुत अच्छा होता। ऐसी इनी-गिनी हस्तियों में से मौलाना की हस्ती भी एक 
है। इसलिए हमारे दिल में, यह बात उठती है कि क्या मौलाना हमारी आशा 
पूरी करेंगे?'' 

मुल्क की आजादी के इस सूरमा ने लंबी बीमारी के बाद 73 मई, 7957 
को इस जहाने फानी को खैरबाद कहा। हिंदुस्तान की जंगे-आजादी के सूरमाओं 
की जब कभी फेहरिस्त बनाई जाएगी, हसरत और विद्यार्थीजी जैसे सूरमाओं 
के नाम जंगे-आजादी में कुरबानी देनेवालों की पहली did में नजर आएँगे। 

© 
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गणेशजी के गण : 'पार्षद' जी 


साकेत 


तिरंगा झंडा देखते ही हर भारतीय के मानस में पद्मश्री श्यामलाल गुप्त 
‘ude’ विरचित राष्ट्रीय झंडा गीत की पंक्तियाँ गूँज उठती हैं और वाणी से 
मुखरित होता है-''झंडा ऊँचा रहे हमारा।'' स्वतंत्रता के इस अनुस्युत स्वर 
के अमर रचयिता पद्मश्री श्यामलाल गुप्त 'पार्षद' भारत के प्रथम राष्ट्रकवि 
अवश्य रहे हैं, परंतु इसके प्रेरणास्रोत, मूल प्रेरक अमर शहीद गणेशशंकर 
विद्यार्थीजी ही थे। उनका आत्मीय निर्देश ही इस गीत का उद्दीपक था। 

परमपूज्य स्वामी भाष्करानंद, स्वामी शिवानंद, पं. लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री, 
पं. मातादीन शुक्ल इंजीनियर, पत्रकार प्रवर मातादीन त्रिवेदी जैसे महापुरुषों की 
जन्मभूमि नरवल में भारत के प्रथम राष्ट्रकवि श्यामलाल गुप्त 'पार्षद' का भी 
जन्म हुआ। संयोग से यह गाँव, जो कभी तहसील मुख्यालय हुआ करता था, 
विद्यार्थीजी की कर्मस्थली भी बना। पार्षदजी सक्रिय राजनैतिक-सामाजिक जीवन 
में यहीँ से गणेशजी के संरक्षण में प्रविष्ट हुए। 

रामभक्त पार्षदजी कानपुर के नरवल ग्राम में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, संवत्‌ 
7953 को विश्वेश्वर प्रसाद के पुत्र रूप में जनमे। माता का नाम कौशल्या देवी 
था। बचपन से ही भगवान राम के अनन्य भक्त रामचरित मानस-प्रेमी श्यामलालजी 
बाल्यकाल में ही घर से रूठकर अयोध्या चले गए थे। 5 वर्ष की आयु में 
बालकांड को स्वत: रचना की | मिडिल व हिंदी विशारद तक शिक्षा प्राप्त पार्षदजी 
ने जिला परिषद व म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में अध्यापन किया, परंतु बंध-पत्र भरने 
से इनकार कर दिया और त्याग-पत्र देकर नौकरी छोड़ दी। पुस्तकालयाध्यक्ष व 
पत्रकारिता से जीवन निर्वाह करते हुए स्वतंत्रता संग्राम और समाज-सेवा का कार्य 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 905 
करने लगे। गणेशजी के संरक्षण में कर्मठ कांग्रेसी के नाते गांधीजी, नेहरूजी, 
पंतजी, महादेव देसाई जैसे महापुरुषों के सान्निध्य में आए। आठ बार जेल यात्रा 


की। 

पार्षदजी की विद्यार्थीजी से मुलाकात का विवरण भी बहुत ही दिलचस्प 
है। सन्‌ 945 में विद्यार्थीजी होमरूल लीग के प्रभारी थे। मेस्टन रोड पर होमरूल 
लीग का पुस्तकालय था | उसके पुस्तकालयाध्यक्ष प्रसिद्ध कहानीकार पं. भगवतीप्रसाद 
बाजपेयी थे। पार्षदजी म्यूनिसिपैलिटी स्कूल की अध्यापकी छोड़ चुके थे। 
ज्ञानवर्धन करके समय व्यतीत करने हेतु पुस्तकालय जाते रहते थे। साहित्यिक 
सोच और अभिरुचि के कारण बाजपेयीजी के स्नेह-पात्र बन गए। 

बाजपेयीजी ने ही पार्षदजी का परिचय गणेशजी से कराया, जो कालांतर 
में प्रगाढ ही नहीं, अनन्य व चिरस्थायी हो गया। इस दुर्लभ परिचय व संयोग 
की परिणति का परिणाम ही राष्ट्रीय झंडा गीत है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को 
चैनी धार दी। 'झंडा ऊँचा रहे हमारा” भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मूलमंत्र बन 
गया। 

सन्‌ 95 में नरवल के बाजार में सिपाहियों द्वारा “युद्ध चंदा' जबरिया 
वसूला जा रहा था। पार्षदजी वहाँ मौजूद थे, ज्यादती बहुत बढ़ने पर विरोध किया। 
नतीजतन सिपाहियों ने गाली-गलौज व पिटाई की, थाने पकड़ ले गए। वहाँ 
भी स्पष्ट विरोध पर वही पिटाई की आवभगत। दुःखी होकर घर वापस आए। 
यह घटना 'प्रताप' में विशेष रूप से प्रकाशित हुई। पार्षदजी चर्चित हो गए। 
इस घटना के कुछ दिनों बाद पार्षदजी होमरूल लीग पुस्तकालय, मेस्टन रोड 
में बैठे अध्ययनरत थे कि कोई पीछे से उनकी पीठ पर धौल जमाते हुए बोला, 
खूब मार पड़ी। पार्षदजी अचानक इस पर कुछ कहते कि बाजपेयीजी बोल पड़े, 
पार्षदजी यही गणेशजी हैं । बस, पार्षदजी की आँखें झुक गई, अभिवादन किया। 
गणेशजी ने पार्षदजी की पीठ ठोंक कर स्नेहाशीष प्रदान करते हुए उनका उत्साह 
भी बढ़ाया। बाजपेयीजी ने बताया कि गणेशजी नरवल की घटना के बाद से उनसे 
मिलना चाहते थे। इस प्रकार विद्यार्थीजी से पार्षदजी का परिचय हुआ। उन्होंने 
पार्षदजी को सान्निध्य-संरक्षण प्रदान किया, जो निरंतर प्रगाढ होता गया। 


सन्‌ 975 से ही पार्षदजी “प्रताप” के लिए लिखने लगे। पार्षदजी उस 
समय राम-श्याम किंकर के नाम से भी लिखते थे। राष्ट्रीय भावना तथा देशभक्ति 
से ओत-प्रोत कविताएँ 'प्रताप' में विशेष रूप से प्रकाशित होती थीं। पार्षदजी 
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गणेशजी के संरक्षण, मार्गदर्शन, निर्देशन में कार्य करने लगे। सन्‌ 976 में 
पार्षदजी ने होमरूल लीग का कार्य भी गणेशजी के संरक्षण में प्रारंभ किया और 
शीघ्र ही नरवल में होमरूल लीग के बहुत बड़े सम्मेलन का 9:8 में आयोजन 
कर गणेशजी व बडे-बड़े नेताओं को आमंत्रित किया, जिसमें गणेशजी के स्वागत 
में पार्षदजी द्वारा पढ़ी गई कविता लोग बरसों तक गुनगुनाते रहे। 
पार्षदजी के उग्र क्रांतिकारी तेवर, विद्रोही स्वभाव, दृढ़ इच्छा-शक्ति, लगन 
व धुन, संघर्षशीलता और कर्मठता को पहचानकर 7979 में उन्हें गणेशजी ने 
'फतेहपुर में बाबू उमाशंकर व बाबू बंशगोपाल, वकील के साथ कांग्रेस का कार्य 
करने भेज दिया। पार्षदजी फतेहपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हो गए। वे गणेशजी 
से निर्देश लेने फतेहपुर से कानपुर आते रहते थे। कभी-कभी गणेशजी फतेहपुर 
जाते थे। गणेशजी अपने लोगों को फतेहपुर निरंतर भेजते रहते थे। पं. उमाशंकर 
दीक्षित व बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' जी प्रमुख रूप से फतेहपुर पार्षदजी के सहयोग 
हेतु बहुधा जाते रहते थे। 920 A नागपुर कांग्रेस में पार्षदजी ने सक्रिय 
सहभागिता की। 
सन्‌ 92 के बारदोली सत्याग्रह में गणेशजी लखनऊ आदर्श जेल में पं. 
मोतीलाल नेहरू, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन, बाबू मैथिलीशरण गुप्त, आचार्य 
कृपलानी के साथ थे। पार्षदजी भी उसी जेल में थे। 922 तक वहाँ पार्षदजी 
को सबका सान्निध्य खूब मिला। रिहा होने के बाद 7923 में पार्षदजी ने फतेहपुर 
में विशाल प्रदेशीय राजनैतिक सम्मेलन का आयोजन किया। पहले दिन पं. 
मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। दूसरे दिन की अध्यक्षता गणेशजी ने 
की । उन्होंने इस विशाल और सफल सम्मेलन में भावविभोर होकर इतना जोशीला 
भाषण दिया कि उन्हें राजद्रोह के अभियोग में भारतीय दंड विधान की धारा 
24 के अंतर्गत एक वर्ष कैद और एक हजार जुर्माने की सजा हो गई। पार्षदजी 
के विशेष आग्रह पर वे इस सम्मेलन में आए थे। उनकी सजा पर पार्षदजी 
आत्मग्लानि से अत्यधिक दु:खी हुए। गणेशजी को सजा के विरोध में उन्होंने 
फतेहपुर में उग्र आंदोलन कर स्वयं गिरफ्तारी भी दी। पार्षदजी अब मशहूर 
क्रांतिकारी कांग्रेसी हो चुके थे। गणेशजी के प्रमुख सिपहसालारों में उनका नाम 
प्रमुखता से था। 
॥920 को नागपुर की झंडा कांग्रेस में कांग्रेस का तिरंगा झंडा व चरखे 
का fae निश्चित हो चुका था। गांधीजी को अब झंडे के लिए, कांग्रेस के लिए 
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जोशीले भावपूर्ण गीत को आवश्यकता थी। उन्होंने इस आवश्यकता की पूर्ति 
हेतु देश भर में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर से गाँवों तक प्रचार करा दिया। 7923 
तक आवश्यकता पूरी न होने पर उन्होंने 924 के बंबई कांग्रेस अधिवेशन हेतु 
इसका अंतिम पड़ाव निश्चित किया। पूरे देश के कांग्रेसजन इस हेतु प्रयलशील 
हो गए। देश के साहित्यकार, कांग्रेसी, सुधीजन इस कार्य में लग गए । गणेशजी 
ने अपने सिपहसालारों को निर्देशित किया। नवीनजी, कंटकजी, चौबेजी, शीलजी, 
हृदयेशजी, पार्षदजी सभी को रचना हेतु सक्रिय कर दिया गया। 
परंतु कवि तो कवि होता है, भाव के अभाव में रचना सृजन नहीं होता। 
कविता करने, कविता लिखने और कविता गढ़ने में तथा कविता-सृजन में अंतर 
ही नहीं, मौलिक अंतर है। भाव से गीत का जन्म होता है, प्रस्फुटन होता है। 
पार्षदजी के गीत का गणेशजी के निर्देश पर न पहुँचना गणेशजी को आहत कर 
रहा था। उनकी आकुलता बढ़ रही थी। समय बीतता जा रहा था। बंबई 
अधिवेशन का समय नजदीक आ रहा था। गणेशजी के पास अनेकानेक रचनाएँ 
थीं, परंतु उनके अतिप्रिय आत्मीय AHS, फक्कड़ रामभक्त, राममय पार्षद की 
कोई रचना नहीं आई थी । स्तेहमिश्रित गुस्से से गरम गणपति गणेशजी के सामने 
3 मार्च, 4924 को पार्षदजी पड़ गए। फिर क्या था, आत्मव्यथा व्यक्त होने लगी। 
पार्षदजी का स्वस्तिवाचन, अभिनंदन स्वयं गणेशजी ने किया। गणेशजी ने कहा, 
“बहुत बड़े कवि हो गए हो, बड़ा घमंड हो गया है। बड़े-बड़े पुरस्कार मिल 
रहे हैं। झंडा गीत लिखने की फुरसत ही नहीं रह गई है।'' कुछ क्षण धाराप्रवाह 
आत्मीयतापूर्ण डॉँट-फटकार, फिर मौन रहकर स्निग्ध स्नेहमिश्रित मुसकात में 
बोले, “बापू ने कहा था, कांग्रेस के तिरंगे झंडे के लिए. झंडारोहण पर गाया 
जानेवाला गीत सरल, सहज, भावपूर्ण हिंदुस्तानी भाषा में होना चाहिए। बंबई 
अधिवेशन में इसका अंतिम निर्णय होगा। / गणेशजी ने कहा, “मेरा विश्वास 
है तुम यह कार्य कर सकते हो।'' पार्षदजी ने मौन रहकर शब्दपुष्प वर्षा अमृत- 
तुल्य समझकर सहर्ष स्वीकार कर निवेदन किया कि कल प्रातः तक यह कार्य 
हो जाएगा। 
मानस में कागभुशुंडिजी ने जिस प्रकार भगवान शिव व लोमश ऋषि के 
श्राप स्वीकार किए थे, संभवतः उसी पृष्ठभूमि जैसा कुछ छोटा सा दृश्य यहाँ 
गणेशजी व पार्षदजी के मध्य घटित हुआ होगा! वहाँ कागभुशुंडिजी धन्य और 
अमर-अजर हुए, यहाँ पार्षदजी। उन दिनों पार्षदजी नवाहपारायण पाठ कर रहे 
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थे। अपने प्रभु रामजी का स्मरण करते हुए और चिंतामुक्त होकर कि कल तक 
कैसे कार्य होगा, कल क्या होगा, वापस घर आए। मानस पाठ आदि करके सायं 
घर से निकले, कहा शायद कल वापसी हो। रात्रि में जनरलगंज स्थित वार्ड कांग्रेस 
कार्यालय में, जो जनरलगंज चौराहे के पास जैन मंदिर के सामने था, झंडा गीत- 
रचना के यज्ञ अनुष्ठान हेतु संकल्पित होकर बैठ गए। अपने इष्ट प्रभु राम को 
नमन-स्मरण कर रचना सृजन प्रारंभ किया। कई रचनाएँ लिखीं, ari, फाड़ीं, 
मन संतुष्ट न हुआ। हाँ, थककर प्रभु शरणागति में पूर्ण समर्पण करके शांत हो 
गए। विश्राम हेतु आँखें बंद होने लगीं कि पूर्ण चेतनता अकस्मात्‌ व्याप्त हो गई। 
देखा, ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ बेला आ गई। अचानक निद्रा भाग गई। रचना प्रारंभ हो 
गई। एक के बाद एक वहीं, दो रचनाएँ प्रस्फुटित हो गई। प्रथम रचना भारतीय 
संस्कृति में रची-बसी, शुद्ध हिंदी, संस्कृतनिष्ठ व्याकरणयुक्त राष्ट्रध्वज आराधना 
थी, “राष्ट्रगान की दिव्य ज्योति राष्ट्रीय पताका नमो-नमो।'' दूसरी कृति सरल 
हिंदी में माँ गंगा की भाँति सहज प्रवाही जन-मन के भावों से बहाव की धारा, 


लोक भाषा व लोकगीत की लय में लयबद्ध सरलता से समझ में आने वाली 
जनसामान्य द्वारा गाई जानेवाली रचना थी-- 


“झंडा ऊँचा रहे हमारा 
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा 
झंडा ऊँचा रहे हमारा।'' 


पार्षदजी ने अपने प्रभु श्रीराम को अश्रुपूर्ण कृतज्ञतापूर्वक नमन किया। 4 मार्च, 
7934 को प्रातःकाल दोनों रचनाएँ तैयार थीं। गणपति गणेश के गण पं. गंगासहाय 
चौबे, जी.जी. जोग व हमीद खाँ पधारे कि पार्षद तो मिलेंगे नहीं और मिलेंगे 
तो बहाना बनाएँगे, परंतु पार्षदजी ने हँसकर उनकी आवभगत की और श्रद्धा सहित 
रचना-पुष्प उन्हें राष्ट्रध्वजाराधना हेतु अर्पित किए। गणेशजी व टंडनजी ने इसे 
संशोधित कर स्वीकृति हेतु 924 के बंबई कांग्रेस अधिवेशन में बापू के समक्ष 
प्रस्तुत किया। कांग्रेस अधिवेशन में बापू ने इसे राष्ट्रीय झंडा गीत घोषित किया। 
यह सूचना पं. उमाशंकर दीक्षित (पूर्व गृहमंत्री) ने तार द्वारा प्रेषित की। 7934 
के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी सुभाषचंद्र बोस की अध्यक्षता में इसे 
*राष्ट्रगीत' घोषित किया गया। पार्षदजी इसके साथ ही भारत के प्रथम राष्ट्रकवि 
हो गए। I3 अप्रैल, 7924 को इस झंडा गीत को कानपुर के फूलबाग में 
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जलियाँवाला बाग दिवस पर पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा सार्वजनिक सभा में 
सामूहिक रूप से गाया गया था। 

3925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में गणेशजी ने महात्मा गांधी की सेवा 
में अपने अति प्रिय प्रमुख 'पार्षद' जी को नियुक्त किया था। सेवादल के प्रमुख 
डॉ. श्री निवास बालाजी हार्डीकर भी उनके साथ थे। गांधीजी के लिए बकरी 
का ताजा दूध उपलब्ध कराना, उनका निरंतर ध्यान रखना कि उन्हें कोई कमी 
अनुभव न हो, यह दायित्व पार्षदजी पर था। इस सम्मेलन में स्वागत गीत गायन 
पार्षदजी ने ही किया था, जिस पर गणेशजी विशेष प्रसन्न हुए थे। लाला फूलचंद 
जैन ने उन्हें विशेष रूप से पुरस्कृत भी किया था। 

4926 में गणेशजी के उ.प्र. कॉउंसिल के सदस्य बनने पर पार्षदजी उनके 
निर्देश पर सामाजिक आंदोलनों के कार्यों में सक्रिय हो गए। इस मध्य अनेक 
सामाजिक संस्थाओं का गठन हुआ। दहेज विरोध, कुप्रथाओं का विरोध, विधवा 
विवाह, नारी शिक्षा आदि आंदोलन- अभियान प्रमुखता से संचालित किए गए। 

4929 में पार्षदजी ने गणेशजी के निर्देशानुसार उनके ग्राम कल्याण एवं 
सामाजिक सेवा के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 20 फरवरी, ॥929 को नरवल 
में सेवाश्रम की स्थापना की। इस सेवाश्रम के प्रथम अध्यक्ष गणेशजी बने। इस 
अवसर पर विशाल समारोह हुआ। इसमें बालकृष्ण शर्मा ‘ada’, श्रीकृष्णदत्त 
पालीवाल, लाला कमलापत सिंघानिया, नवलकिशोर भरतिया, लाला रामस्वरूप 
गुप्त, श्यामलाल गुप्त 'पार्षद' ट्रस्टी थे। पार्षदजी इसके प्रथम मंत्री थे। पूज्य 
बापू की ग्रामोदय योजना का यह एक साकार रचनात्मक स्वरूप था। कालांतर 
में िद्यार्थीजी के बलिदान के बाद पार्षदजी ने ट्रस्टियों की सर्वसम्मति से गणेशजी 
का नाम जोड़कर इसका नाम “गणेश सेवा आश्रम' कर अपने अग्रज संरक्षक, 

आश्रम संस्थापक को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके ग्राम सेवाभाव को अविस्मरणीय 
बना दिया। 

7934 में गणेश सेवाश्रम के मुख्य भवन का शिलान्यास पार्षदजी के आग्रह 
पर पं. जवाहरलाल नेहरू ने पधार कर संपन्न किया। इस हेतु पार्षदजी के प्रति 
आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों-आंदोलनकारियों 
के लिए रचनात्मक, विचारात्मक कार्यों की यह प्रयोगशाला, शरणस्थली थी, तो 
ग्रामवासियों हेतु उत्थान केंद्र, खादी निर्माण, चरखाशाला तथा कुटीर एवं गृहोपयोगी 
सामग्री उत्पादन केंद्र, सर्वोदय पाठशाला का यह आश्रम था। देश के प्रमुख खादी 
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ग्रामोद्योग केंद्र के रूप में इसका विकास बहुत अधिक हुआ। पास-पड़ोस के कई 
जिलों में इसकी शाखाएँ, इकाइयाँ स्थापित हुई। तेल, साबुन, ऊनी, सूती, रेशमी 
वस्त्र, सूत, चरखे व संबंधित यंत्रों का उत्पादन, विक्रय आदि कार्य बड़े स्तर पर 
होने लगा। सैकड़ों-हजारों ग्रामवासियों को कार्य मिला। इस समय भी इसकी 
लगभग 75 इकाइयाँ कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर, फरुखाबाद व उरई में कार्यरत 
हैं। 

4929 में ही गणेशजी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। 930 के सत्याग्रह 
आंदोलन के वह प्रमुख संचालक (डिक्टेटर) हुए। इस आंदोलन में पार्षदजी 
ने नरवल में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए 400 सत्याग्रहियों का विशाल 
जत्था तैयार किया, जिसने गिरफ्तारी दी। 7937 में 9-40 मार्च को गणेशजी 
के जेल से रिहा होने पर नरवल व सरसौल में बड़े विशाल समारोहों में पार्षदजी 
ने गणेशजी का स्वागत कराया। जी.टी. रोड से सेवाश्रम तक दोनों ओर स्वागतार्थ 
भीड़ एकत्र थी। रात्रि में नरवल में दीवाली मनाई गई, घर-घर दीप जले, रोशनी 
हुई। विद्यार्थीजी पूरे गाँव में घर-घर गए। शायद यह इस गाँव की विद्यार्थीजी 
के साथ अंतिम दीवाली थी। इसके बाद विद्यार्थीजी ने होली भी बड़ी धूम- 
धाम, हर्षोल्लास से मनाई, पर कौन जानता था यह होली भी अंतिम होली थी। 

793 मार्च का तीसरा सप्ताह, कानपुर नगर सांप्रदायिक दंगों की चपेट 
में झुलस रहा है। विद्यार्थीजी पटकापुर के एक दंगाई के घर से तीन लड़कियों 
को पार्षदजी के साथ मुक्त करा लाए। अब समस्या थी उनकी अग्रिम व्यवस्था 
की, क्योंकि वे लड़कियाँ अपने घर जाने को तैयार न थीं, न ही उनके घर वाले 
उन्हें अपनाने को तैयार थे। विद्यार्थीजी ने उन्हें पार्षदजी के जिम्मे कर दिया। 
पार्षदजी ने उनके विवाह आदि अपने सामाजिक सहयोगियों के साथ संपन्न कराए। 
ह मार्च को विद्यार्थीजी इसी सांप्रदायिकता में शहीद हो गए। पार्षदजी अनाथ 

गए। 

पार्षदजी ने विद्यार्थीजी द्वारा निर्देशित प्रशिक्षण पर उनकी स्मृति में गणेश 
सेवाश्रम व उससे संबंधित कार्यो को प्रथम वरीयता देने के साथ ही राष्ट्रीय 
स्वाधीनता संग्राम में सक्रियता को तीव्र गति प्रदान करना प्रारंभ किया। स्वतंत्रता 
के बाद आश्रम को सरकारी सहायता प्राप्त कराई। गांधी घर व -चरखाशाला का 
निर्माण कराया। गणेशशंकर विद्यार्थी बालिका विद्यापीठ का संचालन किया। 
पार्षदजी ने अपना जीवन गणेशजी के अनुसार राष्ट्र एवं समाज-सेवा में व्यतीत 
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किया। पार्षदजी गणेशजी को अपना अग्रज ही नहीं, राजनैतिक संरक्षक मानते 
थे। वे उनके प्रति बड़े श्रद्धालु थे। 25-26 मार्च, 997 को माननीय राजीव गांधी 
द्वारा विद्यार्थी बलिदान दिवस पर गणेश उद्यान के एक भाग में पार्षद प्रतिमा स्थल 
शिलान्यास के पूर्व निर्धारित संयोग को वरिष्ठ नागरिकों ने सुखद संयोग सान्निध्य 
की संज्ञा दी है। नरवल में गणेश सेवाश्रम के गांधी घर के सामने भी पार्षद प्रतिमा 
स्थापित होना इसी संयोग श्रृंखला में है। अंततः मन कहने को विवश होता है 
कि संरक्षण, सान्निध्य, अनुसरण हो तो ऐसा कि जीवन भर निर्वाह हो तो ठीक, 
न हो तो मरने के बाद एक ही परिसर में प्रस्तर रूप में भी रहे। ऐसे महामानवों 
को कोटि-कोटि नमन। 
७ 
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स्वतंत्रता के महान्‌ सृजन-यज्ञ में 
अपनी ही बलि चढ़ा देनेवाला यह होता 
गणेशशंकर विद्यार्थी स्वयं यज्ञ, स्वयं 
आहुति, स्वयं समिधा और स्वयं संस्कार 
था, जिसकी सुगंध देश के परिवेश में आज 
तक परिव्याप्त है। 

आजादी की मशाल हाथ में लिये 
हिंदू-मुसलिम एकता का बीजमंत्र यह 
व्यक्तित्व चिर-वंदनीय अभिनंदनीय, प्रातः 
स्मरणीय और पूजनीय भी है। 

यह व्यक्ति अमृत व्यक्तित्व शा 
समुज्ज्वल शांति का प्रतीक था, साधला 
का सागर था, देश की धरती का गाहा 
आकाश था, पत्रकारिता की बहती हुई 
गंगा था, जिसके शब्द-शब्द में भारत की 
निष्ठा का कलरव व्याप्त था; कोटि-कोटि 
कंठों का कल-कल था। 

काव्यांजलि में संकलित रचनाएँ उसी 
को समर्पित श्रद्धा का अमृत-कलश हैं। 
विशेषकर विद्यार्थीजी के समकालीन 
कवियों की कृतियों के शब्द-शब्द में उनके 
व्यक्तित्व की भव्यता-दिव्यता-ओजस्विता 
शिखरस्थ हुई Èl 
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आमुख 

डॉ. माधवीलता शुक्ल 
शत-शत नमन 

डॉ. माधवीलता शुक्ल 
श्रद्धाञ्जलि 
जगदंबाप्रसाद मिश्र “हितैषी ' 
स्वागत 

माखनलाल चतुर्वेदी 
स्वागत गान 
श्यामलाल गुप्त ' पार्षद ' 
बता क्रांतिकारी 
मैथिलीशरण गुप्त 
मनोबल का मतवाला 
मुन्शी अजमेरी 

ऐसा न हुआ कोई 
“त्रिशूल' 

प्रणाम निवेदिता 
शकुन्तला श्रीवास्तव 
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दयाशंकर दीक्षित ' देहाती ' 

ओ, तुम प्राणों के बलिदानी! 
बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' 

श्री गणेश गौरव गरिमा 

डॉ. मुंशीराम शर्मा ' सोम ' 

कल की अमर कहानी 
श्रीरत्न शुक्ल 

हे गणेश बलिदान तुम्हारा 
आचार्य वागीश शास्त्री 

हुतात्मा गणेशशंकर विद्यार्थी 
रामनाथ गुप्त 

भूल नहीं सकता संसार 
हरिशंकर शर्मा 

युग देवता गणेश 

सुदर्शन चक्र 

मानवता के महामन्त्र 
श्यामनारायण वर्मा 

युग पुरुष 

दीपनारायण शुक्ल ' दीप! 


छन्द प्रणाम 
डॉ. प्रतीक मिश्र 


हाय गणेश हम न हुए 
योगेश कुमार श्रीवास्तव 
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रहनुमा-ए-इत्तेहाद 

'सहर' हथगामी 

गणेश वंदना 

रामचंद्र मिश्र 

मानवता के सच्चे सेवक 
जगमोहन ' विकसित' 

खून इन्सां का बहा जब भी 
'फसाहत अनवर 


मरकर भी हो गए अमर 
मदन सिंह ' मस्ताना' 


कोटि-कोटि अभिनंदन 
रसिकेश 

भारत माता के तपः पूत 
रामभरोसेलाल शर्मा ' राम' 
परम प्रतापी परमार्थी परेश 
रमेशचंद्र मिश्र 

शब्दाञ्जलि 

डॉ. मधु प्रधान 

विद्यार्थी बनेंगे 

केशव त्रिवेदी 


अस भवा न कोई होइ पाई 
श्यामनारायण कपूर 
e 
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शत-शत नमन 
डॉ. माधवीलता शुक्ल 


तुम अभय अक्षर अमर अक्षर हुए, 
तुम सुयश संस्कार सात्विक स्वर हुए। 
निज लहू से सींच कर सारा चमन, 
डाल से टूटे खुदा के घर हुए। 
शत-शत नमन 
७ 
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श्रद्धांजलि 
जगदंबाप्रसाद मिश्र “हितेषी' 


एक आँधी सी आई उड़ा ले गई 
उनको जाने कहाँ पे कजा ले गई। 
कौम के दिल में बैठे के बैठे रहे, 
मौत दुनिया से उनको उठा ले गई। 
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स्वागत 
माखनलाल चतुर्वेदी 


यहाँ-वहाँ रहने वाले, हो कहाँ-कहाँ स्वागत तेरा 
कैसे तुझे सुखी कर पाऊँ, जब विपदा हो ब्रत तेरा 
कैसे a कठिन कृतियों से प्रगटित प्यारे मत तेरा, 
पलकों के पट बंद किए, नयनों में तुझे रमाने दे, 
श्री गणेश तो हो, ऐ कैदी! जरा शीश चढ़ जाने दे। 
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स्वागत-गान 
श्यामलाल गुप्त “पार्षद' 


कानपुर के हरी दिवाकर कीर्ति कमल के। 
प्रमुख प्रकाशक प्रिय 'प्रताप' पावन परिमल के। 
नवयुवकों के प्राण-त्राण तुम आत्मिक बल के। 
पोषक परम प्रवीण सुखद श्रमजीवी दल के। 
मित्र यहाँ दुखियान के, राष्ट्रीय रथ के रथी। 
मार्ग प्रदर्शक देश के, जय-जय श्री विद्यार्थी॥ 


स्वागत! स्वागत! आप प्रेम से आए--आएँ 
मंगल मोद विनोद मित्रगण मुदित मनाएँ। 
मीठी बातें आज प्रेम से सुनें-सुनाएँ 
शब्द सुमन ही सुखद आपके सम्मुख ati 
करी वर्ष भर आपने स्वतंत्रता की साधना। 
मन मंदिर में आपकी क्यों न करें आराधना॥ 


हृदय बिछा दें और प्रेम आरती zi 
दें चंदन चातुर्य चरण में तन-मन वारें। 
कोटि-कोटि मालाएँ पहना भाल daz 
दें मोदक, माधुर्य मोद ही मन में i 
मेरे कारण आपको कठिन कष्ट सहना पड़ा। 
निर्दय नैनी जेल में एक साल रहना पड़ा॥ 
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प्रवासियों की कष्ट कथा सुनकर मन-ही-मन। 
बिलख रहे थे, आप देखकर दुःख क्षन-ही-क्षन। 
कुली प्रथा का कटु विरोध वह दमन भयावन। 
सहा आपने सदा साहसी बन प्रमुदित मन। 
दुःखी अनाथों का दिया सदा आपने साथ है। 
असहायों की आह में उठा आपका हाथ है॥ 


कया बिजौलिया, क्या खेड़ा, क्या चंपारन में। 
कब न आपने किया, सामना उनका रण में। 
हलचल सी मच गई नरेशों के आँगन में। 
लगे लोटने साँप निपट नीचों के मन में। 
बुरी तरह मुँहबल गिरा जोकि सामने आ गया। 
सबके मन में सत्य का सिक्का सुखद समा गया॥ 


असहयोग की लहर देश में उमड़ पड़ी थी। 
कुछ सच्चे कुछ रंगे सियारों की जफड़ी थी। 
अवध किसानों पर विपत्ति की पड़ी घड़ी थी। 
पर सुनता था कौन उधर से नजर कड़ी थी। 
आप अकेले ही लिये जान हथेली में अड़े। 
यश को रखकर ताक पर रायबरेली में लड़े॥ 


लपट-झपट थी एक ओर लोकापवाद को। 
और दूसरी ओर शान साम्राज्यवाद की। 
डिगे न तिल भर चले सिंह को भाँति अकेले। 
खेल-खेल कर खूब खतरों से खुलकर खेले। 
डूबी नाव पयोधि में वीरपाल के पाप को। 
कीर्ति ध्वजा फहरा गई विद्यारथी 'प्रताप' की ॥ 


जले हुए थे इसीलिए फिर फतेहपुर में। 
भिड़े अचानक नीच, राजमद के गरूर में। 


स्वागत-गान 


(७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


926 युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 


किया वार स्वीकार, हुआ यश दूर-दूर में। 
निंद्य नौकरों की शासनें मिल गईं धूल में। 
तप-तप कर दमनाग्नि में पूर्ण प्रभा फिर पा गया। 
कोहनूर फिर लौटकर कानपुर में आ गया॥ 


भय था हमको यही आपका दुर्बल तन है। 
काराग्रह का अति कठोर दुःखमय जीवन है। 
लौटे सकुशल आप इसी से प्रमुदित मन है। 
श्री चरणों में आज, सभी की लगी लगन है। 
दलबंदी दल, प्रेम से सबजन आपस में मिले। 
निंद्य निरंकुश नीति के स्वेच्छित सिंहासन हिले॥ 


फतेहपुर की राजनैतिक कॉन्फ्रेंस में भाषण देने के कारण मार्च 7923 में गणेशजी को 
एक साल कैद को सजा हुई थी, इसका निमंत्रण व आग्रह पार्षद' जी ने किया था, 


इसी सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू ने भाषण किया था। नैनी जेल से वापस आने पर 
अभिनंदन में पठित कविता i924| 


स्वागत-गान 
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बता क्रांतिकारी 
राष्ट्रकवि बाबू मैथिलीशरण गुप्त 


बता क्रांतिकारी क्या तेरी शांति मनाऊँ आज सशोक। 

यह तो तेरे शुद्ध शील पर अप्रत्यय है पुण्य श्लोक ।। 

निर्धनता का गर्वी था तू विघ्न-विजेता गुणी गणेश। 

जिस पर तू बलिदान हुआ है तेरी तुक है तेरा देश।। 
® 
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मनोबल का मतवाला 
मुंशी अजमेरी 


हाँ, दुर्बल थी देह, जेल के कष्ट झेलकर, 
कूद पड़ा वह किंतु जान पर हाय! खेलकर, 
हठधर्मी से भरे पागलों के उस दल में, 
निर्मता के उस नृशंसतम युद्धस्थल में। 
वह प्रख्यात 'प्रताप' पत्र का प्रिय संपादक, 
भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध दुंदुभि का वादक, 
लाख लोभ पर भी न सत्य से डिगनेवाला, 
दुबला पतला, किंतु मनोबल का मतवाला, 
मजदूरों का मित्र नागरिक दल का नेता, 
हिंदू-सुसलिम उभयपक्ष का वह शुभचेता, 
माता-पुत्र-कलत्र आदि का मोह छोड़कर, 
अपने उस अनमोल प्राण का छोह छोड़कर, 
उन्मत्तो को सही बात समझाने दौड़ा, 
कुपथगामियों को सुपंथ पर लाने दौड़ा। 
( 
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ऐसा न हुआ कोई 
त्रिशूल 


ऐसा हिंदू न मुसलमान हुआ था कोई, 

ऐसा कब धर्म पर बलिदान हुआ था कोई? 

धर्म के नाम से यों तो चलती हैं छुरियाँ अकसर, 

पर न इस शान से कुरबान हुआ था कोई। 
e 
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प्रणाम निवेदिता 


शकुंतला श्रीवास्तव 


हूँ कर रही प्रणाम निवेदित 

हे अपूर्व बलिदानी। 
मिली शहादत तुमको उसकी, 

नहीं विश्व में सानी। 


मृत्यु धन्य हो गई तुम्हारा 

पावन स्पर्श पाते ही। 
मरण अमरता में परिवर्तित, 

नर-तन के जाते ही। 


तुम जैसी मरण कामना 

गांधी ने भी की थी। 
पाई स्वेच्छा मृत्यु और फिर, 

पावन हुई मही थी। 
जो लेता है जन्म, मृत्यु अनिवार्य, 

धरा पर उसको। 
लेकिन पर रक्षा हित मरने की, 

है हिम्मत किसको? 
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जय गणेश प्यारे 
दयाशंकर दीक्षित “देहाती” 


जय गणेश जय गणेश प्यारे। 
देवन माँ ज्यों गणेश, 

काटत सबके कलेश, 

त्यों गणेशशंकर हैं. 

संग में हमारे। 

जय गणेश जय गणेश प्यारे। 
वीर हृदय वीर भाव 

वीरता को है स्वभाव, 
दासता विदारिबे को, 

सिंह सम हुंकारे | 

जय गणेश जय गणेश प्यारे। 
निकरत जिन कर “प्रताप, 
हकिमन उर बढ़त ताप, 
खोलि कहत तिनके पाप, 
स्वाभिमान धारे। 

जय गणेश जय गणेश प्यारे । 
राजनीति मांहि दक्ष, 
हिंद-हिंदी हिंदुरक्ष, 

निबलन को लेत पक्ष, 
सेवाब्रत धारे। 
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जय गणेश जय गणेश प्यारे। 

देश हेतु जो कलेश, 

सहत रहत हैं हमेश, 

तीन-तीन बार जेल, 

मांहि जो पधारे। 

जय गणेश जय गणेश प्यारे। 

स्वाभिमान निरभिमान, 

रहत सदा सत्यमान, 

कहनि दयाशंकर की, 

बोट देव सारे, 

जय गणेश जय गणेश प्यारे। 
e 


कॉउंसिल चुनाव (7926-27) के समय गणेशजी के समर्थन में यह गान प्रचलित था। 


जय गणेश प्यारे 
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ओ, तुम प्राणों के बलिदानी! 


बालकृष्ण शर्मा “नवीन' 


ओ तुम प्राणों के बलिदानी! 
तुम निर्मोही, चिर विद्रोही, खूब कर गए तुम मनमानी 
ओ, तुम प्राणों के चिर दानी।। 


जागी घृणा, ईर्ष्या जागी, अविश्वास जागा प्रलयंकर, 

द्वेष जगा, विद्वेष जगा औ जगी रक्त की प्यास भयंकर, 
मानवता का दानव जागा, डोले दिग्गज, काँपा अंबर, 

उस क्षण, ओ गणेशशंकर, तुम बने धर्म की अमर निशानी। 
ओ, तुम प्राणों के बलिदानी ! 


मानव दौड़ा लिए अंगारे, हहर-हहर जल उट्ठी होली, 
द्विपद बने भेडिए भयानक, निकल पड़ी टोली की टोली, 
मार-मार की, त्राहि-त्राहि की, ast रोष भीति की बोली। 
ऐसे समय तुम्हीं थे जिसने मानव-धर्म-प्रथा पहिचानी। 
ओ, तुम प्राणों के बलिदानी! 


अपनी डेढ़ पसलियाँ लेकर जब तुम आगे आए नरवर, 
तब मुसकाया मानवता का चिर इतिहास बात यों कहकर, 
इस पागल बलिदानी को भी भूल जाएँगे सब नर-नारी, 
पर wm बड़े जतन से मैं इसकी स्मृति-कथा पुरानी 
ओ, तुम प्राणों के बलिदानी ! 

(2 
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श्री गणेश-गौरव-गरिमा 
डॉ. मुंशीराम शर्मा “सोम” 


प्रबल प्रतापी योद्धा देश की स्वतंत्रता का, 
राणा के समान शूर-वीर तेजधारी था। 
सत्तावादियों का शत्रु, शासक दुश्शासन का, 
समता का साधक, स्वदेश का पुजारी था। 
पीड़ित-प्रताड़ित प्रजा का हितकारी बंधु, 
दीन दुःखियों का सुखकारी उपकारी था। 
वीरता का, धीरता का, गुरुता गंभीरता का, 
शुभ्र शीलता का, दृढ़ता का अवतारी था। 


देशी राज रैयत के दुःख जाल तोड़ने को, 
चंपारन नीलहों की ज्यादती मिटाने को। 
अवध निवासी कृषिकारों पर होनेवाले 
जालिमों के जुल्म, जोर शोर से हटाने को। 
जगह-जगह की पुलिस द्वारा होने वाली 
बीसों धांधागर्दियों की धूल के हटाने को। 
आए थे गणेश सत्य-न्याय की प्रतिष्ठा हेतु 
जाफते दिलाने और आफतें उठाने को। 
पर्व था, बिठूर को पथिक जब जाने लगे, 
पशु-तुल्य-पूरित जनों से गाड़ी माल थी। 
पाशवी प्रथा के प्रतिरोध-हेतु लेटे आप 
साधियों के साथ क्रियाशीलता ज्यों काल थी। 
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तब झक मार, अधिकारियों ने मानी बात, 
मिटी इस भाँति, दुःखदायिनी कुचाल थी। 
न्यायहीनता का गला घोटकर बार-बार 
पीड़ित मनुष्यता बचाई बाल-बाल थी। 


संवत्‌ चौरासी की कलह कानपुर वाली 
हिंदू-मुसलिम हित-घातक कराल थी। 
व्यर्थ में बिठाल के पुलिस अतिरिक्त कर 
घोषणा निकाली सरकार ने विशाल थी। 
इस धाँधली के ध्वंस हेतु श्री गणेशजी ने 
कर के विरोध में कराई हड़ताल थी। 
अत्याचार-ख्वार-मार काटने को जन्मजात 
उनकी प्रवृत्ति मानो रुद्र-भाल-ज्चाल थी। 
कानपुर का रहा बेताज बादशाह वह 
संयुक्त प्रांत का प्रधान कर्मशील नेता था। 
पक्षपाती न्याय का, दनुजता-दमनकारी, 
काम-क्रोध-बैरियों के बल का विजेता था। 
कृषकों के संगठन हेतु सेवा भावना से 
“नर बल आश्रम' का प्रमुख प्रणेता था। 
श्रमजीवियों का प्राण, हिंदी का अनन्य भक्त, 
विद्या का परम प्रेमी, पारखी प्रचेता था। 


आर्त, असहायों का सहायक सदन बना, 
सर्वदा प्रताप प्रेस वीर बलिदानी का। 
उर की उदारता में संप्रदायहीनता थी 
त्याग का स्वभाव था स्वदेश-अभिमानी का। 
क्रांति का उपासक, प्रशंसक सदैव रहा, 
मातृभूमि-प्रेमी युवकों की कुरबानी का। 
जीवन का मूलमंत्र भारत स्वतंत्रता थी, 
मार्ग था अहिंसावादी गांधी धर्मधानी का। 
® 


श्री गणेश-गौरव-गरिमा 
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कल की अमर कहानी 
पं. श्रीरत्न शुक्ल 


भारत माँ के सिद्ध पुरुष। 
तुम पुरुष सिद्ध बलिदानी।। 


होगा न कभी बलिदान व्यर्थ। 
तुम कल की अमर कहानी।। 


तड़पेंगे हिंदू-मुसलिम सब। 


जब तक गंगा में पानी।। 
७ 
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है गणेश! बलिदान तुम्हारा 


आचार्य वागीश शास्त्री 


युगों-युगों तक लिखा जाएगा, हे गणेश! बलिदान तुम्हारा 
राष्ट्रोनायक परम तपस्वी, राजनीति के श्रेष्ठ पुरोधा। 
भारतीय स्वातंत्र्य-समर के, प्रथम पंक्ति के अतिबल योद्धा। 
मिला तुम्हारे ही “प्रताप” से, जन-जन को वाणी का संबल।। 
तुम गांधी नेहरू पटेल के नयनों की पुतली के काजल।। 


राष्ट्र पुरुष! भीगी पलकों से, बार-बार सम्मान तुम्हारा। 
युगों-युगों तक लिखा जाएगा, हे गणेश! बलिदान तुम्हारा॥। 


लिये तिरंगा गंगा तट से, तुमने गोरों को ललकारा। 
भारत के स्वातंत्र्कर्मियों को, तुमने ही था दिया सहारा।। 
सत्याग्रह कर सकल राष्ट्र को, तुमने एक सूत्र में जोड़ा। 
और फिरंगी चक्रव्यूह को, बिना अस्त्र-शस्त्रो के तोड़ा।। 


समय-समय पर गाएँगे हम, प्रियवर! सद्गुणगान तुम्हारा | 
युगों-युगों तक लिखा जाएगा, हे गणेश! बलिदान तुम्हारा।। 


भगत सिंह, आजाद सरीखे क्रांतिवीर तुम ही थे लाए। 
बालकृष्ण शर्मा “नवीन' से तुमने कर्मठ हाथ मिलाए। 
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आजादी दे गए देश को, निज प्राणों को आहुति देकर। 
सद्यः संस्मरणीय तुम्हारा, यशस्काय पावन अविनश्वर।। 


महापुरुष! कैसे भूलेंगे, जीवन का अवदान तुम्हारा। 


युगों-युगों तक लिखा जाएगा, हे गणेश! बलिदान तुम्हारा॥ 
° 


हे गणेश! बलिदान तुम्हारा 
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हुतात्मा गणेशशंकर विद्यार्थी 
रामनाथ गुप्त 


देव आज बीते कितने दिन, कितने पक्ष-मास-संवत्सर! 

पर लगता है जैसे कल ही तुम आए थे नवल वेश धर। 

आज दिखाई पड़ता जैसा मानव का दल इधर-उधर यह- 

वैसे थे तुम नहीं तनिक भी, तुम थे दिव्य धाम ज्योतिर्धर। 


तुमने ग्रसा एक क्षण में ही उस विराट तम रूप-राहु को। 
तुमने अपने प्राण-बाण से काटा हिंसक अनल बाहु को। 
एकमात्र तुम ही थे, जिसने निविड़ दानवों के संगर में, 
आशा की दुंदुभी बजाई अपने बलिदानी मधु स्वर में। 


एकमात्र थे तुम जिसने आतंक और भय के उस क्षण में-- 
निर्भय बनकर निकल पड़े थे हिंसक जीवों के कानन में। 
एकमात्र थे तुम, जिसने पीड़ित मानवता की सुनी टेर; 

थे एकमात्र तुम, जिसने तत्क्षण इष्ट देव-पथ लिया हेर! 


तुमने स्थापित किया धरित्री पर विश्वास प्रलुप्त हुआ सा, 
तुमने चालित किया धरणि पर जीवनश्वास निरुद्ध हुआ सा! 
उस शोणित-प्लावन में हमने तुममें पाया मनु का दृढ़ उर; 
तुमने सज्जित किया मनुजता के ध्वज में वह दिव्य अमरपुर! 
हमने पढ़ी मात्र ग्रंथों में बलिदानों की अमित कथाएँ! 
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तुमने किया प्रदर्शित उनकों सह जीवन की अमित व्यथाएँ! 
वीर हुतात्मन्‌! पुनः ग्रसित हैं हम दुर्बल जन महाकाल से। 
प्रतिपल दंशित होते हैं हम उन्नत फण विष-विषम व्याल से। 


अंधकार ने पुनः ग्रस लिया है जगती के प्राण-प्राण को; 
ग्रहण न कर पाया है मानव प्रभु के उज्ज्वल महादान को! 
हम न हुए उपयुक्त तुम्हारे, बन न सके हम विमल वंशधर! 
मानवता की विजय-ध्वजा के हम न बन सके सुदृढ़ दंडधर! 


पापों की तालिका हमारी है अनंत असमाप्त सदा ही, 

तुमसे पुरुष अवतरित होते इस पृथ्वी पर यदा-कदा ही, 

हम न योग्य हैं कि हम कर सकें तुम्हें प्रणाम प्रणत होकर भी, 
हम न योग्य हैं कि हम भर सकें क्षमा-याचना का दुःख स्वर भी। 


तुम आए थे कभी हमारे बीच, हमें संतोष यही है। 

तुम इतिहास-विभूति हमारी, बस हमको परितोष यही है। 

तुम निश्चय ही मानवता की अति संस्कृत सुंदरतम कृति थे। 
अतिशय उज्ज्वल प्रकृति-प्रतिच्छवि, प्रभा-प्रशांत सुधृति-मति-गति थे; 


स्यात्‌ तुम्हारी आभा विकसे किसी सुनूतन विमल वेश में, 
जिससे धवल शांति फिर छाए मनुजों के इस मर्त्य देश में। 
भेदभाव-वैषम्य-द्वेष के गिर जाएँ आवरण हठीले; 

शुद्धात्मा प्रबुद्ध हो करके खोले संसृति-द्वार सजीले! 


हुतात्मा गणेशशंकर विद्यार्थी 
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भूल नहीं सकता संसार 
हरिशंकर शर्मा 


श्री गणेशशंकरजी का व्यक्तित्व विमल, आदर्श महान्‌, 
जगा गया भारत जनता को फूँक गया मृतकों में प्राण। 
उनकी वाणी और लेखनी, जीवन ज्योति जगाती थी, 
पराधीनता तिमिर मेट, स्वातंत्र्य प्रकाश दिखाती थी। 
थे महान्‌ वे पत्रकार पीड़ित जनता के नायक थे, 
सबके सबल सहायक साथी भव्य भाव उन्नायक थे। 
घोर कष्ट सहकर भी निज कर्तव्य कर्म में मग्न रहे, 
भारतमाता की सेवा में सोत्साह सदा संलग्न रहे। 
हिंदू-मुसलिम ऐक्य भावना के अनुपम आराधक थे। 
“बापू' के अविचल अनुयायी सत्य अहिंसा साधक थे। 
जर्जर जनता का जीवन भर त्राण किया कल्याण किया, 
जननी जन्मभूमि सेवा हित, प्राणों का बलिदान दिया। 
अमर रहेंगे श्री गणेशजी, भूल नहीं सकता संसार, 
उनका विमल विवेक करेगा सदा राष्ट्र रक्षा उपकार। 
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युगदेवता गणेश 


सुदर्शन चक्र 


मनुज! विहान को मशाल को संभाल ले। 
एक दीप बुझ चले तो दूसरे को जला ले। 
यह प्रताप को रसम, यह गणेश की कसम। 
वंदनीय मातृभूमि, बोल विश्वमातरम्‌। 


कविता नहीं है एक व्यक्ति की, विशेष की। 
विश्व की विभूति, मूर्ति शंकर गणेश की। 
गंगा और यमुना का संगम हुआ था जहाँ। 
सब धर्मियों का धर्म पैदा ये हुआ था यहाँ। 


आंधी नहीं आई, नहीं आया ये तूफान था। 
हड्डियों का ढाँचा लिये एक इनसान था। 
नर और नारी आज दोनों थे मगन में। 
धरा पै धरा था तन, मन था गगन में। 


पानी था ऐसा! आग पानी बना देता था। 
मौत को ही मार, जिंदगानी बना देता था। 
हँसता था, लगता था, श्रमिकों के सीनों से। 
मारता था बाजी ये हजारहों हसीनों से। 
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लक्ष्मी गणेश नहीं, लक्ष्य था गणेश का। 
वैर लक्ष्मी से करे वक्ष था गणेश का। 
हारती थी लक्ष्मी, गणेशजी हराते थे। 
मारती थी लक्ष्मी, गणेशजी जिलाते थे। 


यह था 'प्रताप' परिवर्तित प्रगतिशील। 
साथ में किसान-मजदूर आदि कोल भील। 
कितने जगाए थे किसान सो रहे थे जो। 
मेहनत मजदूरी व्यर्थ खो रहे थे जो। 


छापते थे छलियों के छल का छुपा जो राज। 
आएगा जो अभिशाप स्वागत करेंगे आज। 
डर था न तोपों के भी तेवरों के ताप का। 
यही तो प्रताप था, 'प्रताप' के प्रताप का। 


एक-एक पृष्ठ पर शहादत का खून था। 
कह न सकी जो जीभ वह मजमून था। 
सत्य उपहार हो, असत्य पै प्रहार हो। 
ऐसा समाचार-पत्र, ऐसा समाचार हो। 


सुख में सभी हैं, दुःख में भी साथ देता रहे। 
खबर जो देता रहे, खबर जो लेता | 
जिसका था कोई नहीं, उसका ही आप था। 
कवि और लेखकों से प्यार था “प्रताप! का। 


विद्यार्थीजी के घर भीतर बिठाला गया। 
गोद में “प्रताप? की भगतसिंह पाला गया। 


उसकी फाँसी पर कानपुर रहेगा मौन? 
करे हड़ताल जो न करे हड़ताल कौन? 


युगदेवता गणेश 
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दंगे बीच दोनों दीन दहने लगे थे जब। 
कान में भी कर्तव्य कहने लगा था तब। 
“बलवे की बात बल देख ले गणेश का। 
देखना जिसे हो दल देख ले गणेश का।'' 
लोग मारते थे, आप लोगों को बचाते थे। 
विष पी रहे थे और पेट में पचाते थे। 
इसके खिलाफ आप उसके खिलाफ थे। 
करते विलाप, आप भरत मिलाप थे। 


मुसलिम बीच से बचाए हिंदुओं के प्रान। 
गए हिंदुआने से हटाए थे मुसलमान। 
लगे लोग कहने कि ''जलपान कीजिए। 
महामान मनुज महान्‌ के पसीजिए।'' 


बोले विद्यार्थी 'विद्यार्थी' न पिएँगे जल। 
साफ ही कहेंगे हम करेंगे कभी न छल। 
सिंधु रूप रक्‍त बिंदु बंधुओं की बहती। 
कोई रक्‍त पान करे आत्मा न कहती। 


प्यास है लबों पै लो लहू से तर कर लो। 
कसर है बाकी तो मैं देता हूँ सर लो।'' 
केवल कहा ही नहीं, करनी गया था कर। 
निज पुष्प अंजलि को निज पुष्प से ही भर। 


इस नए ज्ञान में अनेक नए ज्ञान थे। 
पौरुष था आगे औ पीछे ये पुरान थे। 
भूत, वर्तमान से सत्य शिव भविष्य है। 
मंदिर से, मसजिद से सुंदर मनुष्य है। 


युगदेवता गणेश 
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रंज था कि एक अनमोल रत्न खो गया। 

करते-करते हाथ का ही होम हो गया। 

ठीक था, गणेश जो स्वयं शहीद हो गया। 

कानपुर का कलंक, कानपुर धो गया। 
(J 


युगदेवता गणेश 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


मानवता के महामंत्र 
श्यामनारायण वर्मा 


मानवता के महामंत्र सा जिनका नाम सुखद है। 
पीड़ित जन के लिए अभयप्रद है, आशीष जलद है॥ 
शुचि सेवा, साधना, सादगी का सुंदर संगम था। 
उमगा उर में राष्ट्र प्रेम का सिंधु अगम था॥ 
यूँ मूर्तिमान थे जैसे मानव की परिभाषा। 
भारतमाता के आकुल नयनों की आशा॥ 
सामाजिक विद्वेष धर्म की कटुता के विषपायी। 
सत्य-अहिंसा-त्रतधारी प्रिय बापू के अनुयायी॥ 
किससे तुलना करूँ विश्व में अतुलनीय नर पुंगव। 
वंदनीय देवत्व तुम्हारा हो नरता के गौरव॥ 
अदमनीय साहस के सागर शौर्य-सूर नर नाहर! 
त्याग मूर्ति तेरे चरणों में झुकता आकुल अंबर॥ 
जहाँ धर्म अंधा था, बहरा था शासन पाषाणी। 
चली स्नेह की ध्वजा लिये तेरी करुणा कल्याणी॥ 
न्योछावर कर दिए प्राण मानव का दुःख हरने में। 
दिखा दिया जीवन सार्थक होता ऐसे मरने an 
देख तुम्हारा त्याग काल के नयन हो गए पानी। 
और समय के पृष्ठों पर लिख दी है अमर कहानी॥ 
e 
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युग पुरुष 


दीपनारायण शुक्ल “दीप' 


युग पुरुष, युग-युग करेगा आपका यशगान। 
आपके बलिदान पर है राष्ट्र को अभिमान॥ 


जिस समय इनसानियत थी बन गई विकराल दानव 
हस्तियाँ जब मिट रही थीं, 'बिलखते थे दीन मानव॥ 


घोर हंगामे में घर-घर में जली जब होलियाँ थीं। 
रात दिन जब अनवरत चलती दनादन गोलियाँ थीं॥ 


जब निरीहों को बचाने के लिए कोई न आया। 
जब छिपे बलवान घर में हर जगह आतंक छाया॥ 


कट रहे इनसान मूली-गाजरों की भाँति थे जब। 
चल अकेले ही पड़े कृशकाय खाली हाथ थे तब॥ 


अग्नि-पथ पर चल पड़े करने समर्पित प्राण। 
युग पुरुष युग-युग करेगा आपका यशगान॥ 


जिस तरह गजराज के ढिंग थे कभी भगवान आए। 
आप भी पीड़ित जनों के पास वैसे ही सिधाए॥ 


आपने परिवार अगणित मृत्यु के मुँह से छुड़ाए। 
पर न रोके रुक सके खुद जालिमों के पास आए॥ 
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धर्मांधता ने कर दिया देवत्व का अवसान। 

युग पुरुष युग-युग करेगा आपका यशगान॥ 
आपका बलिदान सुनकर स्वयं बापू रो पड़े थे। 
रो पड़े थे महल घर औ झोंपड़े भी रो पड़े थे॥ 


रो पड़ी भागीरथी जिस दिवस तट पर तुम जले थे। 
रो पड़ी धरती समूची रो रहे छोटे-बड़े थे॥ 


आज जन-जन कर रहा है वंदना सम्मान। 
युग पुरुष युग-युग करेगा आपका यशगान॥ 
( ] 
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छंद प्रणाम 
डॉ. प्रतीक मिश्र 


क्रांति और शांति के महान्‌ थे समन्वयक, : 
भारती के लाल थे, महान्‌ राष्ट्रचेता थे। 
आपका 'प्रताप' स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, 
पत्रकारिता के आप प्रखर प्रणेता थे। 
बुद्धि श्री गणेश जैसी शंकर सी सौम्य मति, 
सत्य के, अहिंसा, अपरिग्रह के क्रेता थे। 
श्री गणेशशंकर विद्यार्थी अनन्य आप, 
काल की भी छाती रौंद दे वो विजेता थे। 


कितने ही क्रांति बीज फूले-फले दीप्त हुए, 
आपकी असीम नेह छाया की शरण में। 
समता, सुभाव की, विवेक की, समन्वय की, 
झंकृति थी, आपके हरेक आचरण में। 
और और, दौर बढे आगे मानवीयता का, 
इस हेतु देर न कौ मृत्यु संवरण में। 
कर्म की कुशलता को माना लक्ष्य जीवन का 
फर्क कभी जाना नहीं जीवन-मरण में। 
(J 
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हाय, गणेश हम न हुए! 
योगेशकुमार श्रीवास्तव 


कौन कवि, कैसी कविता 

जब चारों ओर व्यथा-ही-व्यथा 

और यह व्यथा 

जैसे कि निर्गुण निराकार बह्म 

जिसका आदि और अंत हमें आज तक नहीं पता। 


और भारत क्या 

मानवता विश्व की व्याकुल है-भयाक्रांत 
परेशान हैं जन-जन, परेशान हर तन-मन 
अंधकार निरंतर होता जा रहा सघन 

ऐसे में ब्रह्मावर्त की पुण्यभूमि पर, 
कानपुर को इस गौरवपूर्ण भूमि पर 
गणेश की इस कर्मभूमि पर 

मिल-बैठकर श्रीमानू-न दे सके हम कोई सम्यक समाधान 
तो फिर व्यर्थ हैं- 

सारे आयोजन-प्रयोजन और सम्मेलन 
आखिर 

विद्रोह नहीं करता क्यूँ अंतर्मन 

निश्चित ही अति स्वार्थी हुए हैं हम 
फिर भी आज इस विश्व उपवन में 
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जो कुछ भी सुंदरता यत्र-तत्र दिखती है 

उसके मूल में है 

सत्य पथ पर चले हुए 

किन्हीं गैलीलियो, सुकरात और जीसस 

adi की अस्थि-मज्जा से बनी-पड़ी खाद 
किन्ही गणेश और गांधी ने, जाना था-समझा था 
क्या आशय है-- 

“as छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः 

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।'' 

का! 


तभी तो ज्वर से तपते गणेश को रोकती 

उनकी पत्नी की करुण याचना 

“स्वामी! ऐसे में और आज न जाएँ।' 

प्रतिउत्तर गणेश का 

‘aa! आज नहीं तो कब? 

आज ही तो रटे-रटाए पाठ की परिणति करनी है 

चरम इति करनी है।' 

रुका नहीं निकल पड़ा 

शत-शत अंगुलिमालों मध्य जा पहुँचा एकल-निश्छल। 

जिधर भी फिरी भूकुटि, जहाँ भौ फिराए हाथ शांत हुआ कोलाहल 
इधर-उधर डोल रहा अस्त-व्यस्त लोगों को सुरक्षित बसाता वह ज्वराक्रांत 
देख के विफलता तब अपने षड्यंत्र की दंगाई हुए क्लांत 

दौड़े गणेश ओर विप्लवी-घेर लिया 

कुछ क्रोधित स्वर उभरे 

चले जाएँ यहाँ से आप, वरना फिर खैर नहीं, 

पर धन्य-धन्य नर श्रेष्ठ, जोड़कर दोनों हाथ अविचलित 

झुका दिया सिर अपना 

अपमानित मानवता एक ओर लुढ़क पड़ी 

कैसी निर्लज्ज घड़ी 


हाय, गणेश हम न हुए! 
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बहुत बड़ी शहादत हुसैन की 

ऐतिहासिक शहादत हुसैन की 

करबला की वो शहादत हुसैन की 

पर तलवार थी उनके हाथ 

पर अपना गणेश, कानपुर का गौरव गणेश 
निकला था रिक्त हाथ 

पर कैसी कृतघ्नता 

अनमने ही सही, कभी एक बार तो कहा होता 
“हाय! गणेश हम न हुए' 

चला गया हुतात्मा 

शांति को पताका को अंबर पर थिर करके 

अब भी यदि सचमुच ही जीना है मानव तो 
'गणेश' की तरह 'नैनं छिन्दन्ति’ का पाठ 

कुछ जागरूक लोगों को, मननशील लोगों को 
क्रिया में उतारना ही होगा; अन्यथा अब 

कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं 
और फिर ऐसे में 

कौन कवि, कैसी कविता 

जब चारों ओर व्यथा-ही-व्यथा, व्यथा-ही-व्यथा 
व्यथा-ही-व्यथा। 


हाय, गणेश हम न हुए! 
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रहनुमा-ए-इत्तेहाद 


'सहर' हथगामी 


हिंदू-ओ-मुसलिम के मिल जाने का तू हामी रहा 
मेल की खातिर ही तूने आह! कितना दुःख सहा 
आप तो अपने दिली जज्बात की रौ में बहा 
जान ही देकर किया पूरा उसे जो कुछ कहा 
आज हम wah लिए तू ऐ खुदा-ए-इत्तेहाद 
हो के कुरबान बन गया है रहनुमा-ए-इत्तेहाद 


इल्म था और साथ ही उसके अमल पर वाज था 
तू गरीबों का सदा हमदर्द था हमराज था 
इन्किसारे तब्भ से तू किस कदर मुमताज था 
खिदमत-ए-कौमी को तेरी खिदमतों पर नाज था 
we के काबिल रही जिस तरह तेरी जिंदगी 
रश्क के काबिल है अब उस तरह तेरी मौत भी 


गर्चि: था अपना ही उजड़ा गाँव तेरा भी वतन 

अपनी यकताई से था तू वाकई फखे-ए-जमन 

गो है तेरी मौत से दिल वक्फे-आलामो मिहन 

फिर भी ये इक बात तस्कों का सबब जाती है बन 

बाखबर होकर जिया और बाखबर होकर मरा 

तू मरा, लेकिन हकौकत में अमर होकर मरा 
७ 
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रामचंद्र मिश्र 


नमामि शंकर गणेशशंकर, जागी ज्योति तुम्हारी। 
देश-जाति-भाषा के दीपक तुम ही थे अवतारी।। 


अत्याचारी झुक जाते हैं 
देख इसे लहराते, 

अविचारों पर गाज गिर रही 
देख इसे इठलाते। 


शांति, क्रांति भावों से जलती है 


ये ज्योति तुम्हारी।। 

नमामि शंकर" 

मन में साहस लगन लगी है 
जन-जन शिक्षा पाएँ 

और तुम्हारी कर्मभूमि का 
कण-कण सूमे गाएँ। 

अऱ्यायों में कभी न झुकती 
ऐसी लगन हमारी।। 

नमामि शंकरः 

इस धरती का कण-कण देखो 
तुम पर है बलिहारी 
देश-जाति-घर-आँगन जागे, 


मरे नहीं, तुम मूर्तिमान हो 
बच्चा-बच्चा बने गणेश, 
शुचि सेवा साधना सादगी 
से झूमे सारा परिवेश। 
मानवता के महामंत्र सी आई 


“याद तुम्हारी ।। 


नमामि शंकर" 

इस विकासोन्मुख धरती की 
यही एक अभिलाषा, 

हर पढ्ने वाले के मन में 
हो तेरी परिभाषा। 
'बच्चा-बच्चा बन गणेश हो 
मानवता अधिकारी ।। 

नमामि शंकर" 

शंकर कृष्ण सूर्य चंदा भी 
तुम्हें नमन करते हैं, 
रग-रग रमो सभी के मन में 
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लखकर ज्योति तुम्हारी यही आश रखते हैं, 
स्वाभिमान की अमर ज्योति भाईचारा भव्य भाव में 
ये दशों दिशाओं न्यारी ।। जागे शक्ति तुम्हारी ।। 
नमामि शंकर नमामि शंकर" 


गण गणेश की यश गाथाएँ 
दशों दिशा में गाएंगे, 
और उन्हीं के पद चिह्लों पर 
चलकर मुक्ति पाएँगे। 
जय गणेश के उद्घोषों से गूँजे धरा हमारी।। 
नमामि शंकर" 
७ 


गणेश वंदना 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


मानवता के सच्चे सेवक 
जगमोहन “विकसित” 


डिगे न झिझके हुए न विचलित विस्मित है संसार। 
मारकाट मच गई लगा होने घर बाहर लाल, 
नाच उठी दानवता लेकर कर में छुरे-कटार। 
अबलाओं की हत्या से पहले उनसे शिशु छीन, 
चीरे जाने लगे, बिलबिला-बिलपा हाहाकार। 
दौड़ पड़े तुम नंगे पाँवों सहते हुए प्रहार, 
अपना जीवन दिया, किया शत-शत जीवन उद्धार॥ 


कौ न कभी परवाह आग से सदा खेलते रहे, 
युद्धमय जीवन बना डाला, विपद पर विपद झेलते रहे। 
कुशासन को बतला फटकार, अन्याय और मिथ्या को ललकार॥ 
जेल जीवन के कंटक हार, चाव से गले मेलते रहे। 
भारतीयों के हित हेतु एकता पथ से दोनों हाथ॥ 
शक्ति भर दाई-बाई॑ ओर, विध्न के ढेर ठेलते RI 
मनुजता त्राण पा सके, सोच वहाँ जा कूद पड़े झट॥ 
जहाँ कुल्हाड़े-कांते चलते रहे, नुकीले सेल लेते RI 
° 
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खून इन्सां का बहा जब भी 
'फसाहत 'अनवर' 


तू मुसलिम था न हिंदू था न सिख ईसाई 
सिर्फ इनसान की अजमत का रहा शैदाई। 


खून इन्सां का बहा जब भी गली-कूचे में 
तेरी कुरबानी की तब याद सभी को आई। 


आज फिर तेरे वतन को है जरूरत तेरी 
घर के घर फूँक रहे आज भी हैं दंगाई। 


लफ्ज नफरत का जबाँ पर न कभी लाया तू 
प्यार की भाषा जमाने को सदा सिखलाई | 


तेरे चरणों में चढ़ाता है सुमन श्रद्धा के 


तेरा 'अनवर' तेरे आदर्शों का एक सौदाई। 
छ 
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मर कर भी हो गए अमर 
मदन सिंह “मस्ताना' 


तुम मानवता के प्रतीक थे, ओज-तेज की ज्योति प्रखर थे। 
दानवता के क्रूर करों में, मर कर भी हो गए अमर थे॥ 


स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि थे, क्रांति योजना के तोरण थे। 
अनय और शोषण के फन पर, अभय थिरकते हुए चरण थे॥ 


दृढ़ता साहस के अंबर थे, स्वाभिमान के महासिंधु थे। 
सज्जनता के प्रखर सूर्य थे, कर्मठता के सुधाबिंदु थे॥ 


देश प्रेम के रम्य पाठ थे, क्षमता की धरती विराट थे। 
बहनों की राखी के गौरव, भारतमाता के ललाट थे॥ 


रिपु के दर्प दमनकर्ता थे, देशवासियों के सहचर थे। 
अंधी अभिलाषा को लाठी, भटके पग के लिए डगर थे॥ 


हिंदू-मुसलिम-सिख-ईसाई, सबको भाई सम आँका था। 
परहित के ही कटु स्वादों को, आजीवन तुमने चाखा था॥ 


कर्णपुरी का कण-कण अब भी, इस घटना का बना गवाही | 
हिंदू-मुसलिम ऐक्य भाव के, तुम जीवन भर रहे सिपाही ॥ 
° 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


आ ww “ळर 


कोटि-कोटि अभिनंदन 
ऋषिकेश 


देखी दिव्य प्रकाश युगों तक 

जगी ज्योति इनसानी, 
हुतात्मा 'गणेशशंकर' को 

है पवित्र कुरबानी। 


जब-जब संप्रदायवादी 

भावना करेगी ख्वारी, 
मानवता कर लेगी तब 

तब रोकर याद तुम्हारी। 


मंदिर के घड़ियाल शंख 

और अजान के नारे, 
युग-युग तक उद्घोष करेंगे 

पावन घोष तुम्हारे। 


मानव के उर की पीड़ा को 
लाए थे तुम चंदन, 
श्रद्धा भरा हुआ चरणों में; 
कोटि-कोटि अभिनंदन। 
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भारतमाता के तपःपूत 
रामभरोसेलाल “राम' 


भारतमाता के तपःपूत। निर्भीक, संयमी पत्रकार! 
मानवता की प्रतिमा महान्‌! हे सत्य अहिंसा गुणागार।। 
कर्मठ सेनानी! देश-भक्त! आदर्श तुम्हारे थे महान्‌। 
असिधारा-पथ-गामी तुमने! गाए विप्लव के अनल गान!! 


लेखनी तथा वाणी सुकर्म में तुमने एकाकार किया, 
आतंक, प्रलोभन, दमन दैत्य को था तुमने ललकार दिया। 
गूँजे “प्रताप के पृष्ठों में निर्भीक तुम्हारे सद्विचार, 
साहसी! झुका तुमको न सका, दानवता का वह अनाचार। 


बापू के तुम थे अनुयायी, या सरस्वती के सफल पूत! 
थे कर्मयोग के आराधक! साधक तुम तो थे देव-दूत!! 
तुम लडे सदा अन्यायों से, कंटकाकीर्ण पथ अपनाया, 
मजहब, मत या धर्माधपना तुमको न कभी किंचित्‌ भाया!! 


हे नीलकंठ! तुमने अमृत तज सदा गरल का पान किया, 

दंगे की ज्वाला में झुलसे, अपना अनुपम बलिदान किया! 

है अमर तुम्हारी यश-गाथा, हैं अमर तुम्हारे सद्विचार 

श्रद्धा के पुष्प समर्पित हैं, स्वीकार करो हे! निर्विकार!! 
® 
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परम प्रतापी परमार्थी परेश 
रमेश चंद्र मिश्र 


प्रबल प्रपंच पराभूत करने के लिए, 
परम प्रतापी परमार्थी प्रथमेश था। 
ज्योति था जुगुत था ज्वलंत ज्वाला माल वो ही 
व्याधि मेटने को सदा काल था महेश था॥ 

तो महान्‌ गुणवान ज्ञानवान वो ही, 
गजब गरीबों का पालक रमेश था। 
मोहक मनोहर मनोज्ञ मनभावन पावन, 
गोमती का प्यारा वही प्रकाश का गणेश था॥ 


सेवक सुशील शुचि सेवा में निमग्न रहा, 
सोए भव्य भारत के भाग्य को जगाता था। 
भारतीय मानस में जागृति का शख LH, 
कृषक हृदय में स्फूर्ति भर जाता T 
प्रखर ‘yay’ की प्रत्येक पंक्ति पढ़कर 
बड़े-बड़े दिग्गजों का दिल हिल जाता था। 
क्रांति और शांति का भी अग्रदूत था गणेश। 
मानव मन भावन जैसे शीश ही झुकाता था॥ 
“या! — से गणों को शांति क्रांति का पढ़ाता पाठ, 
“णे! a रणों में निज जौहर दिखाता था। 
श? -- से सहोदर था दीन दुःखी मानव का, 
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'शं' -- से सहज में शुचि शीलता सिखाता था॥ 

'क' -- से करम वीर कर्म करता था बड़े, 

'र' - से रहीम राम राघव मिलाता था॥ 

विद्या के अर्थी विद्यार्थी बड़ा ही विज्ञ, 

प्रबल प्रतापी का प्रताप लहराता था। 
° 


परम प्रतापी परमार्थी परेश 
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शब्दांजलि 


डॉ. मधु प्रधान 


मैं कैसे वंदना करूँ 

तुम्हारी / शब्द अधूरे से लगते हैं / 

शब्दों में सामर्थ्य नहीं कि / वे 

मन में उमड़ते भावों को / व्यक्त कर सकें / 
चित्र बनाना चाहती हूँ / तो 

तूलिका ठिठक जाती है / 

रंगों में वो ताकत कहाँ 

जो तुम्हारे अंतर के जगमगाते 

रंगों को उकेर सकें। 

तुम गणेश-गणों के ईश नहीं 

गणतंत्र के प्रणेता हो 

तुम समाज में फैला विष 

पीने के लिए / शंकर बन गए 

तुमने विष पिया भी और विषबेल / 
जलाने के लिए 

आहुति दे दी, स्वयं की 

सदैव विद्या के आकांक्षी / विद्यार्थी रहे 
विवेक युक्‍त / लाँच भावुकता की सीमाएँ / 
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तुम खो गए अनंत में। 
हम अपनी शब्दांजलि अर्पित करते तुम्हें 
प्रेरणास्रोत! कामना है / 


हम भी तुम जैसे बन सकें। 
७ 


शब्दांजलि 
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विद्यार्थी बनेंगे 
'केशाव त्रिवेदी 


निर्भीक निष्कलंकी निःस्वार्थी बनेंगे 
हम भी गणेशशंकर विद्यार्थी बनेंगे। 
अपनी कलम चलेगी इनसानियत के हक में 
san दरिंदों को भेजेंगे हम नरक में 
दुखियों की दुआओं के नित प्रार्थी बनेंगे। 
अल्लाह राम जीसस नानक कबीर गौतम 
इनकी नसीहतों का पालन करेंगे हरदम 
हम सत्य अहिंसा के शरणार्थी बनेंगे। 
आजाद, भगतसिंह, अशफाक-ओ-बिस्मिल की 
तसवीरों से सजी है महफिल हमारे दिल की 
इन नौनिहालों जैसे सुमनार्थी बनेंगे। 
मजहब हमारा होगा खालिस 'वतनपरस्ती 
लाएगी रंग एक दिन अपनी भी फाकामस्ती 
सबकुछ लुटा के अपना परमार्थी बनेंगे। 
दुनिया है एक कुनबा इसे टूटने न देंगे 
कुनने के किसी बंदे को रूठने न देंगे 
वैदिक परंपरा के शिक्षार्थी बनेंगे। 
अन्याय पे आमादा हो जब न्याय की अदालत 
नेकी-नदी के बीच fos जाए महाभारत 
अर्जुन के सत्य-रथ के हम सारथी बनेंगे। 
® 
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अस भवा न कोई होड पाई 


श्यामनारायण कपूर 


तुम भारतमाता के सपूत, 
अस भवा न कोई होइ पाई। 
गंगा तुम्हरे गुन गाइ रही, 
धुनि लहरि-लहरि ते आइ रही। 
है रही खोजि तुमका बयारि, 
धरती तुमका mew रही। 
जेहि के बद गांधी रोइ परे, 
अस जग माँ केहिकी प्रभुताई॥ 
तुम भारतमाता के सपूत, 
अस भवा न कोई होइ पाई॥ 


बलिदान तुम्हार जबै देखिनि, 
रवि होइगे नभ मा अस्त-व्यस्त 
तारागन आँखी मीचि लिहिन, 
भा धरतीधर तकु लस्त-पस्त। 
हिमगिरि <a, भूचाल उठा 
औ लाग प्रलय अब होइ जाई। 
तुम भारतमाता के सपूत, 
अस भवा न कोई होइ पाई॥ 
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बरम्हा बोले, “अब का होई?'' 
बिसनू बोले, ' भारत mia" 
शंकर गणेश सब बोलि उठे 
भारत स्वतंत्र, भारत स्वतत्र॥ 
® 


अस भरवा न कोर्ड होड पार्ड 
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श्रद्धाञ्जलि 
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आमुख 


वह एक हस्ती थी जिसका शुमार 
फरिश्तों में किया जा सकता है, जो न 
सिर्फ हिंदुओं, बल्कि मुसलमानों का 
भी सरताज था | वह इनसानियत का 
मुजस्सिमा, अखलाक का पैकर, इत्तिहाद 
का अलमबरदार, तइ़पती और बेचैन 
हालत में कभी हिंदुओं के मुहल्लों में और 
कभी मुसलमानों के मुहल्लों में नजर 
आता था, जिसको हम दुश्मनान-ए- 
इनसानियत और वहशी लोग गणेशशंकर 
विद्यार्थी कहते थे, हिंदुओं के बचाव और 
मुसलमानों की हिमायत में नजर आता 
रहा; जिसको किसी वहशी और अंधे ने 
हमसे छीन लिया; जिसका हम 
मुसलमानों को भी उतना ही अफसोस 
है कि जितना किसी दूसरे को हो सकता 
है; सही मानों में वो झगड़े को खत्म 
करने की कोशिश कर रहे थे; उनके सिवा 
दो लाख से ज्यादा आबादी में और कोई 
नजर नहीं आता। 


रियाजुद्दीन 
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आमुख 

रियाजुद्दीन 

आत्मोत्सर्ग 

अमृतलाल नागर 

नवाब (छतारी) सर अहमद सईद खां 
मो. क. गांधी 

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 
डॉ. रामविलास शर्मा 
जवाहरलाल नेहरू 

डॉ. ईश्वरीप्रसाद वर्मा 

भक्त दर्शन 


राष्ट्रनायक 

बालकृष्ण शर्मा 'नवीन ' 
श्रीप्रकाश 

डॉ. संपूर्णानंद 

मोरारजी देसाई 
कमलापति त्रिपाठी 


जगजीवनराम 
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इन्दिरा गांधी 

लालबहादुर शास्त्री 
वियोगी हरि 

डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल 
डॉ. रामकुमार वर्मा 
हरिभाऊ उपाध्याय 


पत्रकार 

मैथिलीशरण गुप्त 
परिपूर्णानंद वर्मा 
भगवतीचरण वर्मा 
विष्णुदत्त शुक्ल 
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल 
झाबरमल्ल शर्मा 
दशरथप्रसाद द्विवेदी 
आचार्य दादा धर्माधिकारी 
सर पदमपत सिंघानिया 
सियारामशरण गुप्त 
सुदर्शन चक्र 

° 
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आत्मोत्सर्ग 
गणेशशंकर विद्यार्थी वह व्यक्ति थे, जो अपने ही घर में शहीद हो गए। 
' अपने ही घर' यानी कानपुर! जिस कानपुर को उन्होने राष्ट्रीय राजनीति के मंच 
के रूप में विकसित किया, उसी कानपुर ने उनकी बलि ले ली! और बलि 


भी तब ली, जब वे मजहबी जुनून शांत कराने के प्रयास कर रहे थे। 
अमृतलाल नागर 


यह विशवास किया जाता है कि विद्यार्थीजी की हत्या दंगे की पहली भेंट 

थी। विद्यार्थीजी को जिस हद तक मैं जानता हूँ, वे सच्चे नेशनलिस्ट थे और 

सांप्रदायिक भावों से परे थे। यह बड़ा ही दुःखद दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति 

जातिगत दंगे में मारा जाए। मुझे विश्वास है कि ऐसे बहुमूल्य व्यक्ति को खोकर 

उत्तेजित दंगाइयों की आँखें अब भी खुल जाएँगी, जिन्होंने उत्तेजना से अंधे होकर 
ऐसे जघन्य कार्य कर डाले जो पशुओं द्वारा ही हो सकते थे। 

__नवाब ( छतारी ) सर अहमद सईद खाँ, होम मेंबर 

30 मार्च, 937 को यू.पी. कॉउंसिल में वक्तव्य से 

आत्माहुति व्यर्थ नहीं गई | उनकी आत्मा 

उनकी याद आती है, तो उनसे ईर्ष्या होती 

चैदा होता है? हम थोड़ी देर के लिए 

गई, लेकिन इतिहास में अमर हो गई, 

सहते हुए मैं 


वे भले ही मर गए, लेकिन उनकी 
मेरे दिल पर काम करती है। मुझे जब उन 
है। इस देश में दूसरा गणेशशंकर क्यों नहीं 


मान सकते हैं कि उनकी परंपरा समाप्त हो 
उनकी अहिंसा सिद्ध अहिंसा थी। उन्हीं की तरह कुल्हाड़ी के प्रहार सह 
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शांतिपूर्वक मरूँ। एक तरफ से एक मनुष्य मुझ पर कुल्हाड़ी चला रहा हो, दूसरी 
तरफ से दूसरा बरछी मार रहा हो, तीसरा लाठी मार रहा हो और चौथा लात-घूँसे 
बरसाता जाता हो, ऐसी अवस्था में मैं खुद हँसता हुआ मरूँ, ऐसा भाग्य मैं चाहता 
हूँ। में चाहता हूँ मुझे ऐसा मौका मिले और आपको भी मिले। 
गणेशशंकर को ऐसा ही मौका मिला था, इसलिए उनकी याद आने पर ईर्ष्या 
होती है। क्‍यों नहीं मुझे वह मौका मिलता? गणेशशंकर के जीवन से अहिंसा का 
पाठ सीखो। देखो, कितनी बहादुरी से हँसते हुए बिना खाए-पिए अपने भाइयों के 
हाथों से उन्होंने मृत्यु पाई । इसी तरह की लड़ाई हमें अंग्रेजों और गुंडों-बदमाशों 
से लड़नी है । मुझे तो रह-रह कर गणेशशंकर की याद आती है | उन्हीं का आदर्श 
मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। इसे समझें, हिंदू-मुसलमानों की सच्ची सेवा 
गणेशशंकर की तरह करनी है । यही रास्ता दोनों को एक दिन मिला सकता है। और 
एक-दूसरे को भाई बनाने में मदद दे सकता है। 
--मो.क. गांधी 


आततायियों ने गणेशजी के साथ जो सलूक किया है, उससे मुझे सदमा 
पहुँचा है। ऐसे परोपकारी, ऐसे सज्जन, ऐसे देशभक्त के ऊपर यह निर्दयता और 
निष्ठुरता! गणेशजी को मैं अपने भाई और लड़के सदृश जानता था। यह पत्र 
लिखते समय भी मेरी आँखों से आँसू निकल रहे हैं। हाय, उनके बच्चों और 
उनकी माँ तथा उनकी पत्नी की क्या दशा होगी! गांधीजी की तरह के लोग 
उनके निधन को आदर्श मृत्यु भले ही मानें, पर मुझ दुनियादार आदमी को यह 
आश्वासन नहीं होता। मुझे जो दु:ख है, वह वर्णनातीत है। 


—( आचार्य ) महावीरप्रसाद द्विवेदी 


गणेशशंकर विद्यार्थी के असामयिक निधन से राष्ट्रीय राजनीति के साथ- 
साथ, हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का जितना नुकसान हुआ, उतना 
कांग्रेस के किसी दूसरे नेता के मरने से नहीं हुआ। 


--डॉ. रामविलास शर्मा 
हम सब उनके जीवन का हाल पढ़ें और उससे सीखें कि इनसान को 
श्रद्धाञ्जलि 
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कैसे जिंदा रहना चाहिए, और उनके मरने का हाल पढ़ें, और सीखें कि हमको 


कैसे मरना चाहिए। 
--जवाहरलाल नेहरू 


वे निडर और साहसी थे, मगर अविवेकी नहीं। कार्य सिद्धि का ध्यान 
रखते थे, परंतु आदर्श को खोकर नहीं, दूसरों के बलिदान पर नहीं। वह राजनीतिज्ञ 
थे, किंतु दलवादी नहीं। उनकी उदारता, उच्चाकांक्षा और बड्प्पन देशवासियों 


को भुलाए नहीं भूलेगा। 
_ डॉ. ईश्वरीप्रसाद वर्मा 


स्वर्गीय श्री विद्यार्थीजी का बलिदान हमारे स्वाधीनता-संग्राम की एक 
मूल्यवान निधि है। उनकी उस साहसिक कुरबानी से प्रेरणा लेकर अपने देश 
में सांप्रदायिक शांति तथा राष्ट्र निर्माण के पुनीत यज्ञ में यथासंभव आहुतियाँ 


डालने का हम सब संकल्प करें। 
भक्त दर्शन 


राष्ट्रनायक 

हिंदी भाषाभाषी जनों को गणेशशंकर विद्यार्थी के परिचय की आवश्यकता 
नहीं है। राजनीति, जन-सेवा, हिंदी पत्रकारिता, तत्कालीन देशी राज्य-प्रजा का 
नेतृत्व उनके विशेष कार्यक्षेत्र थे। वे अच्युत थे। किसी प्रकार के प्रलोभन उनको 
डिगा नहीं सकते थे। 

स्वर्गीय हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद, स्वर्गीय हुतात्मा भगतसिंह, श्री बटुकेश्वर 
दत्त, श्री राजकुमार सिन्हा आदि गणेशजी के अनुजों और बच्चों के सदृश थे। 

सन्‌ 973 से लगातार 930 तक इस देश में कोई भी ऐसा आंदोलन 
नहीं है जिसका प्रचार-प्रसार और आंशिक नेतृत्व गणेशशंकर विद्याथी और उनके 
“प्रताप' ने न किया हो। चंपारन के निलहे गोरों के अत्याचार, और देशी राज्यों 
में होनेवाले अनाचारों की कथाएँ सर्वप्रथम ' प्रताप ' ने जनता के सन्मुख रखीं। 


इसके उपरांत गांधी बाबा का ध्यान उधर खींचा गया। 
बालकृष्ण शर्मा ` नवीन' 
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हम सब लोग विशिष्ट व्यक्तियों की प्रशंसा और आराधना करते हैं। 
हमें उनकी प्रशंसा करने मात्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उनके जीवन से 
हमें कुछ शिक्षा भी लेनी चाहिए। 


-- श्री प्रकाश 


*प्रताप' के स्तंभों में देश की आत्मा बोलती थी। मुकदमे लड़ने पडे । कई बार 
प्राण-संकट का सामना करना पड़ा। बड़े-बडे. प्रलोभन सामने आए, परंतु 'प्रताप' 
अपने आदर्श से बाल बराबर भी न डिगा। 'प्रताप' के लेखों में विद्यार्थीजी का हृदय 
अवतीर्ण होता था और उनका हृदय करोड़ों भारतीयों के अरमानों से प्रतिस्तवित था। 
इस बात को शायद कम लोग ही जानते होंगे कि उन्हीं के दफ्तर में बैठकर मैंने 
और श्रीप्रकाश ने स्वाधीनता की घोषणा का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया, जो 
26 जनवरी को सारे देश में पहली बार पढ़ा गया। 

विद्यार्थीजी सच्चे अर्थो में धार्मिक पुरुष थे। धर्म की परिभाषा शास्त्रकारों ने 
यह को है, ' यतोत्भ्युदय निःश्रेयस? सिद्धि: सधर्म्म:' अभ्युदय, अपना अभ्युदय 
नहीं, देश और राष्ट्र का अभ्युदय, जिस धर्म से होता है उस धर्म से निरंतर अभिसिंचित 
होते रहते थे । 

विद्यार्थीजी की स्मृति आज भी हमें दुःखित करती है और उसके साथ 
ही उत्साह और स्फूर्ति देती है। 


--डॉ. संपूर्णानंद 


हमारे स्वाधीनता संग्राम के विषय में सोचते समय अनेक नाम स्मरण में 
आते हैं जिनमें श्री गणेशशंकर विद्यार्थी का नाम अवश्य होता है । विद्यार्थीजी 
ने अपना सारा जीवन राष्ट्र को अर्पित किया था और अपनी सामाजिक और 
राजकीय प्रवृत्तियों के साथ-साथ उन्होंने अपनी तेजस्वी कलम का उपयोग करके 
जन-जागृति का भारी कार्य किया था। 


मोरारजी देसाई 
भारत को स्वतंत्र कराने में विद्यार्थीजी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 


कानपुर उनको कर्मभूमि रहा है। उनके त्याग और बलिदान की कहानी भारत 
के इतिहास में सदैव अंकित रहेगी। 


--कमलापति त्रिपाठी 
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विद्यार्थीजी द्वारा प्रस्तुत आदर्श देश की भावी संतति के लिए मार्ग-दर्शक - 
एवं प्रेरक सिद्ध होगा। श्री विद्यार्थीजी ने राष्ट्र और समाज की सेवा में अपना 


बलिदान दिया। उनकी सेवाएँ चिरस्मरणीय रहेंगी। 
जगजीवन राम 


श्रद्धेय विद्यार्थी महान्‌ राष्ट्रभक्त, आदर्श नेता एवं उच्चकोटि के पत्रकार 
थे। सांप्रदायिक एकता के लिए उनका बलिदान धर्मनिरपेक्ष भारतीय राष्ट्र में नई 


पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। 
इंदिरा गांधी 


विद्यार्थीजी ने देश की विचारधारा को नई दिशा दी जिसमें नए और मौलिक 
विचारों का समावेश तो था ही, साथ ही ओजस्वी विचारों को निभीकता के 


साथ रखने का साहस भी। 
लालबहादुर शास्त्री 


गणेशजी साकार राष्ट्रीयता थे। न जाने कितनों को उन्होंने मानवता के रंग 
में रग डाला था। भारतमाता के चरणों में स्वार्पण करके वे एक ऐसा संदेश दे 


गए, जो आने वाली पीढ़ियों में नव प्राणों का संचार करता रहेगा। 
--वियोगी हरि 


विद्यार्थीजी अपने नक्षत्र-मंडल के सूर्य थे और उनके लुप्त होने पर उनके 


अधिकांश साथी निष्प्रभ हो गए 
डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल 


भाँति अपना सर्वस्व दानकर अक्षय 
विद्यार्थी देवपुरुष थे। उन्होंने अपने 
साहित्य, राजनीति और समाज 
का निर्माण किया था। 
__डॉ. रामकुमार वर्मा 


भारतीय इतिहास में दानवीर कर्ण की 
कीर्ति प्राप्त करनेवाले स्वर्गीय गणेशशंकर 
दिव्य गुणों से मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए सा 
की नवीन परिभाषाएँ देकर एक क्रांतिकारी क्षेत्रमंडल 
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पत्रकार 
गणेशजी निडर और साहसी थे, मगर अविवेकी नहीं। तत्कालीन समय 
का कोई ऐसा आंदोलन नहीं जिसमें गणेशजी की आत्मा कहीं-न-कहीं से न 
बोली हो; उनका 'प्रताप' न चमका हो। 
--हरिभाऊ उपाध्याय 


गणेशजी की इच्छा थी कि कुटुंब के रूप में गाँव बसाया जाए. और अपनी 
साधारण आवश्यकताएँ वहीं पूरी करने का उद्योग किया जाए। गरीब किसानों 

और मजदूरों की दुर्दशा देखकर उनका मन तड़प उठता था। 
--मैथिलीशरण गुप्त 


भारत के राजनैतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक इतिहास में गणेशजी का 

नाम अमर है। अतुल है। महान्‌ है। उनकी सेवाओं का बयान केवल लेखनी 
के सहारे नहीं हो सकता। वे हमारे लिए सदैव आदर्श की अलख जगाते रहेंगे। 
--परिपूर्णानंद वर्मा 


गणेशशंकर विद्यार्थी राजनीतिक नेता होने के साथ प्रथम कोटि के साहित्यकार 
भी थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई शैली दी, हिंदी साहित्य को राजनीतिक 
चेतना प्रदान करके उसे नया मोड़ दिया। मैंने हमेशा उनका आदर किया। शायद 
इतना आदर मैंने और किसी का नहीं किया अपने जीवन में। 


--भगवतीचरण वर्मा 


गणेशजी छल-कपट से सदा दूर रहते थे। उन्होंने कभी किसी से न तो 
कोई रिश्वत स्वीकार की और न कभी किसी के दबाव में आकर किसी न्याययुक्त 
बात को अवहेलना ही की। उन्होंने सत्य और न्याय का पक्ष कभी नहीं छोड़ा। 


यह हिंदी का दुर्भाग्य है कि उसका ऐसा गुणवान संपादक असमय में ही उठ 
गया। 


-—विष्णुदत्त शुक्ल 
पत्रकारिता गणेशजी के लिए व्यवसाय कभी नहीं थी। उनके लिए वह 
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सदैव राष्ट्र धर्म का प्रचार करने का एक साधन मात्र रही। इस दृष्टि से भी 
वे हिंदी पत्रकार जगत्‌ के गणेशजी थे। 
गणेशजी ने न जाने कितने लेखक और पत्रकार बना डाले। बहुत कम 
लोग यह जानते होंगे कि संसार प्रसिद्ध हिंदी कहानी और उपन्यास लेखक 
प्रेमचंदजी को हिंदी लिखने के लिए गणेशजी ने ही प्रेरित किया था। 
गणेशजी बड़े और भले दोनों थे' “बे अद्वितीय महामानव थे। लोकमान्य 


तिलक की तरह वे खुद एक संस्था थे। 
--श्रीकृष्णदत्त पालीवाल 


हिंदी पत्रकार जगत्‌ में अपने जीवन काल में इतनी अधिक प्रतिष्ठापूर्ण 
लोकप्रियता और ख्याति लाभ करने का सौभाग्य केवल विद्यार्थीजी को ही प्राप्त 
हुआ। सच्चाई के साथ अभावग्रस्त शोषित जनता की सेवा, अपने सिद्धांतों पर 
अटल रहने की निर्भीक नीति और विदेशी शासन से स्वदेश को स्वाधीन करने 

की सतत संलग्नता ने ही उनको जनता का श्रद्धाभाजन बनाया। 
__झाबरमल्ल शर्मा 


गणेशजी के लिखने की अपनी एक खास शैली थी। इस शैली के वे 
ही प्रवर्तक थे। गूढ़ से गूढ़ तत्त्वों को सीधे-सादे ढंग से व्यक्त करने में वे 
बहुत कुशल थे। उनकी भाषा में प्रवाह होता था। उपयुक्त शब्दों को रखने का 


उनका एक निराला ढंग था, जिससे ओजस्विता और राष्ट्रीयता टपकती थी। 
__दशरथप्रसाद द्विवेदी 


उन्होंने अपने आपको किसी एक पक्ष, संप्रदाय या वर्ग के लिए कुरबान 


नहीं किया, बल्कि मानवता के लिए युयुत्स भाइयों को आपस में मिलाने के 


लिए आत्मोत्सर्ग किया। यह शहादत विशुद्ध और दिव्य हैं। मानवता जितनी 
व्यापक है, उतनी ही गणेशजी को शहादत है। वे देश-काल को सीमाओं से 


सीमित नहीं हैं। उनकी आत्माहुति “ब्रह्मार्पणम्‌ ब्रह्म हविरब्रह्मानौ' की श्रेणी की 
है। 

__ आचार्य दादा धर्माधिकारी 
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देखने में तो वे सादगी के प्रतीक थे, किंतु उनके निर्भीक व्यक्तित्व तथा 
पत्रकार के रूप में उनकी पैनी लेखनी का ब्रिटिश शासक लोहा मानते थे। 
--सर पदमपत सिंघानिया 


आत्मोत्सर्ग शीलता, शुचिता, दृढ़ता, अपरिमिता तेरी। 
निखिल विश्व में परिव्याप्त हो, मति वह सर्वहिता तेरी ॥ 
--सियारामशरण गुप्त 


जिंदगी या कोई तूफान था, 
हम तो इस जीने के आगे मर चले। 
आँधी नहीं आई, नहीं आया ये तूफान था, 
हड्डियों का ढाँचा लिये एक इनसान था। 
--सुदर्शन चक्र 


संकलन--अलका-श्याम मेहरोत्रा 
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उनका सफरनामा 


(जन्म 26 अक्तूबर, ॥890--आत्मोत्सर्ग 25 मार्च, 937 ई.) 
पारिवारिक परिचय-शिक्षा-जीविका “प्रताप” स्थापना तक 


पैतृक स्थान 
प्रपितामह 
पितामह 
चाचा 

पिता 


बहन 
बहनोई 
नाना 
माता 


अग्रज 
॥890 


॥892 


: हथगाँव, जिला फतेहपुर, उ.प्र. 

: बाबू देवीप्रसाद, 

: बाबू गोपाल, आबकारी विभाग 

: राम नारायण 

: बाबू जयनारायण श्रीवास्तव, अध्यापक, भेलसा, मुँगावली 


ग्वालियर राज्य। 
कानपुर में निवास (792-28) 
“ उपनिषद्‌-सुधा' के लेखक, प्रताप प्रेस से 928 में प्रकाशित 


: विमला देवी (बिटोला) 

: बाबू मदनगोपाल, वकील, फतेहपुर 

: श्री सूरजप्रसाद, जेलर, सहारनपुर 

, श्रीमती गोमतीबाई (866-7932) कानपुर में गणेशजी के 


जन्मदिन पर बिलखते-बिलखते बीमार हुई तथा 77.77.932 
को मृत्यु 


: बाबू शिवब्रतनारायण “शिव' 
: जन्म आश्विन शुक्ल 3, संवत्‌ 7947 (तद्नुसार 26 अक्तूबर, 


4890 ई.) ननिहाल अतरसुझ्या, इलाहाबाद में 


: नाना मुंशी सूरजप्रसाद के पास सहारनपुर में रहे, मुंशीजी वहाँ 


जेलर थे। 
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शिक्षा 


: मुंगावली में उर्दू शिक्षा 
: भेलसा में शिक्षा के साथ-साथ 'बंगवासी' और ' भारत मित्र! 


पढ़ना शुरू किया। 


: इंगलिश मिडिल द्वितीय भाषा हिंदी सहित उत्तीर्ण। 
: इंट्रेंस परीक्षा इलाहाबाद वि.वि.(व्यक्तिगत) परीक्षा केंद्र क्राइस्ट 


चर्च कॉलेज, कानपुर से द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण । 


: कायस्थ पाठशाला कॉलेज, इलाहाबाद में PA में भरती, 


आँखों के कारण पढ़ाई छोड़कर कानपुर में अग्रज के साथ 
रहने आए। 


विवाह एवं संतान 


: विवाह एवं संतान-पाणिग्रहण संस्कार, हरबंसपुर तहसील 


सोराँव, इलाहाबाद, के विशेश्वर दयाल की नातिन चंद्रप्रकाश 
देवी के साथ। 

संतान-दो पुत्र हरिशंकर, ओंकारशंकर तथा चार पुत्रियाँ-- 
कृष्णा, विमला, सरला और उर्मिला। 


: कानपुर करेंसी में 6 फरवरी से 20 नवंबर, 908 तक 30/ 


- मासिक पर कार्य किया। त्यागपत्र। 

इलाहाबाद के उर्दू साप्ताहिक ' स्वराज्य' में कुछ समय आंशिक 
कार्य करते रहे। इस पत्र के चार संपादकों पर देशद्रोह के 
मुकदमे चले थे। राष्ट्रप्रेम के बीज इसी पत्र से पड़े। 
“कर्मयोगी? पत्र में लेखन कार्य fear पं. सुंदरलाल ने 
' कर्मयोगी' के लिए अरविंद घोष तथा लोकमान्य तिलक के 
लेखों का अनुवाद कराया। 'कर्मयोगी' भारी जमानत न देने 
से बंद हुआ-गणेशजी कानपुर लौरे। 

पं. पृथीनाथ हाईस्कूल, कानपुर में बीस रु. माह पर अध्यापन 
कार्य किया, कार्यकाल 7 दिसंबर, 7909 से 5 दिसंबर, 
790 तक। सहयोगी नारायण प्रसाद अरोड़ा और गणेशजी 
ने “कर्मयोगी' का प्रचार किया, अतः नौकरी छोड़नी पड़ी। 
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909-90 


॥97 


932 


॥93 


सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश 


: कानपुर हिंदू फ्रेंड्स एसोसिएशन के मेंबर। पटकापुर की 
` जनसभा में पहली बार भाषण किया। 


महाशय काशीनाथ ने पं. महावीरप्रसाद द्विवेदी से परिचय 
कराया। 

सेठ रामगोपाल के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। जो पैसा मिलता 
उससे होम्योपैथिक और इलेक्ट्रोथेरेपी की पुस्तकें तथा दवाएँ 
खरीदकर घरवालों व पड़ोसियों में दवा वितरण। 


. सरस्वती में उपसंपादक--पं. महावीरप्रसाद द्विवेदी के सहायक 


बने। पच्चीस रु. माहवार पर 'सरस्वती' के सह-संपादक। 
2 नवंबर, 977 से 29 दिसंबर, 92 TH! 'शेखचिल्ली 
की कहानियाँ? और बहुत सी अंग्रेजी कहानियों का अनुवाद 
किया। 


: अभ्युदय में पत्रकारिता- अभ्युदय ', इलाहाबाद में 40/- 


रु. माहवार पर कार्यरत (29 दिसंबर, 972 से 23 सितंबर, 
4973) | सरकारी प्रकोप से पत्र की दशा बिगड़ी। कानपुर 
आ गए। 'प्रताप' के प्रकाशन की योजना बनी। 


विधायकी, जेल यात्राएँ एवं बलिदान 


(93-3 ) 


: साप्ताहिक ' प्रताप द्वारा जन-जागरण-- साप्ताहिक प्रताप र 


का प्रकाशन (सहायक पं. शिवनारायण मिश्र, नारायणप्रसाद 
अरोड़ा और महाशय काशीनाथ) | वित्तीय सहायता-लाला 
कमलापत सिंघानिया और सेठ रामगोपाल ने दी। देवोत्थापनी 
एकादशी (संवत्‌ 7970 वि. ता. 5 नवंबर, 93) को पत्र 
का प्रारंभ हुआ। कारोनेशन प्रेस, 'फीलखाना से ॥6 पृष्ठों का 
छपा। प्रताप कार्यालय का किराया चार रु. मासिक। 


: “प्रताप” ने प्रवासी भारतीयों की दशा पर लेखादि के साथ 


“चंदा” की अपील की, नगरवासी उदासीन रहे। 
आगरा कॉलेज की सभा में रवींद्रनाथ टैगोर का भाषण सुना। 
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: सितंबर में 'प्रताप' का राष्ट्रीय अंक निकाला, पृष्ठ सं. 70 


महात्मा गांधी व भारत माता के चित्र छापे। फरवरी से पूर्व 
छोटी-छोटी जेल-यात्राएँ (शहर कोतवाल बाकर अली खाँ 
के कार्यकाल में )। 


: पं. बनारसीदास चतुर्वेदी, श्यामलाल गुप्त, 'पार्षद', श्री 


मैथिलीशरण गुप्त तथा सियारामशरण और अजमेरीजी से परिचय 
तथा पं. दशरथप्रसाद द्विवेदी से भेंट। 

‘garg’ प्रेस और ' प्रताप' कार्यालय पीली कोठी से उठकर 
कुरसवाँ आए। 

ग्वालियर, मेवाड़, जयपुर, उदयपुर, इंदौर, टेहरी राज को 
नीतियों के बारे में ' प्रताप' के माध्यम से आलोचना शुरू को। 


: 24 अप्रैल, 976 को गणेशजी और मुद्रक शिवनारायण मिश्र 


के मकानों पर एक साथ पुलिस का छापा। जनता में घबराहट 
हॉकरों की प्रतिकूल प्रतिक्रिया से “प्रताप' घाटे में आ गया। 
अक्तूबर में प्रेस अधिनियम, i9:0 के अंतर्गत “प्रताप' से 
एक हजार रुपए की जमानत माँगी गई। विवादित लेख था 
' आयरलैंड के विद्रोही '। 2 नवंबर, 7975 को जमानत जमा 
की गई, जो 22 अप्रैल, 98 को जब्त की गई। 
श्रीमती बेसेंट की होमरूल लीग से राजनीतिक व कांग्रेस 
को सक्रियता बढ़ी। कांग्रेस अधिवेशन में लखनऊ गए- 
बालकृष्ण शर्मा मिले | माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त 
से घनिष्ठता बढ़ी। 

लखनऊ कांग्रेस (28 से 3 दिसंबर) में कांग्रेस के दोनों 
नरम-गरम दलों जिनमें मुसलिम लीग के मि. जिन्ना तथा 
दोनों होमरूल लीगों के नेता तिलक व श्रीमती बेसेंट थे। 
नए समझौते को जिसे कांग्रेस लीग के स्वराज्य का मसौदा 
कहा गया, इन्होंने इसमें सहमति की घोषणा की। गणेशजी 
ने इसमें सक्रिय भाग लिया और लखनऊ की अखिल भारतीय 


कांग्रेस से लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और मिस्टर 
पोलक को कानपुर 'लाए। 
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ईआईआर के पुराने रेलवे स्टेशन (जंक्शन) के निकट एक 
धर्मशाला में गणेशजी ने लोकमान्य तिलकजी के ठहरने को 
व्यवस्था कराई | महात्मा गांधी और मिस्टर पोलक को प्रताप 
प्रेस में ठहराया। गांधीजी से नील के किसान प्रेस में मिले । 
29 दिसंबर को ऑल इंडिया कॉमन स्क्रिप्ट ऐंड कॉमन 
लैंग्वेज के सम्मेलन के संयोजक रहे । अध्यक्ष थे गांधीजी | 


. होमरूल लीग की कानपुर में । जनवरी, 976 को स्थापना। 


साप्ताहिक बैठकों में जाने लगे-सचिव बने। 76 सितंबर को 
होमरूल सप्ताह मनाया गया। 

“प्रभा' मासिक पत्र का प्रारंभ। यह पत्र खंडवा से माखनलाल 
चतुर्वेदी निकालते थे, अब कानपुर से निकलने लगा। 
अप्रैल 7977 में शासन ने फिर चंपारन पर लेख के लिए 
आपत्ति की। 

महात्मा गांधी ने 2 जुलाई को लिखा ' प्रताप” सर्वोत्तम साप्ताहिक 
पत्र है। 


: “प्रताप' te फंड की स्थापना। 


“प्रताप? कुछ दिन बंद रहा। 
8 जुलाई, 978 को नई जमानत देकर निकला। जनता ने 


45 हजार रुपए प्रताप कोष में दिए। 
नरवल में होमरूल लीग के जलसे में भाग लिया। मजदूर 


सभा को स्थापना। 


: “प्रताप! ट्रस्ट का निर्माण। 75 मार्च, 99 को गणेशजी ने 


प्रताप के निजी स्वामित्व का त्याग 'किया। 

पं. माखनलाल चतुर्वेदी को खंडवा से लाकर चिकित्सा कराई | 
24 अप्रैल, 979 को पुनः 2 हजार की जमानत माँगी गई, 
जमा कर दी, परंतु लेखों में सुधार नहीं किया। 


: बंबई में लाला लाजपत राय ने यू.पी. का कार्यभार सँभालने 


को कहा। , 
दैनिक “प्रताप? का असहयोग आंदोलन के प्रराचार्थ शुभारंभ 


दि. 22 नवंबर, ॥920 से 6 जुलाई, 92। तक निकला। 
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44 जून, 920 को बिजौलिया किसानों पर लेख छापे-- 
उदयपुर राज नाराज हआ। 

कपड़ा कर्मचारी मंडल और तकादगीर कपड़ा कमेटी की 
स्थापना | 

जेलयात्रा रायबरेली कांड के कारण | 


: कानपुर सिटी कांग्रेस ऑर्गनाइजिंग कमेटी के संयोजक | जिला 


कॉन्फ्रेंस 22 से 29 फरवरी तक हुई थी । कॉन्फ्रेंस ने राष्ट्रीय 
स्तर पर/सेवादल के गठन का प्रस्ताव किया। 
जनवरी-फरवरी, 927 के अंकों में रायबरेली-फैजाबाद के 
किसानों की दशा पर लेख छापने पर सरकार ने 'नेकचलनी' 
के नाम पर ' प्रताप' से पाँच-पाँच और दस हजार की जमानते 
माँगीं। गणेशजी संपादक पद से हटे। पालीवाल संपादक- 
मुद्रक बने। 'प्रताप' बंद न हुआ। 

जेलयात्रा। की 96 अक्तूबर, 92 से 22 मई, 922 तक 
कानपुर व लखनऊ जेलों में रहे। 

“लॉ मिजरेबल' का अनुवाद 'आहुति' के नाम से किया। 


: लखनऊ जिला जेल में स्पेशल क्लास के कैदी बने। वहाँ 


निम्न राजनेताओं से भेंट हुई -- 

पं. मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तमदास टंडन, 
आचार्य जे.बी. कृपलानी, डॉ. मुरारीलाल, डॉ. जवाहरलाल, 
श्री मोहनलाल सक्सेना, पं. कृष्णकांत मालवीय, चौधरी 
खलीकुज्जमाँ। 

विक्टर ह्यूगो के ' नाइंटी थ्री ' नामक उपन्यास का हिंदी अनुवाद 
“बलिदान' के नाम से किया। 

जेल में डायरी लिखी जो 'जेल जीवन की झलक' के नाम 
से 'प्रताप' में प्रकाशित। 22 मई, 922 को लखनऊ जिला 
जेल से मुक्त होकर कानपुर पहुँचे, नरवल में फूलों-बताशों 
से स्वागत हुआ। 

कानपुर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक सभापति। 

शौकत उस्मानी से भेंट (बाबू संपूर्णानंद के पत्र के साथ) | 
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: फतेहपुर में विशाल राजनैतिक सम्मेलन के द्वितीय दिन के 


अध्यक्ष, अध्यक्षीय भाषण के कारण धारा 24ए ता.हि. के 
तहत एक वर्ष कैद की सजा,00/-रु. जुर्माना हुआ। 20 
मार्च, 923 से 29 जनवरी, 924 तक नैनी जेल में रहे। 
कानपुर आने पर भव्य स्वागत-नरवल में हजारों की भीड़। 


: कानपुर वोल्शेविक षड्यंत्र, 924 के आरोपियों की मदद 


की । ' प्रताप' ने कई पुस्तकें छापीं, जो जब्त हुईं; जैसे ' भारत 
का साम्यवादी दल' 

(भगतसिंह की यात्रा का प्रसंग ध्यातव्य है) I 

सरदार भगतसिंह, जयचंद्र विद्यालंकार का पत्र लेकर आए। 
स. भगतसिंह 'प्रताप' में बलवंतसिंह नाम से काम करने 
'लगे-बाद में सेवा कार्य भी किया था। 

कांग्रेस के बेलगाव अधिवेशन में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 
के स्वागत समिति के मंत्री बने। 23 दिसंबर को गांधीजी 
आए। कानपुर में 24 दिसंबर को स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन 


'किया। 


: कानपुर कांग्रेस में 23 से 28 दिसंबर तक अधिवेशन के 


कार्यक्रम हुए। गांधीजी ने प्रबंध कुशलता को सराहा। 2688 


डेलीगेट आए थे। 
सोशल सर्विस कैंप, नरवल में--जिसमें 500 डेलीगेट्स ने 


ट्रेनिंग पाई | 


; प्रांतीय लेजिस्लेटिव कॉउंसिल के प्रसिद्ध चुनाव में विजयी। 


40 जनवरी, 927 से दिसंबर 929 मेंबर तक रहे। कांग्रेस 
के आदेश पर त्यागपत्र दिया। 

“हिंदुस्तानी बिरादरी' गठन की पहली बैठक। 

शिवदयाल सिंह दरोगा का मामला-मानहानि केस में 
97..926 को सजा, जुर्माना 400 रु.! छह माह बाद 
सजा बढ़ा दी गई, 28.03.927 को छूटे। 

उच्च न्यायालय के आदेश से शिवदयाल सिंह वाले मामले 
में बढ़ी हुई सजा रद्द हुई। 28-03.927 को बरी हुए। 
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अन्याय से व्यथित, गणेशजी ने 2 नवंबर के अंक में 
अनुगामी नाम से “बलिदान के मार्ग पर' सचित्र लेख छापा । 
जेलयात्रा (शिकोहाबाद मैनपुरी कांड) । 


: प्रांतीय कांग्रेस समिति के मंत्री 


आठवीं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष 
हिंदुस्तानी सेवा दल का गठन 

तिलक व्यायामशाला को स्थापना (6 जून) । 

१5 जनवरी, 928 को 'प्रताप' को फिर चेतावनी दी गई। 


: हिंदुस्तानी सेवादल का प्रथम शिक्षण-शिविर कानपुर में। 


१9 मार्च, 928 को साईखेड़ा के स्वामीजी का तीसरा 
मानिहानि केस चला--समझौता। ' काकोरी के शहीद' नामक 
क्रांतिकारी पुस्तक का प्रकाशन | 

ग्वालियर का मामला | तिलक व्यायामशाला का विशेष उत्सव | 
3 दिसंबर को साइमन कमीशन कानपुर पहुँचा, पूर्ण हड़ताल 
रही। कमला रिट्रीट में स्वागत समारोह में काली-काली 
कागज की पतंगों से आकाश भर दिया गया था। 


: फरुखाबाद में कांग्रेस के संयुक्त प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के 


अध्यक्ष | म्यूनिसिपल बोर्ड, फरुखाबाद ने मानपत्र भेंट किया। 
30 जुलाई हाईकोर्ट को अवमानना केस में अपनी गलती 
मानी | मामला समाप्त | 

लाहौर जेल में भूख हड़ताली राजनैतिक कैदियों-भगतसिंह, 
यतींद्रनाथ दास, बटुकेश्वर दत्त आदि से मिलने गए। 25 
जुलाई, 929 को कैदियों की दशा से दुःखी हुए। 

मई में नेपाल ने “प्रताप' के प्रवेश पर रोक लगाई। 
22-24 सितंबर को गांधीजी कानपुर आए। कस्तूरबा गांधी 
al नरवल ले गए। 

“प्रताप में लाहौर जेल के बंदियों पर कटु लेख छापे | सितंबर 
१929 में सरकार ने जाँच कमेटी बनाई। 


यू.पी.सी.सी. के अध्यक्ष बने। इलाहाबाद (70 नवंबर, 
7929) | 
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राजनैतिक बंदी सहायता समिति के मंत्री बने। मोतीलाल 
नेहरू की आलोचना “प्रताप' में 07.08.929 को छापी कि 
उन्होंने भगतसिंह के बम फेंकने वाले मामले में उ.प्र. कांग्रेस 
में विचार नहीं होने दिया। कानपुर में राजनैतिक बंदी दिवस, 
4 अगस्त को गणेशजी का भाषण हुआ। 

' आयरलैंड का स्वतंत्रता युद्ध' पुस्तक “प्रताप” प्रेस से छपी। 
पुलिस ने प्रतियाँ जब्त कीं “काकोरी के शहीद” व ' वोल्शेविक 
रूस' भी प्रतिबंधित की गई । 

नरवल सेवा आश्रम की स्थापना तथा बड़ा जलसा-20 
"फरवरी, 929 | 


: संयुक्त प्रांत राजनैतिक परिवार सहायक संघ कौ स्थापना की, 


मंत्री बने। 

स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी, 930 को विशाल जुलूस, राष्ट्रीय 
झंडा फहराया। सत्याग्रह कार्यक्रम के डिक्टेटर बनाए गए। 
कानपुर फूलबाग में 79-22 अप्रैल, 930 को संयुक्त प्रांतीय 
राजनीतिक कॉन्फ्रेंस हुई, संयोजक थे पं. रामप्रसाद मिश्रा व 
श्रीरतन शुक्ल, अध्यक्ष कर्मवीर सुंदरलाल। 

49 अप्रैल, 930 के ' प्रताप ' में सरदार भगतसिंह का बलिदान, 
लेख छापने पर 3 हजार की जमानत माँगी गई। 4 मई से 
“प्रताप' छह माह बंद रहा। आर्थिक दशा खराब। 
'फूलबाग वाले भाषण के कारण धारा 777 में गिरफ्तार। 
रातोरात फैसला-एक साल की कैद। हरदोई जेल में 26 मई, 
7930 से 70 मार्च, 793 तक बंद रहे। 

26 अक्तूबर, 7930 से प्रताप का पुनः प्रकाशन। हरिशंकर 
विद्यार्थी ने पढ़ाई छोड़ी। श्री निवास हार्डीकर संपादक एवं 
सह संपादक प्रकाशनारायण शिरोमणि ने निकाला। गणेशजी 
जेल में थे। 

कांग्रेस आंदोलन अकेले नरवल क्षेत्र से 400 स्वयंसेवक 
बंदीगृह गए। 

प्रादेशिक अधिवेशन कानपुर में। 


उनका सफरनामा 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


994 


93 


युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 


: गांधी-इरविन समझौते के फलस्वरूप i0 मार्च, 93 को 


जेल से छोड़ दिए गए। सजा की अवधि पूरे होने से पूर्व । 
कानपुर होली मिलन में भव्य स्वागत। जेल से सीधे पहुँचे 
थे। 

27 फरवरी, 93 को चंद्रशेखर आजाद के बलिदान से 
आहत-लेख लिखा। 

नरवल में अपूर्व स्वागत । सरसौल स्टेशन से नरवल तक दोनों 
ओर नर-नारियों के झुंड दर्शनार्थ खड़े। रात्रि में नरवल में 
दीपावली मनाई गई तथा विद्यार्थीजी ग्राम के हर घर में 
मिलने गए। 

ज्चर-ग्रस्त हुए, पत्नी ने विश्राम की सलाह दी। 

23 मार्च को भगतसिंह आदि की फाँसी से नगर में हड़ताल, 
24 मार्च को उपद्रव, पुलिस की निष्क्रियता से दुःखी | कानपुर 
के सांप्रदायिक दंगे में फँसे नर-नारियों को निकालने में 25 
मार्च सायंकाल 4-5 बजे बलिदान हो गए। 

29 मार्च, 937 को अंत्येष्टि। उन्होंने मानो अपने लिए लिख 
रखा था--' अनुगामी' (लेख का वाक्यांश दि. 2॥ जनवरी, 


१926) ''स्वामी, बलिदान के मार्ग में ऐसे ही फूल खिलते 
हें i8 १ 


गणेशशंकर विद्यार्थी 890 - 934 ( आयु 40 वर्ष 5 माह) 


उपलब्ध एवं उल्लिखित तिथियों व वर्षों में कतिपय पाठ-भेद मिलते हैं। 


उनका सफरनामा 
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उनकी कृतियाँ 


I. शेखचिल्ली की कहानियाँ - प्रकाशित 
2. आहुति (लॉ मिजरेबल का हिंदी अनुवाद) - अनुलब्ध 
3. हमारी आत्मोत्सर्गता (बुक ऑफ गोल्डेन डीड्स 

पर आधारित) - प्रकाशित 
4. बलिदान 'नाइंटी at’ - प्रकाशित 
5. हाथी की फाँसी (कहानी) - प्रकाशित 
6. देश-विदेश के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों को जीवनियाँ - प्रकाशित 

(J 
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प्रताप का ट्स्टनामा 
( असल दस्तावेज 5/- रुपए के स्टांप पर ) 


मनकि श्री शिवनारायण मिश्र ace पंडित शिवाधार मिश्र व गणेशशंकर 
विद्यार्थी वल्द बाबू जयनारायण मोहल्ला फीलखाना, शहर कानपुर के 
निवासी हैं । हम लोगों ने ' प्रताप' प्रेस नाम का एक प्रेस और ' प्रताप' 
नाम का एक साप्ताहिक पत्र सर्व-साधारण के हितार्थ जारी किया है । 
इस समय पत्र के ग्राहक लगभग 7000 (सात हजार) हें और प्रेस 
संबंधी सब असबाब अर्थात्‌ प्रेस की मशीन, टाइप, कागज आदि रु. 
॥0,000/- (दस हजार) मूल्य का हम लोगों के पास है । इसके अतिरिक्त 
उधार और प्रेस को छपाई तथा पत्र के विज्ञापनदाताओं से रु. 3000 
से अधिक पाना है। प्रेस की जमानत में एक हजार रुपए का प्रोमिसरी 
नोट अदालत में जमा है तथा इस समय हम लोगों के पास नगद सात 
हजार एक सौ चौंसठ रुपए (7764) मौजूद हैं। प्रेस पर लगभग 4000/ 
- रुपया का कर्ज है। चूँकि हम लोगों के प्रेस और पत्र को जारी रखने 
में सर्व-साधारण से बहुत सहायता मिली है तथा उसको जारी रखने 
में हम लोगों का जाती फायदा मुतसव्वर नहीं है। हम लोगों की यह 
इच्छा है कि उक्त पत्र और प्रेस सदा जारी रहे । हम लोगों ने यह निश्चय 
किया है कि उक्त पत्र और प्रेस, उनके संबंध की समस्त संपत्ति एक 
ट्रस्ट कमेटी को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार सुपुर्द कर दें, जिसके मेंबर 
A मैथिलीशरण गुप्त रईस, चिरगाँव, जिला झाँसी, 2. डॉ. 
जवाहरलाल रोहतगी, सिविल लाइंस, कानपुर, 3. श्रीयुत फूलचंद्रजी 
वल्द लाला लक्ष्मनदासजी लोहिया, हालसी रोड, कानपुर 4. श्रीयुत 
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१0. 


शिवनारायण मिश्र वैद्य, फीलखाना, कानपुर, 5. श्रीयुत गणेशशंकरजी 
विद्यार्थी फीलखाना, कानपुर होंगे। 

यह कि उक्त ट्रस्ट कमेटी के पाँच आजीवन मेंबर होंगे और ट्रस्ट कमेटी 
का कर्तव्य होगा कि वह 'प्रताप' पत्र को हमेशा चलाती RI 

यह कि ट्रस्ट कमेटी 'प्रताप' कौ नीति को, जिसका उल्लेख ' प्रताप' 
के जन्म के समय पहले अंक में किया गया और जो अब है, “प्रताप' 
के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अंक में प्रकट कर दी जाती रही है और जो 
राजनैतिक मामलों में इंडियन नेशनल कांग्रेस के उद्देश्य के अनुसार ही 
बदल सकेगी। 

यह कि यदि किसी अवस्था में पत्र के उक्त रीति से चलाने में कोई 
ऐसी कठिनता आ पड़े कि ट्रस्ट कमेटी के लिए उसका जारी रखना 
असंभव हो जाए तो उस समय कमेटी के मेंबरों की सर्वसम्मति से पत्र 
ऐसे व्यक्ति को दिया जा सके जो उसे उसी नीति पर चलाए जो नीति 
उसकी अभी तक रही है और 'प्रताप' प्रेस या उसकी मालियत को 
ट्रस्ट कमेटी उसी प्रकार के कार्यों में लगाए जो “प्रताप” प्रेस से इस 
समय किए जाते हैं। 

यह कि प्रेस और पत्र से जो कुछ आर्थिक लाभ हो वह उसकी उन्नति 
में खर्च किया जाए और 'प्रताप' की नीति के अनुसार होनेवाले कार्यों 
के एवं भावों के प्रचार में लगाया जाए। 

यह कि किसी मेंबर के चरित्रहीन हो जाने के कारण 'प्रताप' प्रेस को 
आर्थिक या नैतिक हानि पहुँचती हो तो कमेटी को अधिकार होगा कि 
वह उस मेंबर को कमेटी से अलग कर दे। 

यह कि इस्तीफे, मृत्यु या निकाले जाने के कारण ट्रस्ट कमेटी में जो 

स्थान खाली होगा कमेटी का अधिकार होगा कि केवल ' प्रताप' और 

“प्रताप” प्रेस के कल्याण की दृष्टि से उसके लिए किसी सज्जन को 

चुन ले। 

यह कि कमेटी का कोरम तीन का erm | 

यह कि कमेटी के मामले बहुमत से तय हुआ करेंगे। 

यह कि ट्रस्ट कमेटी को अपने ओहदेदार चुनने और अच्छे ढंग से काम 

चलाने के लिए नियम और उपनियम बनाने का अधिकार होगा। 


प्रताप का ट्रस्टनामा 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


998 युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी 


. यह कि ट्रस्ट कमेटी को अधिकार होगा कि पत्र और प्रेस के उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिए वह मनकूला एवं गैर-मनकूला जायदाद खरीदे, बेचे 
और पत्र की नीति के अनुकूल कार्यों में रुपए का लेन-देन जिस प्रकार 
उचित समझे करे। 

१2. यह कि उक्त ट्रस्ट कमेटी का कर्तव्य होगा कि अपनी कार्यवाही की 
आर्थिक रिपोर्ट को शुभचिंतकों के पास भेज दिया करे और उस पर उनकी 
राय माँग कर विचार किया करे। 

आज की तारीख से ट्रस्ट कमेटी प्रेस, पत्र और उनकी संपत्ति की उपर्युक्त 

शर्तों के अनुसार मालिक व काबिज हुई तथा आज को तारीख में उक्त पत्र, 
प्रेस एवं उनकी संपत्ति में हम लोगों का कोई वैयक्तिक अधिकार नहीं रहा, 
इसलिए यह ट्रस्टनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आए। 
बकलम : गणेशशंकर विद्यार्थी, तारीख i5 मार्च, 99 


गवाह : नारायणप्रसाद निगम, द. मुरलीमनोहर दीक्षित, द. शिवनारायण 
मिश्र, द. गणेशशंकर विद्यार्थी, द. मुरलीमनोहर दीक्षित (उर्दू में) नं. 557- 
4 मार्च, 979 को एक स्टांप कीमती 5 रुपए हाथ गणेशशंकर वल्द जयनारायण 
सा. फीलखाना बाजार, शहर कानपुर के फरोख्त किया अलब्द--प्रभुदयाल लैइसेंसदार 
अदालत दीवानी, कानपुर। 
मुसम्मी बाबू गणेशशंकर वल्द जयनारायण कायस्थ ऑडीटरी सा. फीलखाना 
बाजार कोहना शहर कानपुर ने दफ्तर सब रजिस्ट्रार कानपुर में आज बतारीख 
१6 मार्च, 99 वक्त मावेन दो या तीन बजे के पेश की द. देवी प्रसाद सब 
रजिस्ट्रार 76.03.979 
हस्ताक्षर : गणेशशंकर 
विद्यार्थी 


तकमील तहरीर दस्तावेज हाजा से बाबू गणेशशंकर विद्यार्थी वल्द जयनारायण 
पेशा ऑडीटरी साकिन फीलखाना बाजार कोहना और पंडित शिवनारायण वल्द 
पंडित शिवाधार ब्राह्मण पेशा तिजारत साकिन फीलखाना बाजार कोहना ने इकबाल 
किया कि मुसम्मियान मजकूर की शिनाख्त बाबू नारायणप्रसाद निगम वकील 
साकिन छप्पर मोहाल शहर कानपुर और हरनारायण प्रसाद वल्द wad लाल 


प्रताप का ट्रस्टनामा 
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ब्राह्मण पेशा जमींदारी साकिन चौबेपुर परगना घाटमपुर जिला कानपुर ने की। 
दो सादा बरक दस्तावेज लगाए गए हैं। 


दस्तखत सब रजिस्ट्रार (अंग्रेजी) 
द. गणेशशंकर विद्यार्थी 


द. शिवनारायण मिश्रा द. नारायणप्रसाद निगम 


गवाह हरनारायण बकलम खुद 
द. देवीप्रसाद, सब रजिस्ट्रार 
46.03.799 


बही नंबर 4 जिल्द नंबर 78 के सफाहात 43 लगायत 45 में नंबर 727 


पर आज बतारीख 29 मार्च, 979 रजिस्टर की गई। 
द. देवीप्रसाद रजिस्ट्रार 


प्रताप का ट्रस्टनामा 
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“प्रताप' के अग्रलेखों से 


हम जिनके हदयों में जाग्रति के कुछ भाव हैं और जो देश के अलग- 
अलग अंगों को जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं, जो एक महान्‌ राष्ट्र का स्वप्न 
देख रहे हैं, हम जो देश और देशवासियों के पूर्ण विकास और उनकी उन्नति 
रोकने पर दूसरों का तिरस्कार करते हैं। मनुष्यता के कल्याण में ही संसार 
का कल्याण समझते हैं, उस समय तक अपने कर्तव्य से गिरे हुए रहेंगे, जब 
तक हम स्वयं अपने हाथों से इस बड़े महल की नींव रखने के लिए आगे 
न बढ़ेंगे और आगे बढ़कर उन अपने करोड़ों भाइयों को आगे बढ़ने का रास्ता 
न देंगे जो स्तब्ध होने के कारण हमें पीछे घसीटने वाले और देश के बोझ 
बन रहे हैं। 


29 जून, 7975 


हिंदू ही भारतीय राष्ट्र के सबकुछ न होंगे और जो ऐसा समझते हैं, हृदय 

से या केवल लोगों के प्रसन्न करने के लिए, वे भूल कर रहे हैं। जो टर्की 

या काबुल, मक्का या Veal का स्वप्न देखते हैं, क्योंकि उनकी Ha इसी देश 

में बनेंगी और उनके मरसिये, यदि वे इस योग्य होंगे, तो इसी देश में गाए 
जाएँगे। 

2 जून, 95 

राष्ट्र महलो में नहीं रहता। प्रकृत राष्ट्र के निवासस्थल वे अगणित झोपडे 


हैं, जो गाँवों और पुरवों में फैले हुए खुले आकाश के देदीप्यमान सूर्य, शीतल 
चंद्र तथा तारागण से प्रकृति का संदेश देते हैं, इसीलिए राष्ट्र का मंगल और 
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उसकी जड़ मजबूत उस समय तक नहीं हो सकती, जब तक इन अगणित 
लहलहे पौधों की जड़ों में जीवन का, मजबूती का जल नहीं सींचा जाता है। 
भारतीय राष्ट्र के निर्माण के लिए उसके गाँवों और पुरवों में जीवन की ज्योति 


की आवश्यकता है। 
24 जून, 945 


देश में कहीं-कहीं राष्ट्रीयता को भाव के समझने में गहरी और भद्दी भूल 
की जा रही है। आए दिन हम इस भूल के अनेकों प्रमाण पाते हैं, यदि इस भाव 
के अर्थ भली-भाँति समझ लिए गए होते, तो इस विषय में बहुत सौ अनर्गल और 
अस्पष्ट बातें सुनने में न आतीं । राष्ट्रीयता जातीयता नहीं है । राष्ट्रीयता का जन्म देश 
के स्वरूप से होता है। उसकी सीमाएँ देश की सौमाएँ हैं। प्राकृतिक विशेषता और 
भिन्नता देश को संसार से अलग और स्पष्ट करती है और उनके निवासियों को एक 


विशेष बंधन, किसी सादृश्य के बंधन से बाँधती है। 
2 जून, 7975 


धार्मिक कट्टरता साधारण मनुष्य को किसी अवसर पर मनुष्य नहीं बना 
रहने देती। वह उसे पशु बना देती है। कभी हिंदू इस प्रकार के पशु बने हैं, 
तो कभी मुसलमान भी वैसे बने हैं। संसार का कोई भला वर्ग इस प्रकार की 
पशुता से अछूता न बचा होगा। हम यह भौ नहीं कहते कि यह पशुता सार्वदेशिक 
और सार्वजनिक है, इसलिए क्षम्य है। नहीं, हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 
समाज के कल्याण के लिए सब प्रकार की पशुता को वश में रखना और 
अपराधियों को दंड देना आवश्यक है, परंतु किसी भी अवस्था में कुछ आदमियों 


के अपराध पर उनका पूरा वर्ग अपराधी नहीं माना जा सकता। 
42 नवंबर, 997 


सभ्यता की वर्तमान गति नगर की उन्नति का मूल कारण है। गाँव मिटते 
जाते हैं, नगर बसते जाते हैं। जिसे अपनी बाहरी उन्नति की उत्कट अभिलाषा 
होती है, वह मुँह उठाता है और नगरों की ओर पैर बढ़ा देता है। जो नगर 
पहले छोटे थे, वह लोगों कौ इस रुचि के कारण बड़े हो गए और जो फैले 
हुए थे वे घने हो गए। नगर उन्नति के केंद्र हैं। वे सुधार के तत्वस्थल हैं और 


“प्रताप” के अग्रलेखों से 
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विद्या के मंदिर हैं। धन और ऐश्वर्य, विद्वत्ता और महत्ता का नगर ही में अड्डा 
है। नगर के इस महत्त्व को सभी लोग बढ़ाते हैं, परंतु हवा के इस रुख में 
लोग भूल जाते हैं कि वस्तु का कोई दूसरा रूप भी है। जो शक्तियाँ नगर को 
इतना बढ़ाती हैं, वे उसे जितना गिराती भी हैं कि नगरों का भीतरी रूप देखने 
वाला विवेकी मनुष्य लज्जा और घृणा के कारण गड़ सा जाता है। 

4] नवंबर, 945 


संकलन : सुरेश कानोडिया 
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उनकी सूक्तियाँ 


अत्याचार 
जो लोग शक्तिमान हैं, यदि वे अत्याचार का होते रहना पसंद करते हैं, 
यदि वे अपने अधीन निर्बल आदमियों को दूसरे के पैरों तले रौंदा जाना चुपचाप 
देखते हैं, तो समझ लीजिए कि वे अत्याचारी से अधिक पापी और तिरस्करणीय 
हैं; क्योंकि वे ही संसार में अत्याचार होने देते हैं तथा अपनी इस मूर्खता और 
गफलत से वे उन प्राकृतिक महाशक्तियों को जो व्यक्तियों एवं जातियों को जन्म 
देती और नाश करती हैं, अपनी जड़ रेत देने का मौका देते हैं। 


अहिंसा 
हमारे लिए तो अहिंसा ही परम अस्त्र है, उसी से हम दुनिया में किसी 
का मुकाबला कर सकते हैं। 
अहिंसा का बल बाहुबल पर आत्मिक बल की विजय है, सच्चे सुधारों 
का आवाहनकर्ता है और सच्चे बलवानों का श्रेष्ठ गुण है। 


आत्मोत्सर्ग 
आत्मोत्सर्ग सुकर्म के लिए ही किया जाता है। 
जीवन में केवल साहस ही प्रकट करना आत्मोत्सर्ग नहीं कहलाता। 
आत्मोत्सर्ग के लिए सर्चोच्च श्रेणी के साहस की आवश्यकता होती है। 
आत्मोत्सर्ग रूपी सूर्य भी अपने पूर्ण तेज से तभी प्रकट होता है जब 
संसाररूपी आकाश कुछ समय तक कुकर्मरूपी बादलों से घिरा रह चुका 


हो। 
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आलस्य 
हाथ पर हाथ रखकर दिन बिताने वाले आदमियों के लिए स्वप्नों के क्षेत्र 
में एक इंच भी जगह नहीं है। 


आत्मबल 
दोषों के स्वीकार कर लेने से हम अपने आत्मबल का परिचय देते हैं। 
जिनकी आत्मा में बल नहीं, वे क्लेशों को सहन नहीं कर सकते और जो 
ऐसे हैं वे बड़े स्थान के पात्र नहीं। 
आत्मिक बल सब बलों में श्रेष्ठ है। 


आत्मनिर्भरता 
परमात्मा का रक्षक हाथ उनके सर पर होता है जो अपने पैरों के बल खड़े 
होकर उसकी पहली परीक्षा में सफलता प्राप्त कर चुके होते हैं। 


अतीत 


प्राचीन राष्ट्र का अतीत से संबंध तोड़ लेना उसकी जड़ और भावी बाढ़ 
को काट देना है। 


अनुताप 
अनुताप काँच की भट्ठी है। 


आदर्श 


उच्च आदशों के लिए अपना जीवन अर्पण कर देनेवाले आदमी बहुत ही 
कम संख्या में पाए जाते हैं। 


इतिहास 
जीवनियाँ इतिहास की कड़ियाँ होती हैं। उनसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रकाश और 
प्रेरणा तथा प्रोत्साहन मिलता रहता है। 


उनकी सूक्तियाँ 
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इतिहासकार 
बिना निष्पक्ष हुए कोई वास्तविक इतिहासकार हो ही नहीं सकता। 


एकता 
एकता राष्ट्रीय उन्नति का मूलमंत्र है। 


कर्तव्य 
«० अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार-परायण या समाज 
हित-चिंतक नहीं कहा जा सकता। 
« कर्तव्यज्ञान-शून्य मनुष्य को, मनुष्य नहीं, पशु समझना चाहिए। 
« निज मातृभूमि को मृत्यु से बचाकर अमरत्व की ओर ले जाने का यही 
उपयुक्त समय है। 


कल 
» आज कष्ट के दिन सिर पर हैं। कल सुख के दिन भी आएँगे। 


क्लेश 
« क्लेशों के बिना बड़े-बड़े फल चाहना चंद्र खिलौना के लिए हाथ बढ़ाना 


है। 
« ऊँचे स्थान और ऊँचे मान के वही सच्चे अधिकारी हैं, जो क्लेश सहकर 


भी अपने मार्ग से हिलने का नाम न लें। 
° जिनकी आत्माओं में बल नहीं, वे कलेशों को सहन नहीं कर सकते। और 


जो ऐसे हैं, वे बड़े स्थान के पात्र नहीं। 


द कठिनता 
° समझौते का उपासक व्यावहारिक कठिनता की दुर्दमनीयता का विकराल 
रूप देखकर घबराता है। 


कायर 
° जो बड़ी डींग मारा करते हैं वे बड़े कायर हुआ करते हैं। 


उनकी सूक्तियाँ 
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° जिस प्रकार अधिक आयु मनुष्य को कायर बना देती है, उसी प्रकार अधिक 
धन तथा उच्च पदवियाँ मनुष्य को स्वार्थी बना देती हैं। 


जीवन 
° जीवन की घड़ियाँ अपनी अंतिम अवस्था पर पहुँचने के लिए किसी के 
समय और सुविधा का इंतजार नहीं किया करतीं। 
« जीवन आदर्श प्रचार का साधन है। 
परिस्थितियानुकूल अपने आपको बना लेना ही जीवन है। 
« आदर्शवादी के लिए जीवन संदेश प्रचारमय है। 
जहाँ जीवन होता है, वहाँ खतरे से बचने की चेतना होती है। 


निर्जीव 


निर्जीव आग की लपट के स्पर्श से अपना अंग हटाया नहीं करता। 


त्याग 
बिना कष्ट सहन और स्वार्थ त्याग के कोई महान्‌ कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। 


ढं 
आत्मीयता के अभाव के कारण अंतरराष्ट्रीय जग में लड़ाई के बादल उठा 
करते हैं। 


दुर्बलता 
कमजोर शरीरों से बलवान हृदयों की आशा नहीं की जा सकती। 
कमजोरी सारे गुणों पर परदा डाल देती है। 


साधारण से साधारण आशाजनक बात सुनकर आपे से बाहर जाने का स्वभाव 
स्वस्थ चित्त का चिह्न नहीं है। 


देश 
« जो देश अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता उसे मुरदा 
देश और उसके आदमियों को मुरदा आदमी समझो। 


उनकी सूक्तियाँ 
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° बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या देश का इतिहास 


नहीं बन सकता। 
« मजदूर और किसान समाज को रीढ़ हैं। उनकी उन्नति पर देश का भविष्य 


आधारित है। 
« चंचल और निर्बल चित्त के व्यक्तियों के आधार पर किसी देश की महत्ता 


स्थिर नहीं रह सकती। 
° कमजोर ईंटों के आधार पर कोई महल खड़ा नहीं हो सकता। 


देशद्रोही 
« मातृभूमि का अपराधी, चाहे वह किसी भी जाति का, कोई भी हो, हमारे 
तिरस्कार और उपेक्षा से त्राण नहीं पा सकता। 


देशभक्त 
० भारतमाता को सच्चे देशभक्तों और सच्चे देशसेवकों की आवश्यकता है। 
« देशभक्त और देशभक्ति में भी अंतर होता है। 


दरिद्रता 
« दरिद्रता की चपेट ज्ञान और बुद्धि पर पानी फेर देती है। 


धर्म 


° शुद्धाचरण और सदाचरण ही धर्म के लक्षण हैं। 
° किसान, मजदूरों और दरिद्र नारायण की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। 
° राम और रावण, कृष्ण और कंस एक-दूसरे के लिए परम आवश्यक हैं। 


धन 
« इस समय संसार में धन की उपासना बेतरह हो रही है। 
« धन की चोट ऐसी करारी चोट है जो निर्धनों की कमर तोड़ देती है। 


धार्मिक कट्टरता 
° धार्मिक कट्टरता साधारण मनुष्य को किसी-किसी अवसर पर मनुष्य नहीं 


उनकी सूक्तियाँ 
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बने रहने देती, वह उसे पशु बना देती है। 


नरपशु 


° जो लोग चुपचाप अत्याचार सह लेते हैं वे मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में 
निरे पशु हैं। 


नेराश्य 
विकट निराशावादी चढ़ाव-उतार की प्रत्येक लहर पर केवल इसलिए टकटकी 
बाँधे रहते हैं कि निराशा का स्वप्न देखें और नाश की सूचनाएँ प्राप्त करें। 


नीति 
नीति आदमियों के लिए बनाई जाती है, आदमी नीति के लिए नहीं बने। 


नरेश 
संसार के जो नरेश प्रजा की आवश्यकता के सेवक हैं, उनको छोड़कर, 
इस युग में अन्य नरेशों की कहीं भी आवश्यकता नहीं। 
स्वेच्छाचारी नरेश अपने मुकुटों को सँभालते हुए इस बात पर ध्यान रखें 
कि कहीं वह घड़ी न आ जाए जब कि उनके स्वेच्छाचार व अविवेक 


को अति उनके सामने सिर झुकानेवालों के और हाथ जोड़नेवालों के सिर 
एवं हाथ दोनों ऊपर उठा दे। 


निधन 
देश के लिए नवयुवकों का निधन देश की महान्‌ क्षति है। 


निष्पक्षता 
निष्पक्षता और सहृदयता विरलों में ही पाई जाती है। 


पत्रकार 


आज देश को मंत्रदृष्टा, निर्भीक, सत्यान्वेषी, तपस्वी पत्रकारों की जरूरत है। 
° मैं पत्रकार को सत्य का प्रहरी मानता Gl 


उनकी सूक्तियाँ 
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प्रकाश 
प्रकाश की झलक अंधेरे में रहने वालों की आँखें झपा देती है। 
अंधकार में रहने वाला आदमी प्रकाश से घबड़ाता है। 


प्रतिष्ठा 
पुरानी सेवा और सफेद बाल प्रतिष्ठा और सम्मान की वस्तुएँ हैं, परंतु बात- 
बात पर इनकी दुहाइयाँ देना ठीक नहीं। 


पराधीनता 
free राजनैतिक पराधीनता किसी जाति में उस समय तक घर नहीं 
करती जिस समय तक वह जाति अपने चरित्र से न गिर गई हो। 


पूजा 
पराधीन देश के निवासियों के पूजा के भाव, वीर पूजा के भाव ही होते 
हैं। ै 
आदर्शों की पूजा को भी मनुष्य व्यक्ति कौ पूजा में केंद्रित कर देता है। 
प्रार्थना 


विचार और कार्य में भेद के कम होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना अवश्य 
सच्चे आदमी का काम है। 


बल 
उसी की दया और क्षमा प्रशंसनीय है जिसके शरीर में इतना बल हो कि 
वह घूँसा का उत्तर घूँसे में दे सके और अवसर पड़ने पर अपने पशुबल 
को भी काबू में रख सके। 
पशुबल के आधार पर मुकाबला करने से कदापि विजय न होगी। 


मिथ्याभिमान 
मिथ्याभिमान जातियों के सर्वनाश का कारण होता है। 
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मानव 
° मानव स्वत्व मिला नहीं करते, उन्हें लेना पड़ता है। 
° मनुष्य उसी समय तक मनुष्य है जब तक उसको दृष्टि के सामने कोई 
ऐसा ऊँचा आदर्श है, जिसके लिए वह अपने प्राण तक न्योछावर कर सके। 
« बुद्धि रखने वाला मनुष्य अधिक काल तक डरा हुआ नहीं रह सकता। 
° शिक्षित मनुष्य वह है जो उदार, देशभक्त तथा स्वार्थ त्यागी हो। 


मनुष्यता 

« मनुष्य को यह नहीं भूल जाना चाहिए कि मनुष्य के कानूनों के ऊपर 
मनुष्यता का कानून है, जो पिसे हुओं का उद्धार करता है और पीसने वालों 
को नीचा दिखाता है। 


मूर्खता 
° किसी चीज को अच्छी तरह जाने-सुने बिना उस पर राय दे देना अदूरदर्शिता 
है और उसके यथार्थ गुणों को देखे बिना उस पर आशाओं के बड़े-बड़े 
महल तैयार कर डालना मूर्खता। 


मृत्यु 
° मृत्यु एक ऐसी चीज नहीं जिसे धोखा दिया जा सके, या जिसके न आने 
की संभावना की आशा की जा सके। 
° मृत्यु ऐसी वस्तु नहीं जिस पर आश्चर्य किया जाए। 


मजहब 

* मजहबी कर्मकांड तथा रस्मो-रिवाज की रक्षा के स्थान पर देश तथा राष्ट्र 
की रक्षा करना अपनी तथा मनुष्य जाति की उन्नति के लिए कहीं अधिक 
आवश्यक है। 

« आज शताब्दियों से मजहबी झगड़े हमारे देश तथा राष्ट्र की अधोगति का 
एक मूल कारण हैं। 

* जो मजहब हमें उदारता नहीं सिखाता और विचारों का भेद होते हुए भी निज 
देशवासियों को अपनाना नहीं चाहता, वह तिलांजलि देने के योग्य है। 
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मेल 
मेल और बिगाड़ पानी के बुलबुले नहीं हैं, जिन्हें हमारे बाह्य नेत्र पल- 
पल में बनते और बिगड़ते देखते हैं। 


युवक 
युवक वह है जिसमें उत्साह और ओज हो, प्रगाढ़ देशभक्ति तथा आदर्शों 
के लिए मर मिटने का संकल्प हो। उत्तम चरित्र हो। 


युग 
वर्तमान युग व्याज स्तुतियों का युग है। 


राष्ट्र 

प्रत्येक राष्ट्र के बालक और बालिकाएँ ही उस राष्ट्र की सबसे अधिक 
मूल्यवान वस्तु हैं। 

राष्ट्र के बालक तथा बालिकाएँ ही राष्ट्र की मानसिक तथा नैतिक संपत्ति 
हैं और यह संपत्ति राष्ट्र की प्राकृतिक संपत्ति की अपेक्षा कहीं अधिक 
मूल्यवान तथा कहीं अधिक महत्त्व की हैं। 

प्रत्येक उन्नत राष्ट्र में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को मजहबी विचार रखने की 
पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। 

कमजोरी और गरीबी दोनों ही राष्ट्रों के लिए मरण के वारंट हैं। 


राष्ट्रीयता 
राष्ट्रीयता जातीयता नहीं है। राष्ट्रीयता का जन्म देश के स्वरूप से होता 
है। 
राष्ट्रीयता का भाव मानव उन्नति की एक सीढ़ी है। 
राष्ट्रीयता की नींव मजहब नहीं, वरन्‌ देश है। 
राष्ट्रीयता धार्मिक सिद्धांतों का दायरा नहीं है। राष्ट्रीयता सामाजिक बंधनों 


का घेरा नहीं है। 
अर्वाचीन राष्ट्रीयता की नींव मजहब नहीं, वरन्‌ देश है। 
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° हम राष्ट्रीयता के अनुयायी हैं, पर वही हमारी सबकुछ नहीं, वह हमारे 
देश की उन्नति का उपाय भर है। 

« जिस राष्ट्र में अशिक्षित पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, वह 
धीरे-धीरे अवनति की ओर चलने लगता है। 


राष्ट्रप्रेम 
« राष्ट्रप्रेम भी जब राष्ट्र के अंधे और अविवेकपूर्ण मोह का रूप धारण कर 
लेता है तो वह सद्गुण के स्थान पर दुर्गुण बन जाता है। 


राजनीति 


* किसानों और मजदूरों का युग आ गया है। थोथी राजनीति से अब काम 
न चलेगा। 


रंग बदलना 
° केवल अपनी मक्खन-रोटी के लिए दिन भर में कई रंग बदलना ठीक 
नहीं । 


रोग 
« रोग के दब जाने या रोगी के भले-चंगे हो जाने के भ्रमपूर्ण खयाल पर 
चुपचाप हो जाना रोग को और अधिक बढ़ने देना है । 


लड़ाई 
° लड़ाई अत्यंत बुरी घटना है, रक्तपात और नर-हत्या अच्छे काम नहीं । संसार 
के सुंदर और सबल आदमियों का एक-दूसरे के गले काटना कोई मनोहर 
दृश्य नहीं, वह आत्मा का कोई मृदु संदेश देनेवाली चीज नहीं, परंतु वह 
लड़ाई लाख बार शुभ और अत्यंत शुभ है जो ऊँचे भावों को कार्य में परिणत 
करने के लिए लड़ी जाए, जिसके पश्चात्‌ मनुष्यों में मनुष्य को मनुष्य 
समझने की बुद्धि बढ़ सके और अपने स्वार्थ पर अपने से कमजोरों को 

बलि दे देने की प्रवृत्ति कम हो सके। 
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विपत्ति 
« विपत्ति की गाज जब सिर पर टूट पड़ा करती है, तब कुछ नहीं सूझता। 


विषय 
अनीति का गढ़ दो उपायों से जीता जा सकता है, बाहुबल से या आत्मिक 
बल ai जहाँ तामसिक शक्तियों का प्राबल्य होता है वहाँ अनीति की जड़ 
उखाड्ने के लिए बाहुबल आगे बढ़ता है और जहाँ सात्विक शक्तियों का 
संचालन होता है वहाँ आत्मिक बल पग बढ़ाता È | 


सत्य 
मनुष्य की उन्नति भी सत्य की जीत के साथ बँधी है। इसीलिए सत्य 
को दबाना महापाप है। 


सत्याग्रह 
सत्याग्रह बाहुबल पर आत्मिक बल को विजय है। 
सत्य और न्याय के लिए संघर्ष ही सत्याग्रह है। 
सत्याग्रह राजनैतिक दाँव-पेंच नहीं, बल्कि मनुष्य जीवन का ध्येय है। 
यदि नौकरशाही मध्यकालीन राजनैतिक सिद्धांत से भारत का शासन करे, 
तभी सत्याग्रह से स्वराज्य-प्राप्ति में और असुविधाएँ मिटाने में सफलता 
मिलेगी। 


सस्था 
संस्थाएँ मनुष्य के लिए रची जाती हैं, मनुष्य संस्थाओं के लिए नहीं रचा 


गया। 
जो संस्था भविष्य में कृषक-मजदूर-सेवा से वंचित रहेगी, वह शक्तिहीन 


और निकम्मी सिद्ध होगी । 


सम्मान ae 
बुरे कामों की अधिकता के कारण हमने अच्छे कामों और उनके करने वालों 


का सम्मान करना सीखा है। 
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सहकार 
° अच्छा होता यदि मानव हृदय 'तेरे' को भी समझने लगता। 


साहित्य 
° गंदे और टुच्चे मजाक से जनता की रुचि भ्रष्ट होती है, शुद्ध विनोद से 
साहित्य परिपुष्ट होता है। 


संसार 
« जो संसार में आया है, वह जाएगा भी। 


सार्वजनिक जीवन 
* सार्वजनिक जीवन को ऊँचा रखने के लिए मीठे के साथ बहुधा कडुवे रस 
के चखने की भी आवश्यकता पड़ती है। 


सांप्रदायिक एकता 
* हिंदू, मुसलमान, ईसाई, गोरे और काले, सभ्य तथा असभ्य सभी बराबर 
हैं, क्योंकि सभी परमपिता के हाथ की मूर्तियाँ हैं। 


समाचार-पत्र 
° इस देश में समाचार-पत्रों का आधार धन हो रहा है। 


सेवा 


« सेवा का भाव हदय को उच्च करता है। 


« जो आदमी जितनी सेवा करता है उतनी ही उसके हृदय की उच्चता प्रमाणित 
होती है। 


° सेवापथ के यात्रियो! समूहों की चंचलता और मूर्खता के दृश्य से निराश 
मत हो जाओ, सोना तपाने पर भी खरा ही होता जाता है। 
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सफलता 
° कलियुग में संघशक्ति से ही विजय और सफलता मिल सकती है। 


स्वेच्छाचार 
° स्वेच्छाचार मनुष्य को अंधा बना देता है; उसे न्याय और अन्याय का खयाल 
ही नहीं रहता । 
इस युग ने इस विश्वास का नाश कर दिया है कि राजा जो चाहे सो करे, 
वह अपनी प्रजा के स्याह और सफेद का मालिक है। 


स्वतंत्रता 
स्वतंत्रता देवी के पवित्र मंदिर में उनके लिए स्थान नहीं जिनके हृदय का 
स्थान छोटा है। 
जो सिर स्वतंत्रता देवी के सामने झुका, याद रखना, उसे अधिकार नहीं 
कि वह संसार की किसी शक्ति के सामने झुके। 
स्वाधीनता बिना किसी देश का कल्याण और उदय नहीं हो सकता तथा 
प्रत्येक देश को अपना भाग्य आप निर्णय करने का दैविक अधिकार है। 


स्वदेश एवं स्वदेशी 


स्वदेश के लिए आत्मोत्सर्ग ही सर्वांग सुंदर है । 
स्वदेशी का प्रचार-प्रसार तथा विलासिता में न फँसकर सेवा का दृढ़ ब्रत 


ही समाज सुधार का प्रमुख कर्तव्य है। 


स्वराज्य 
सच्चे स्वराज्य में छोटे से छोटे आदमी को भी खाने-पीने की सुविधा और 
उन्नति का पूरा मौका मिलेगा। इसी के लिए प्राण-पण से जुटना है। 
स्वराज्य सबको बल देनेवाला होना चाहिए। 
योजना तैयार करने से ही स्वराज्य नहीं मिलता, हमें उसके लेने के लिए 
तैयार रहना चाहिए। 


उनकी सूक्तियाँ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


I06 युगपुरुष जणेशशंकर विद्यार्थी 


स्वार्थ 
स्वार्थ को त्याग दो। दरिद्र-ब्रत धारण करो और हर प्रकार के व्यक्तिगत 
सुख-सौख्य को तिलांजलि दे देशवासियों की सेवा में लग जाओ। 
स्वार्थांध मनुष्य केवल अपने ही लाभ को नहीं देखता, उसकी आँखें दूसरे 
को हानि देखने के लिए तरसती रहती हैं। 


स्वाधीनता 
अधिक काल तक सबल हृदयों से स्वाधीनता दूर नहीं रखी जा सकती। 
उदयसिंह, सचमुच वह दिन चित्तौड़ के लिए बड़ा ही अभागा था जिस 
दिन पन्ना ने तेरे लिए अपने बच्चे के हृदय में कटारी घुसने दी। हत्यारे 
का शिकार तो तुझी को होना था, जिससे फिर farts की लाज का शिकार 
तू इस निर्लज्जता के साथ न करने पाता। 


शासन 
जहाँ स्वेच्छाचारपूर्ण शासन है वहाँ के आदमी साधारण से साधारण कामों 
में भी भीरुता और नीचता प्रकट करते हैं। 


शिक्षा 
हम अपने नहीं, बल्कि अपने देश के, हम अपने भाइयों की पद रज के 
समान हैं-यह शिक्षा ही संपूर्ण शिक्षाओं की सार शिक्षा है। 


शक्तियाँ 
जब मनुष्य की सारी शक्तियाँ ठोकर खाकर मुँह के बल गिर पड़ती हैं, 
तो प्रकाश के होते हुए भी उसे अँधेरा सूझता है। 
उन्नतिशीलता तथा यथास्थिति पालन दोनों परस्पर विरोधिनी शक्तियाँ हैं। 


शराब 
शराब मनुष्य को दरिद्र, निकम्मा और चरित्रहीन बनाती है । 


सूक्तियाँ 
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शुद्धता si 
„ छोटे हृदय वालों के सामने जब भय होता है तब वे के नीचे 
की धूल चाटते हैं और जब उन्हें किसी बात का डर नहीं रहता तब 
घमंड में चूर हो जाते हैं तथा आकाश तक सिर उठाकर चलने का 


प्रयत्न करते él 
( ) 


उनकी सूक्तियाँ 
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मिथ्या अभिमान जातियों के सर्वनाश का कारण होता है। 

हम अपने देशवासियों को उन सब अधिकारों का पूरा हकदार समझते हैं 
जिनका हकदार संसार का कोई भी सभ्य देश हो सकता है। 

जो धर्म व्यवहार और आचरण से उदासीन होकर कोरी कल्पनाओं से लोगों 
का दिल बहलाया करता है उसे हम केवल धर्माभास समझते हैं। 
मनुष्य की उन्नति सत्य की जीत के साथ बँधी है। 

कोई भी जाति बिना कुछ स्वतंत्र भाव रखे संसार में जीवित नहीं रह सकती। 
सचमुच शुभ होगा वह दिन, जब देश की सारी जातियाँ एक-दूसरे के हाथ 
में हाथ देकर आगे बढ़ेंगी। 

संसार में जिसमें अपना अस्तित्व कायम रखने की शक्ति नहीं उसे कालचक्र 
अधिक समय तक दूसरों का स्थान SH रहने की आज्ञा नहीं दे सकता। 
प्रकृति सदा फिजूल चीजों की काट-छाँट में लगी रहती है। कठिन समय, 
विपत्ति और घोर संग्राम और कुछ नहीं, केवल प्रकृति की काट-छाँट है। 
तपस्या में जो पूरे उतरते हैं उन्हीं को आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है और 
दूसरों को अपना मुँह गुमनामी के परदे में छिपा लेना पड़ता है। 

आपने हिम्मत हारी, कर्तव्य से जी चुराया, पीछे हटे और गए। 

खैरियत केवल इसी में है कि पशुबल का आत्मबल से मुकाबला किया 
जाए। 


किसी भी जाति में न गुण-ही-गुण भरे हैं और न कोई जाति ऐसी है 
जो अवगुणों की मूर्ति ही हो। 
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« स्वेच्छाचारी आदमी पूरा भीरु होता है। 

उस देश के भविष्य के उज्ज्वल होने में संदेह नहीं, जिसके युवक उसकी 
पीड़ा को अनुभव करते हों। 

जिनके पास उनकी माताएँ, बहनें, स्त्रियाँ और पुत्रियाँ नहीं वे वंचित हैं, 
उस सुख से, उस शांति से, उस प्रेम से जो स्त्रियाँ ही दे सकती हैं और 
जिनका प्रभाव पुरुष चरित्र को शुद्ध और उच्च बनाने में खास हिस्सा रखता 
है। 

भयंकर कालचक्र उन्हीं जातियों को संसार में टिकने देता है, जो संसार 
की उन्नति की पवित्र ड्योढ़ी पर अपना पुजापा चढ़ाने में नहीं चूकतीं। 
संसार का कोई भी महान्‌ कार्य तपस्या के बिना नहीं हो सकता। 
सत्य की चिनगारी झूठ के ढेर को, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, 
रुई के समान भस्म कर डालने की शक्ति रखती है। 

जीवित वही व्यक्ति या जाति है जो संसार के साथ चलकर उससे कुछ 
ले सके और साथ ही कुछ दे सके। 

संसार अभी चाहे जितना टेढ़ा रहे और आगे भौ वह हमारे रास्ते में चाहे 
जितने काँटे बोए, लेकिन हमारे जातीय जीवन में एक दिन ऐसा अवश्य 
होगा कि उसे हमारे रास्ते में आँखें तक बिछानी पड़ेंगी। 

'परतंत्रता बुरी बला है, जहाँ इसका राज्य हुआ, वहाँ के लोग अपनी अक्ल 
तक को जवाब दे बैठते हैं। 

परमात्मा उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। 
जो अपनी सहायता नहीं करते, अर्थात्‌ जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, 
वे इस योग्य नहीं कि कहीं से भी उन्हें सहायता मिले। 

भूमि नमक की खान है, जिसमें जो चीज पड़ती है, नमक 


परतंत्रता की 

हो जाती है। 

« हाथ पर हाथ रखकर दिन बिताने वाले आदमियों के लिए स्वप्नों के क्षेत्र 
में एक इंच भी जगह नहीं है। 

° अत्याचार अत्याचारी को महत्ता की नींव को पोली कर डालता है। 

अपमान का विचार गया, वहाँ कठिनाइयों के मुकाबले का साहस 


° जहाँ मान- 
उनके सुभाषित 
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कोसों दूर हो जाता है। 


जो अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहता है उसे चाहिए कि वह दूसरों की 
टोपियाँ न उछाले। 

मार्ग की रुकावटें जब चित्त को उदासीनता की ओर घसीटती हैं, तब मित्रों 
की सद्भावना निस्संदेह हृदय को बल और साहस का संदेश देती है। 
कोई भी आंदोलन उस समय तक सफल नहीं हुआ, जब तक जनता ने 
उसका पूरा-पूरा साथ नहीं दिया। 

जो देश स्वयं स्वतंत्र रहकर दूसरों को स्वतंत्रता का सुख नहीं भोगने दे 
सकता उस पर स्वतंत्रता देवी की दिव्य ज्योत्सना चिरस्थायी नहीं रह 
सकती। 

किसी देश की राष्ट्रीयता के लिए यह बात जरूरी नहीं है कि उस देश 
में एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही भाषा हो। अमेरिका का संयुक्त 
राज्य तथा स्विट्जरलैंड आदि हमारी इस बात की पुष्टि के प्रमाण हैं। 
प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, इसी प्रकार न्याय एवं निष्पक्षता 
का आवरण रखने वाले प्रत्येक काम में सत्य और न्याय के सत्यरूप का 
होना आवश्यक नहीं है। 

जहाँ एकता है और एक स्वर है, वहाँ कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं उपस्थित 
हो सकती जो उनके पवित्र संकल्प से उन्हें विचलित कर दे। 
सार्वजनिक जीवन को ऊँचा रखने के लिए मीठे के साथ बहुधा कडुवे रस 
को चखने की भी आवश्यकता पड़ती है। 

मेल और बिगाड़ पानी के बुलबुले नहीं हैं, जिन्हें हमारे बाह्य नेत्र पल- 
पल में बनते और बिगड़ते देखते हैं। 

शत्रु का रंग-ढंग हमारी गति का पैमाना है। उस समय सशंकित होने की 
आवश्यकता है जब वह हमारे किसी काम पर हर्ष व संतोष प्रकट करे, 
और उस समय संतुष्ट होने की, जब वह हमारे कामों पर नाक-भौं सिकोड़े। 
शत्रु को प्रसन्नता हमारे पतन की सूचना है और उसकी खिन्नता हमारी 
सफलता की। 


° उसी को दया और क्षमा प्रशंसनीय है जिसके शरीर में इतना बल हो कि 
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वह घूँसा का उत्तर घूँसे में दे सके और अवसर पड़ने पर अपने पशुबल 
को भी काबू में रख सके। 

प्रकाश की झलक अँधेरे में रहने वालों की आँखें झपा देती है। 
स्वेच्छाचार मनुष्य को अंधा बना देता है, उसे न्याय और अन्याय का खयाल 
ही नहीं रहता। 

जहाँ स्वेच्छाचारपूर्ण शासन होता है, वहाँ के आदमी साधारण से साधारण 
कामों में भी भीरुता और नीचता प्रकट करते हैं। 

बिकट निराशावादी चढ़ाव-उतार की प्रत्येक लहर पर केवल इसलिए टकटकी 
बाँधे रहते हैं कि निराशा का स्वप्न देखें और नाश की सूचनाएँ प्राप्त करें। 
आत्म-प्रतिष्ठा एहसानों के बारंबार याद दिलाए जाने पर बागी बनने के लिए 
विवश हो जाती है। 

व्यक्तियों की प्रतिष्ठा की अपेक्षा देश का गौरव कहीं अधिक मूल्यवान्‌ 
है। 

स्वार्थ मनुष्य की समझ को अंधा कर देता है। 

साधारण से साधारण आशाजनक बात सुनकर आपे से बाहर हो जाने का 
स्वभाव स्वस्थ चित्त का चिह्न नहीं है। 

हमारा विश्वास है कि स्वाधीनता बिना किसी देश का कल्याण एवं उदय 
नहीं हो सकता और प्रत्येक देश को अपना भाग्य आप निर्णय करने का 
दैविक अधिकार है। 

धार्मिक कट्टरता साधारण मनुष्य को किसी-किसी अवसर पर मनुष्य नहीं 
बने रहने देती, वह उसे पशु बना देती है। 

दुनिया भर के आडंबरों की छाया में अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ने को 
इच्छा रखना भ्रम में पड़ना है। 

सेवापथ के यात्रियों! समूहों की चंचलता और मूर्खता के दृश्य से निराश 
मत हो जाओ, सोना तपाने पर भी खरा ही होता जाता है। 

मनुष्य को यह नहीं भूल जाना चाहिए कि मनुष्य के कानूनों के ऊपर 
मनुष्यता का कानून है, जो पिसे हुओं का उद्धार करता है और पीसनेवालों 
को नीचा दिखाता है। 


उनके सुभाषित 
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° रेत की दीवार पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। 


° लड़ाई अत्यंत बुरी घटना है, रक्तपात और नर-हत्या अच्छे काम नहीं। 
संसार के सुंदर और सबल आदमियों का एक-दूसरे के गले कारना कोई 
मनोहर दृश्य नहीं, वह आत्मा को कोई मृदु संदेश देनेवाली चीज नहीं, 
परंतु वह लड़ाई लाख बार शुभ और अत्यंत शुभ है, जो ऊँचे भावों को 
कार्य में परिणत करने के लिए लड़ी जाए, जिसके पश्चात्‌ मनुष्यों में मनुष्य 
को मनुष्य समझने की बुद्धि बढ़ सके और अपने स्वार्थ पर अपने से 
कमजोरों की बलि दे देने की प्रवृत्ति कम हो सके। 

अन्याय मनुष्य के हृदय में घृणा और ग्लानि के भावों को पैदा करता है। 
धन की चोट ऐसी करारी चोट है जो निर्धनों की कमर तोड़ देती है। 
अनीति का गढ़ दो उपायों से जीता जा सकता है, बाहुबल से या आत्मिक 
बल से! जहाँ तामसिक शक्तियों का प्राबल्य होता है, वहाँ अनीति की 
जड़ उखाड्ने के लिए बाहुबल आगे बढ़ता है और जहाँ सात्विक शक्तियों 
का संचालन होता है, वहाँ आत्मिक बल पग बढ़ाता है। 

जो देश अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता उसे मुरदा 
देशु और उसके आदमियों को मुरदा आदमी समझो। 

निर्बलों द्वारा की गई दया, दया नहीं मानी जाती, वह भय एवं खुशामद 
का fae मानी जाती है और बलवान उसका पाना अपना हक सा मानते 
हैं। दया और क्षमा उस समय तक किसी काम की नहीं, जब तक कि 
उनके करनेवाले अपनी कार्यप्रणाली से यह सिद्ध न कर दें कि हम घूँसे 
का उत्तर घूँसे से भी दे सकते थे, परंतु हममें पशुता कम और मनुष्यता 
अधिक है। 

° कमजोरी सारे गुणों पर परदा डाल देती है। 

* दरिद्रता की चपेट ज्ञान और बुद्धि पर पानी फेर देती है। 

« जहाँ जीवन होता है, वहाँ खतरे से बचने की चेतना होती है। 


संकलन जगमोहन “विकसित ' 
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हिंदी साहित्य सम्मेलन के गोरखपुर अधिवेशन 
में विद्यार्थीजी का अध्यक्षीय भाषण 


हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य का भविष्य बहुत बड़ा है, उसके गर्भ में 
निहित भवितव्यताएँ इस देश और उसकी भाषा द्वारा संसार भर के रंगमंच पर एक 
विशेष अभिनय कराने वाली हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि संसार को कोई 
भी भाषा मनुष्य जाति को उतना ऊँचा उठाने, मुनष्य को यथार्थ में मनुष्य बनाने 
में उतनी सफल नहीं हुई जितनी कि आगे चलकर हिंदी भाषा होने वाली है। 
हिंदी को अपने पूर्व संचित पुण्य का बल है। संसार के बहुत बड़े विशाल 
खंड में सर्वथा अंधकार था, लोग अज्ञान और अधर्म में डूबे हुए थे। विश्वबंधुत्व 
और लोक कल्याण का भाव भी उनके मन में उदय नहीं हुआ था। उस समय 
जिस प्रकार इस देश से सुदूर देश-देशांतरों में फैलकर बौद्ध भिक्ष₹ओं ने बड़े- 
बड़े देशों से लेकर अनेकानेक उपत्यकाओं, पठारों एवं तत्कालीन पहुँच से बाहर 
गिरि-गुहाओं और समुद्र तटों तक धर्म तथा अहिंसा का संदेश पढ़ाया था, उसी 
प्रकार सुदूर भविष्य में उन पुनीत संदेशवाहकों की संतति संस्कृति के गौरव का 
संदेश एशिया महाखंड के प्रत्येक मंत्रणास्थल में एशियाई महासंघ के प्रत्येक 
रंगमंच पर सुनाएगी। 
मुझे तो वह दिन दूर नहीं दिखाई देता जब हिंदी साहित्य अपने सौष्ठव 
के कारण जगत्‌ साहित्य में अपना विशेष स्थान प्राप्त करेगा और हिंदी, भारतवर्ष 
ऐसे विशाल देश की राष्ट्रभाषा कौ हैसियत से, न केवल एशिया महाद्वीप के 
राष्ट्रों की पंचायत में, बल्कि संसार भर के देशों की पंचायत में एक साधारण 
भाषा के समान न केवल बोली भर जाएगी, बल्कि अपने बल से संसार की 
बड़ी-बड़ी समस्याओं पर भरपूर प्रभाव डालेगी और उसके कारण अनेक अंतरराष्ट्रीय 
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प्रश्‍न बिगड़ा और बना करेंगे। 
संसार की अनेक भाषाओं के इतिहास धमनियों में बहने वाले ठंडे रक्त 
को उष्ण कर देनेवाली इन मार्मिक घटनाओं से भरे पड़े हैं, जो उनके अस्तित्व 
की रक्षा के लिए घटित हुईं। 
फ्रांस की किरचों की नोक छाती पर गडी हुई होने पर भी 'रूर' प्रांत के 
जर्मनों ने अपनी मातृभाषा के न छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा की और उसका अक्षर- 
अक्षर पालन किया। कनाडा के फ्रांसीसियों का अपनी मातृभाषा के लिए प्रयत्न 
करना किसी समय अपराध था, किंतु घमंडी मनुष्यों के बनाए हुए इस कानून का 
मातृभाषा के भक्तों ने सदा उल्लंघन किया। इटली, ऑस्ट्रेलिया के छीने हुए भू- 
प्रदेशों के गले के नीचे जबरदस्ती अपनी भाषा उतारना चाहती थी, किंतु वह अपनी 
समस्त शक्ति से भी मातृभाषा के प्रेमियों को न दबा सकी। आस्ट्रिया ने हंगरी 
को पददलित करके उसकी भाषा का भी नाश करना चाहा, किंतु आस्ट्रिया निर्मित 
राजसभा में बैठक कर हंगरीवालों ने अपनी भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा में 
बोलने से इनकार कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका के जनरल बोथा ने केवल इस 
बात को सिद्ध करने के लिए कि उनका न देश विजित हुआ और न उनकी आत्मा 
ही, बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हुए भी बादशाह जार्ज से साक्षात्‌ होने पर अपनी 
मातृभाषा 'डच भाषा' में ही बोलना आवश्यक समझा। एक दुभाषिया उनके तथा 
बादशाह के बीच काम करता था। यद्यपि हिंदी के अस्तित्व पर अब इस प्रकार 
के खुले प्रहार नहीं होते, किंतु उन ढके-मुंदे प्रहारों की कमी भी नहीं है, जो 
उस पर और इस प्रकार देश की सुसंस्कृति पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। 
साहस के साथ और उस अगाध विश्वास के साथ जो हमें हिंदी एवं उसके 
साहित्य के परमोज्ज्वल भविष्यत्‌ पर है, द्रुतगति के साथ हम अपनी भाषा को 
जरुटियों को दूर करें, उसे 32 करोड़ व्यक्तियों की राष्ट्रभाषा के समान बलशाली 
और गौरवयुक्त बनाएँ उतना ही शीघ्र हमारे साहित्य-सूर्य की रश्मियाँ दूर-दूर 
तक समस्त देशों में पड़कर भारतीय संस्कृति, ज्ञान व कला का संदेश पहुँचाएँगी | 
फिर शीघ्र ही एक दिन और उदय होगा, वह होगा तब, जब देश के प्रतिनिधि 
उसी प्रकार जिस प्रकार आयरलैंड के प्रतिनिधियों ने इंग्लैंड से अंतिम संधि 
करते हुए स्वाधीनता प्राप्त करते समय अपनी विस्मृत भाषा गैलिक में संधि- 
पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय स्वाधीनता के किसी स्वाधीनता-पत्र पर हिंदी 
में और नागरी अक्षरों में अपने हस्ताक्षर करते हुए दिखाई देंगे। 
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संदर्भ ग्रंथ-सूची 


लेखक संपादक | प्रकाशक 


डॉ. लल्लन मिश्र 


डॉ. गंगा नारायण 
त्रिपाठी 


संजय बुक सेंटर 
के 38/6, गोलघर 
वाराणसी-22007 


गणेशशंकर विद्यार्थी 
(हिंदी निबंध तथा 
पत्रकारिता में देन) 


अनुराग प्रकाशन 
4/093-SI, महरौली 
नई feeeit-770030 


साहित्य भवन (प्रा.) 
लि. 93, के.पी. 

'कक्कड़ रोड, 
इलाहाबाद 


निर्भीक राष्ट्रनायक 
गणेशशंकर विद्यार्थी 


कालजयी एक पुरुष 


प्रकाशन विभाग, 
सूचना एवं प्रसारण 
मंत्रालय नई, नई दिल्ली 


डॉ. एम.एल. भार्गव 
आत्माराम ऐंड संस 
कश्मीरी गेट, 


देवव्रत शास्त्री 
feeeit-70006 
अमर शहीद गणेशशंकर व्यथित हृदय राष्ट्रभाषा प्रकाशन 
विद्यार्थी 58/6 बी, 
* | विश्वास नगर 
feeeit-30032 
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अमर शहीद गणेशशंकर 
विद्यार्थी 


a 


शिक्षा भारती 
मदरसा रोड, 
कश्मीरी गेट 
faret-70006 


गणेशशंकर विद्यार्थी 
स्मारक शिक्षा समिति, 


पांडुनगर 
'कानपुर-208005 
अमर शहीद श्री गणेशशंकर | बनारसी दास चतुर्वेदी 
विद्यार्थी झाबरमल्ल शर्मा 
परिपूर्णानंद वर्मा 


गणेशशंकर विद्यार्थी 
की जेल डायरी 


प्रवीण प्रकाशन 
/0079 ई, महरौली 
नई दिल्ली-0030 


संघर्ष और शहादत डॉ. लक्ष्मीकांत पांडेय 


गणेशशंकर विद्यार्थी : श्रीतिलक 
व्यक्तित्व और कृतित्व 
गणेशशंकर विद्यार्थी डॉ. ईश्वरी प्रसाद वर्मा 


संदर्भ ग्रंथ-सूची 


गणेशशंकर विद्यार्थी आत्माराम ऐंड संस 


कश्मीरी गेट 
नई fereit-:0006 


गणेशशंकर विद्यार्थी : 
चुनी हुई रचनाएँ 


प्रभात प्रकाशन 
चावड़ी बाजार 
नई दिल्ली 


निकष, गांधी ग्राम 
कानपुर-7 


गणेशशंकर विद्यार्थी 
स्मारिका समिति 
04/269 ए, 
सीसामऊ कानपुर 


हिंदी पॉकेट बुक्स 
ई-5/20, 
कृष्णा नगर दिल्ली 
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डॉ. भगवान सिंह राणा | डायमंड पॉकेट 


बुक्स (प्रा.)लि. 


275 दरियागंज, 
नई दिल्ली-0002 

बनारसीदास चतुर्वेदी 

राधाकृष्ण अवस्थी आत्माराम ऐंड संस, 
दिल्ली 

बनारसीदास चतुर्वेदी | जबलपुर 


जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी | साहित्य संगम 
इलाहाबाद 


गणेशशंकर विद्यार्थी 


बुक्स फॉर ऑल 
बी/2 वर्धमान पैलेस 
निर्मल कम्युनिटी सेंटर 
feeeit-70052 


शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी : 
विचार और व्यक्तित्व 


गणेशशंकर विद्यार्थीजी 
की आत्मकथा 


साहित्य केंद्र 
प्रकाशन दिल्‍ली 


भारतीय साहित्य 
संस्थान कोलकाता 


डॉ. ईश्वरी 
प्रसाद वर्मा 


शंभुनाथ 
डॉ. मनोरमा गुप्ता 


समकालीन सृजन : 
गणेशशंकर विद्यार्थी 
और हिंदी पत्रकारिता 


संभावना प्रकाशन, 
मेरठ 


प्रतिनिधि रचनाएँ : 
गणेशशंकर विद्यार्थी 


Cawnpore Riots Enquiry 
Committee Report 


संदर्भ ग्रंथ-सूची 
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और आखिर मॅ” 


न 'अथश्री' न 'इतिश्री' 


श्याम सुन्दर निगम 


क्योंकि हम व्यक्ति नहीं हैं इसलिए थके से लगते हैं पर अथक/क्योंकि 
हम वस्तु नहीँ हैं इसलिए चुके से लगते हैं पर अचूक/क्योंकि हम ईश्वर नहीं 
हैं इसी से सत्य-असत्य से परे होने को परिभाषा से बाहर नहीं! तो “तो 
ये कि हम एक प्रयास हैं/विरासत के संवाहक हैं। विरासत : पुस्तक रचने को 
विरासत, संस्कृति सँवारने को विरासत, शहादत पूजने की विरासत। कोई अलख 
लक्ष्य भी लक्षित किया जा सकता है” । और विरासत का लक्ष्य कालक्रम में 
एक-एक कर के इतिहास का पृष्ठ बनता जाता है/तमाम सारी बहसों को न्योता 
देता है/शोध के रास्ते खोजने में मदद करता है/कुछ और नए संदभाँ के साथ 
कुछ को मारने की कोशिश तो कुछ को जिंदा करके चलाने के सत्प्रयास/अलबत्ता 
किसी-किसी को बैसाखी भी”। 

इसके माध्यम “कई हो सकते हैं। मैं न चिंतक-विचारक, न लेखक, न 
उपदेशक और न ही बहुत अच्छा अध्येता। हाँ एक रचनाकार के रूप में संबोधित 
होना प्रिय लगता है। एक स्तर पर संतोष भी देता है" । 

इस दृष्टि से “पुस्तक' को सर्वोपरि मानता हूँ जो भी कुछ, जिस भी किसी 
धर्म के गुरु-ज्ञानी-पैगंबर-मसीहा-ईश्वर ने बताया/सुनाया/बोल-बोलकर लिखाया, 
उस सबने ' पुस्तक' में लिखाकर-छपकर, 'छिपकर अपनी अस्मिता को बचाया। 
आदमी को अच्छे-बुरे रास्ते पर चलाया पुस्तक ने ही”। 

पुस्तक "जिसका शरीर समाप्त होगा। आग-पानी,”हम-आप-कोई भी समाप्त 
कर सकेगा उसे। पर जो उसकी आत्मा है, वह ard फिर हमारे इस प्रयास 
का कैसा आदि | कैसा अंत !! तो ' अनंत' कहें क्या!! हाँ, है तो अनंत ही. 
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जैसा" ये भी सच है कि हम न पुस्तकों की दुनिया में पहले हैं और न ही 
आखिरी। हमें तो पुरानी जमीन मिली, हमने उसमें कुछ उगाने की कोशिश को। 
दाने अच्छे-पुष्ट होंगे तो आगे अच्छा और अच्छा ही होगा "हमसे भी अच्छा। 
बस हमने तो युग-पुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी को, अपने समय के 'विराट' 
को RR बारह कैप्सूलों में समेटा, आगे की पीढ़ियाँ सहेजें और आगे 
सजाएँ-सँवारें, संवर्धन eta 'ग्रंथ' कदाचित प्रेरक और सहायक हो। 
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उनके स्मारक 


भविष्य निहारते युवा गणेश 07 क्षणों के साथी 
संपादक गणेशजी 02 गयाप्रसाद पुस्तकालय 
प्रताप प्रेस वर्तमान स्थिति में 03 दंगाइयो के बीच 
प्रताप प्रेस 04 किशन पेंटर कौ तूलिका से 
“प्रताप' का मुख पृष्ठ 05 प्रतिमा अनावरण समारोह 
“प्रताप का मुख पृष्ठ 06 उमड़े श्रद्धालु 

` “प्रताप” का मुख पृष्ठ 07 विद्यार्थी प्रतिमा 
प्रकृति की गोद में 08 गणेश व्यायामशाला 
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abad in 890. A major part ० 
a t at Bhilsa (M. P.), where his fat 


w working as a teacher. He took his | 


in |907 and soon after switched on towards 
lism. He attracted the entire Hindi wor 
joint editor of reputed journals like “Saraswat 


| “Abhyodaya”. In November, |9|3, he founded the 


“Pratap” at Kanpur and launched his ceasel 
crusade against oppression and corruption whic 
lasted till his death. The ‘‘Pratap’’ office soon becam 
a centre of intense national activities including those 
of revolutionary movement. Late Vidyarthi Ji 
spread his activities to the villages of Kanpur district 
and made Narwal an organising centre of village 
reconstruction. His campaigns in favour of the 
oppressed peasantry of Champaran and Rai Bareili 
are glorious chapters of Hindi Journalism. He pre- 
sided over the session of All India Hindi Sahitya 
Sammelan at Gorakhpur. For challenging the forces 
of Imperialism, he had to undergo imprisonment, 
five times. 


The life of this great humanitarian came to à 
close on March 25, I93I, during communal riots in 
Kanpur that started in the wake of the execution of 
Sardar Bhagat Singh. He saved hundreds of lives on 
the 24th March, the day when the frenzy of 
communal riot was at its height. At about क Pane 
the next day the light of Vidyarthi Ji's life was 
extinguished by violence and communalism but the 
light of his noble deeds still shines and will always 
illumine in the annals of history. o 
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जगत के आदर्श 

पुरुष स्वनामधन्य लाला 

कमलापत सिंहानिया का स्मरण 

देश के सुप्रतिष्ठित उद्योग 
समूह-जे.के. आर्गनाइजेशन के 

hma संस्थापक के रूप में किया जाता 
है। वे गणेशशंकर विद्यार्थी के 


करते थे। उनके प्रेरणास्रोत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 
और कर्मयोगी पं. मदन मोहन मालवीय थे। पारंपरिक 
वेशभूषा को गौरव के साथ अपनाने वाले लाला कमलापत 
का व्यक्तित्व बहु-आयामी था। उनके कर्मा में कर्मठता 
और अनुशासन का साम्य था। उनकी सहज विनोदप्रियता 
और करुणामयी दानशीलता जग जाहिर थी। 
उस काल-खंड की लगभग सभी सामाजिक, 
आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में लालाजी सक्रिय 
थे और महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित 
होकर उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली तो जलाई ही, साथ 
में महीन कपड़ा बनानेवाली इजिप्शियन रूई और विदेशी 
मशीनों का बहिष्कार करके अंग्रेजों के वर्चस्व वाले 
टेक्सटाइल उद्योग में एक बड़ी चुनौती का सफलतापूर्वक 
सामना करके उद्योग जगत्‌ को चमत्कृत किया था। 
8 अगस्त 930 को स्वतंत्रता-संग्राम सेनानियों के तीन 
राजनीतिक पंडितों को भी हतप्रभ कर दिया था। 
मर्चेण्ट चैंबर यू.पी. के संस्थापक अध्यक्ष लालाजी 
का प्रसिद्ध कथन है, '“मैं विश्वास करता हूँ कि जो व्यक्ति 
अपने हाथों से काम करता है, उसका उसके फल के साथ 
एक गरिमामय, कुलीन, सुंदर और सम्मानजनक जीवन पर 
भी दावा बनता है ।'' 
E > r र i di", N Al के आई ह j ' में उनके यशस्वी पौत्र डॉ. गौर हरि सिंहानिया 
be SS ae ee $ i e है | "i ` `. &\ a è F$ a ““युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी : व्यक्तित्व 


-__ 8 अगस्त, 930 असहयोग आंदोलन का ऐतिहासिक जुलूस जिसका नेतृत्व लाला कमलापत सिंघानिया और कृतित्व''उनका कीति स्तंभ | 
= d ae sack ©. Nang geshmukh Libry, BJP, Jammu Digitized by eGaligotri i b ai Sep 


मैं लड़ाई का पक्षपाती हूँ। में समस्त सत्ताओं का 7 हूँ, फिर चाहे वह सत्ता मौजूदा नौकरशाही को हो या जमींदारों 

की, धनवानों की हो या ऊँची जातियों की । s 4, 
--विद्यार्थीजी, प्रताप, 928 (इसी ग्रंथ से) 
श्री गणेशशंकर विद्यार्थी लोकोत्तर महापुरुष थे । उनकी स्मृति में प्रकाशित युगपुरुष गणेशशंकर विद्यार्थी ' पूरे राष्ट्र को 


पुनः कर्तव्य पथ पर समारूढ़ कर सकेगा ऐसा मेरा विश्वास | 
--स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि 


प्रस्तुत ग्रंथ वर्तमान समय में पूर्णतः उपयोगी है व देश और दुनिया को वर्तमान अंधेरे से बाहर लाकर “विश्वबंधुत्व ' के 
मार्ग पर चलने के लिये प्रेरित करेगा। 

--डॉ. से. कल्बे सादिक 
विद्यार्थीजी राष्ट्रीयता, सामाजिक समरसता और जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध थे। उनके जीवन आदर्शो से प्रेरणा लेकर 

हम समता, समृद्धि और स्वाभिमान की भावना से परिपूर्ण राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। 
-—भैरोसिंह शेखावत, पूर्व उपराष्ट्रपति, भारत सरकार 5 
विद्यार्थीजी का पत्रकारीय मानक, निश्चय ही उन्हें युगद्रष्टा के रूप में प्रतिष्ठापित करता है | उनका “प्रताप "हिंदी और | 
पत्रकारिता का ही प्रताप नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय पत्रकारिता का प्रताप है। 
— सत्यप्रकाश त्रिपाठी 
वह इंसानियत का मुजस्सिमा, अखलाक का पैकर, इत्तिहाद का अलम बरदार, तड़पती और बेचैन हालत में कभी 


हिंदुओं के मुहल्लों और कभी मुसलमानों के मोहल्लों में नजर आता था, जिसको हम दुश्मनान-ए-इंसानियत और बहशी लोग 
गणेशशंकर विद्यार्थी कहते थे। 


-रियाजुद्दीन _ 
यह संकलन सर्वांग सुव्यवस्थित है । इसमें न तो कुछ छूटा है, न टूटा। च्युति एवं त्रुटि की अविद्यमानता ने ग्रंथ को प्रमाण- 

पुष्ट, संरक्षणीय तथा संस्मरणीय बना दिया है । 
--डॉ. ब्रजलाल वर्मा 
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